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हिन्दी सत-साहित्य के अध्ययन की प्रवृत्ति पिछले कूछ वर्षो से 
निरन्तर बढ्ती जा रही है और फलस्वरूप अनेक ग्रथ भी लिखे गये है । 
परन्तु सत-साहित्य का जितना अध्ययन साहित्यिक और दार्शनिक दृष्टियो 
से हुआ है उतना सामाजिक और सास्क्ृतिक दृष्टि से नही हुआ है यद्यपि 
उसके ये पक्ष भी महत्वपूर्ण हैं। प्रस्तुत प्रबन्ध सत-साहित्य के 
सामाजिक एवं सास्क्ृतिक अध्ययन पर आधारित है। यह प्रयास मौलिक 
है और इस पर लेखिका को लखनऊ विश्वविद्यालय से पी०-एच० डी० की 
उपाधि दी गयी है । मुझे विश्वास है कि डा० सावित्री शुक्ल इसी प्रकार 
शोध कार्य मे सलग्त रहकर मौलिक ग्रन्थी का सृुजन करती रहेगी । 
मेरी घुमभ कामनायें उनके साथ है । 


डे + 


दीन दयालु गृप्स 
प्रोफेपर तथा भष्यक्ष 


हिन्दी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग 
लखनऊ विश्वविद्यालय 


गपाधन 


भारतीय घर्म साधना एवं चतना के एतिहास मे हिन्दी सत-पाज्य का प्रभाय स्थान 
हैं। धर्म, साथना एवं लोक जीवन के निर्मल स्वर॒पर को विजत तथा बिगम बनाने 
वाले तत्वों की हिन्दी के सत्त कवियों ने ध्यग्य एवं तीन्र स्‍्थर में जानोचना की। 
उनके प्रतिना-पयूर्य ने अधवधिम्वासों ने ग्रस्त दतित समाज के समक्ष बल्याण के 
अभिनव मान प्रदशित दिये । लोहकल्याण के नाम पर प्रसारित आउम्बर, अनाचार 
व बाह्याचाय मी छहोट् जालोचना बारते टुये संत कवियों ने उसतो निमारता 
प्रमाणित वी | सस्ती के पण्ठो से प्रस्फुटिस ये वाधियाँ मदकिनी के सदृश् मारवता 
के हेतु कल्याथफ्ारी है। सतत हे बाणियों का, उनके लोकहितकारी व्यवितत्व का 
एऐसिहायिक एवं बामिक मह्य बिसारा नहीं जा सता है। उपनिपदो के तत्वन 
ताधक, उदारचेता एवं मनसवी ऋषियों को निर्यग, रहम्यावादी एवं आात्मपुरक 
विचारधारा शतदय वर्मा में भारतीय जनता को प्रभावित करती आ रही है । हिन्दी 
के नि्ुण कविया का साहित्य सार्वभीमिक है । उनकी वाणियाँ, आउम्बर, उत्ित 
वेचिप्य एव उच्च कोटि मे कांब्य के समस्त मानदरों से बिहीन होकर भी जीवन के 
लिए कल्याणकारी शाझवल भावनाओं से ओतप्रोत्त हैं। सो की दा्टि में कवि एव 
पर्वि-क्र्म सम्मान्य नहीं था। इन्होंने अपने उच्चादर्शों एवं सदेशों के प्रचार के हेतु 
काव्य को माव्यम बनाया । हिन्दी साहित्य में सत्त काव्य ने साहित्य एवं काव्य का 
या कलात्मकता की अभिनव मान्यताएँ सम्धापित की। उनका मतवाद सहज साधना 
पर अवलमस्बित है। उनकी दार्शनिक विचारधारा का मूल उद्गम उपनिपद्‌ है। 
इनकी वाणियाँ सरलता एवं प्रभावित करने की झ्षवित्ञ ये सम्पन्त है। सत्र बचि 
नैतिकता प्रचारक, सत्य के उद्घाटक और समाज के घुधारक थे। भावुकता भी 
इनमें कम न थी । विश्वास इनमें जदूट था। समाज की प्राचीन मान्यताओं को नप्ट 
करके इन्होंने अपनी प्रगद्िणीलता का परिचय दिया। भाषा विषयक अधिकार एव 
ज्ञान की निर्मल ज्योनि इनमें दर्शनीय है । थोग का सुप्दु और सरल प्रतिपादन इनकी 
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रचनाओ से पठनीय है । इनका दैत्य और आत्मसमर्पण अनुकरणीय है | ग्रुग-प्रवर्तक 
रामानन्द का आशीर्वाद और प्रेरणा ग्रहण कर, ज्ञान की जिस मशाल्र को कबीर ने 
भारतीय जनता के कल्याणार्थ प्रज्ज्वलित किया था, उसका प्रकाश ईसा की १६ची 
शताब्दी तक भारतीय जनता का पथ प्रदर्शित करता रहा । 

हिन्दी के सन्‍्त कवियों की समाज साधना उन्हें अन्य कवियों के सामान्य स्तर 
से ऊपर उठाकर सम्मानित आसन पर प्रतिष्ठित कर देती है। वर्ण भेद, वर्ग भावना, 
अस्पृश्यता, वाह्याडम्बर एवं जाति प्रथा के अभिश्ञाप से विनष्टप्राय समाज को संतो 
ने समता का पाठ पढाया और एकता एव प्रेम के सूत्र में बाँध दिया ) उन्होंने स्पष्ट 
शब्दों मे कहा “जाति पाँति पूछे ना कोई, हरि का भज सो हरि का होई ।”' सन्‍्तो ने 
सम्पूर्ण राष्ट्र को जातीयता के रग से अनुरजित करते का प्रयत्न किया । उन्होने 
प्रतिकार, प्रतिहिसा, प्रतिशोध, काम, क्रोध, लोभ, हिंसा, ऋरता, दम्भ, पाखण्ड आदि 
में सलग्न समाज को उन्नत एवं मानवोचित जीवन व्यतीत करने का उपदेश देकर 
समाज की वडी भारी सेवा की । सन्‌ १३०० से लेकर १८०० ई० तक का समाज 
चतुदिक छास एवं विनाश वा रगसच वना हुआ था। सतो ने समय समय पर 
अवत्तरित होकर अपने युग की विपमताओं को दूर करने का प्रयास किया । समाज 
पर सम्तो की व्यापक दृष्टि थी। उन्होने हिन्दू और मुसलमान को एक समान 
स्नेह दिया और पथ प्रदर्शन किया । 

हिन्दी के सतत कवियों ने अपने युग की धामिक विषमताओं को दूर करके सास्क्- 
तिक सामञ्जस्य स्थापित किया | सतो ने दो विभिन्न हिन्दू एवं मुसलमान” सम्कृतियों 
के सघपे से पीडित मानवता के हृदय में यह भाव पुष्ट करने का प्रयत्न किया कि 
राम, रहीम, केशव, करीम मे भिन्नता नही है। अत हिन्दू मुसलमान भी एक दूसरे 
के भाई-भाई है, शत्रु नही । हिन्दुओ के विनाश से मुसलमानों का ने तो गौरव बढेगा 
ने घामिक व्यक्तित्व ही महान्‌ हो पयेगा । धामिकता की सबसे बडी विश्येपता है 
भौदायं, करुणा से युक्त होना, प्रेम से सम्पन्न होता, दया से ओतप्रोत होना एवं 
सहिष्णुता का विकसित होना । यदि मनुष्य इन गुणों से परे और विह्दीन है तो वह ने 
तो ब्रह्म को ही प्राप्त कर सकता है और न लौकिक सुखो का अर्जन कर सकता है । 
इस दृष्टि से सतो का योगदान बड़! महत्वपूर्ण रहा। 

सत्त काव्य के द्वारा सस्थापित सामाजिकता के उच्चादर्श एवं सास्कृतिक सामजजस्य 
किसी भी सहृदय व्यवित को अपनी ओर आकर्षित कर लेते है। समाज और सस्कृति 
के विकास ओर उत्थान में सतो की देन बडी महत्वपूर्ण रही है । प्रस्तुत ग्रन्थ मे सत्त 
साहित्य की सामाजिक एवं सास्कृतिक पृष्ठभूमि पर सविस्तार विचार किया गया 


है। प्रस्तुत ग्रस्थ के विषय का अध्ययत नौ परि्ूछेदों मे सम्पन्न हुआ है। ये परिच्छेद 
निम्नलिखित है 


(६) पतकाव्य के उद्गम के कारण एवं भक्ति-सम्प्रदाय । 
(२) सामाजिक परिस्थितियाँ एव सत 
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(३) धामिक परिन्वितियाँ एवं दर्मन । 

(८) इस्लाम एवं सूफी-दर्शव और उसका बोगरान । 

(५) सन्‍्तों के सामान्य विश्वास । 

(६) सत-साहित्य की महान्‌ परम्पराये । 

(3) सतो का व्यापक-धर्म । 

(5) सास्क्ृतिक जामस्जप्य । 

(६) सत काव्य में लोक-सरदति 

(१०) उपमसहार। 

प्रयम॒ परिच्छेद का फ्रीर्पक हे सत्त-काव्य के उद्गम के कारण एवं भक्ति- 
सग्प्रदाय ।! प्रस्तुत परिच्छेद का अध्ययन तीन भागो में किया गया है। प्रथम भाग 
में सतत शब्द वी व्युत्तत्ति, प्रचतित अब, मत्त के लक्षण एवं शावश्यक्र तत्व, गीता 
नादि उन्‍यो भे वणित सन्‍्तो के लक्षण, सन्‍्तो की रएनी, करनी एप कथनी कादि पर 
पविस्तार वित्ञार किया गया है । 

इस परिच्छेद के दुसरे सण्द में भक्ति सम्प्रदाय के विकास का उल्लेख हुआ है। 
से विकास जो बायत बरोे के लिये खेद, संहिता, उपनिपद्‌, पुराण, गीता आदि 
प्रस्यो में भतति तत्व को सोजने छा प्रयत्त किया गया 7 । भवित सम्प्रदाय के विकास 
प्रो लक्ित ररने के लिये भक्ति के तोन उत्वानो को पृथक्‌-पथक व्यवत्त किया गया 
है । भभित् मम्प्रदाप ये तृत्तीय उत्थान में ही सन्‍्ता का आविर्भाव हुआ । 

प्रस्तुत परिच्छेद के तृतीय सण्द में सन्‌ १३०० से १८०० ई० तक की उन 
राजन तिक, सामावतिक, सासउतिक, आथिफ एवं धामिक परिस्थितियों पर बडे विस्तार 
के साथ विचार फिया गया है, जिन्होंने तत्त-ऊवियों बौर सत साहित्य को जन्म दिया । 

शस परिच्छेद की रचना में लेखिका ने प्रसिद्ध लेसफ्ो की महत्वपूर्ण रचनाओ की 
सहायता ली ह₹ । सम्पूर्ण परिच्छेद लेसिका के व्यापक अध्ययन भौर स्वतत्न अनुसस्थान 
जा फद है । 

द्वितीय परिच्छेद वा णीर्पक सामाजिक परिस्थितियाँ एवं सतो का योगदान है ।! 
साहित्य समाज का दर्पण माना गया है। सम्राज की परिस्थितियों के अनुकूल ही 
साहित्य की रचना होती है। मध्ययुगीन भारत अनेक विपमताओं से अभिशप्त या । 
बर्ण सघप, वर्ग-शोपण, प्रतिहिसा, प्रतिभोध, भस्पृष्यत्ता तथा बाह्याडम्यरों मे अभिशप्त 
समाज को न्मता एवं एकता का उपदेश देकर मानव समाज को सन्‍्तो ने उचित दिशा 
को ओर अग्रसर किया । मध्ययुगीन भारत की सामाजिक परिरिवतियाँ, अन्धविश्वास 
एवं भौतिकता से अभिणप्त थी । सन्‍्तो ने हर प्रकार से इन विपमताओं को दूर करने 
का प्रयत्न किया । जीवन को उन्नत बनाने के लिए सहिप्णुता को धारण करने और 
जसन्‍्तोप, तृप्णा, माया, मोह आदि का परित्याग करने का उपदेश दिया । सन्‍्तो के 
सेवा-ब्रत ने तत्कालीन समान के समक्ष स्वस्थ आदर्श उपस्थित किये | इस परिच्छेद मे 
तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों पर सक्षेप में विचार किया गया है और सन्‍्तों के 
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अधिकारियो के प्रति लेखिका कृतज्ञता प्रकट करती है, जिन्होने बडी उदारतापूर्वक; 
सहयोग प्रदान करके, इस कार्य को सम्पन्न कराया । 

प्रस्तुत विषय पर अनुसन्धान कार्य करने की प्रेरणा एवं आज्ञा डा० दीनदयाल 
गुप्त एम० ए०, एल एल० बी०, डी० लिट० अध्यक्ष हिन्दी-विभाग, लखनऊ विश्व- 
विद्यालय से प्राप्त हुईं। लेखिका उनके प्रति कतज्ञ है। उन्ही की असीम कृपा और 
स्नेह के कारण यह ग्रन्थ आज इस रूप मे प्रकाशित हो रहा है। उन्ही के आशीर्वाद 
से यह महान्‌ कार्य सम्पन्न हुआ है । 

सन्त-साहित्य के मर्मज्ञ डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी० लिटू, डा० विनय मोहन 
शर्मा, एम० ए०, डी० लिट, आचाये परशुराम चतुर्वेदी, एम० ए०, एल-एल० बी०, 
आदि विद्वानो से लेसिका को समय-समय पर अनेक प्रकार से सहायता मिली। इन 
विद्वानो के पथप्रदर्णन से अनुसन्धान का यह दुरूह कार्य सरलतापूर्वक समाप्त हो 
सका है । हम हृदय से इन उदारचेता मनस्वियो के इतज्न हैं । 

अनुसन्वान कार्य में अनेक विद्वानों के ग्रन्थो, लेखो और खोज निवन्धों से लेखिका 
ने लाभ उठाया। हम उन सभी यशस्वी साहित्यकारों के अनुगृहीत है। 


“सावित्री शुक्ल 


विपय-सूची 
संत-काब्य के उद्गम के कारण एवं भवित सम्प्रदाय 


सत--सत' झब्द की व्युद्पत्ति-सत शब्द का प्रचलित अवं--निर्मण कवियों की 
दृष्टि मे सत-मत्त और साई-सनो के लक्षण--सतों के थावश्यवत्व-गीता में सतों के 
लक्षण-सत्त कवियों के मत से तो के लक्षण--सत्त वा व्यवितत्व--सत्ो की रहुनी--सतो 
का जीवन-सतो की करनी एवं कथनी-सतों की वर्याणकारी अमोघ बानिया-सत 
मवत में अन्तर । 

'निर्ण' शब्द का अर्द -्युत्पत्ति-गगुणो की व्यास्था-गुण एवं सृटि-निग्रुण 
फराब्य-एव निर्मण काव्य से जभिप्राय । 

भत्ति सम्प्रदाय का विकास-भारतीय घर्म-साधना का लध्ष्य-वेदों मे भवित का 
स्वरूप और प्रफार-वेदो 7. सहिताओ में भवित तत्व-उपनियदों में अवित-पुराणों मे 
भविति-गीता में भत्रित तत्व-भपित के लक्षण और महृत्व-उपाधिया-मवित रस की 
उदभावना-भवित का प्रथम उत्वान-भर्वित का द्वितीय उत्थान-भवित का तृतीय 
उत्वान-भत्ति के तुतीय उन्‍्वान की विशेषताए-निम्बरार्क सम्प्रदाय-क्षी बललभ सत्त-- 
राघा स्वामी सम्प्रदाय--तत मत के आविर्भाव के कारण-तेरहवी शताव्दी से अठारह॒वी 
शतात्दी तक देश की राजनीतिक परिस्थितिया-सतो पर तत्कालीन राजनीतिक परि- 
स्थितियों की प्रतिक्षिया-११वी दझताव्दी से अठारहवी शताब्दी तक देश की सामाजिक 
परिस्थितियां और सत्ता पर प्रतिक्रिघा-सॉस्कृतिक परिस्थितिया और सन्तो पर परि- 
स्थितियों की प्रतिक्रिया-आधिक परिस्यवितिया और छंतो पर इन परिस्थितियों की 
प्रतिक्रिया-धामिक परिस्थितिया और सतो पर तत्कालीन परिस्थितियोकी प्रतिक्रिया । 


पृष्ठ १ से पृष्ठ €२। 


साम।जिक परिस्थितिया एव सतो का योगदान 
साहित्य एव समाज का अविच्छिन्न एवं अच्योन्यालित सम्वन्ध-सन्‍्त कवि और 


( १२ ) 


समाज-मानव एवं समाज--गगाज शारत्री एप समाज-भनाससीय विदयारपारा का मुसय 
केन्द्र आत्मा एवं परमात्या-वेदों मे शश्यर एप जीव का शन्‍त्यन्‍नमस्तों को पदों एव 
उपनियदो से प्रभावित होना-मव्ययुगीय सारत की सामाजिक परिरि विया-विलाशिया, 
क्ररता तथा निम्न प्रवत्तियों का पतार-अवपिश्याग झा अभिशाष-यसखा के भौविकता 
के विरुद्ध उपदेश--राम-रहीम की एक्ता-सब्तों शारा नेदभाय यों दूर पर्स के प्रवटा- 
सहिप्णता का उपदेश-सागाजिक जीवन को ममुन्तत बगा। मे सती गो सोम दा व «- 
अरानोप एवं तृष्णा के विरुद्र सेगायसी-दीनसा ग्रटण यरने के प्त में उप्रेश-सर 7 
का सेवात्त--जीवन एय समाज की समुन्तत बसाने के लिए सर यो अमूग बानियों। 


पुष्ठ (१ में प्प्ठ १2० 


छामिक परिस्थितिया एवं दर्णन 

धर्म एव समाज का अस्योग्याश्रित सम्यस्ध-मस्य युग में सामाजिया एए घागिए 
परिस्थितियाँ, वाह्याउम्बर-वाह्याचार एव भौतिकता से आटादिस धर्म था स्येशपू-- 
निर्गण कवियों की भौतिकता में सलग्ग समाज को सेतावनी, निमग दमन की प्राठ- 
भूपि में भारतीय दर्शन--भारतीय दर्शन वी विशेषताए-मारतीय देशव एप उिस्मय 
सत्य-वीद्धिक क्षेत्र भे भारत का अग्रणी होना-भारतीय दर्शन एवं येद-भारतीय दर्घन 
का द्वितीय सोपान-महाभारत-भारतीय दशन का तृतीय सोपान चावकि दर्भन-भार- 
तीय दर्शन की चतुर्थ भूमिया जैन धर्म-भारतीय दर्भव का पच्रम सोपान बौद्ध धर्म 
एवं दर्शब--भारतवर्प के दार्शनिक क्षेत्र मे पप्ठ सोपान पर छ सिदान्तों ॥॥ विकमित 
होना-गौत़म का न्याय दर्शन, कणाद का वैशेपिक--कपिल का सारय -पतजति या 
योग-जैमिनि का मोमासा-शकर का अद्व त वेदान्त-भारतीय दर्शन वा राप्तव सोपान 
पर वैष्णव दर्शन-अप्टम सोपान शव तप्र-दशन थौर धर्म वी वभिन्‍तता--शैव थौर 
चैप्णव सघर्प । 
वेद-दर्शन 


वेद दर्शन के दो भाग मय एव ब्राह्मण -चार सहिताएँ--वेदों के तौन भाग-- 
सहिता, ब्राह्मण तथा आरण्यक-वेदो मे देवताओं का बाहुत्व-उपनिप'-उपनिपदों पा 
प्रतिपादय--वेदान्त में आत्मा--उपनिपदो मे ब्रह्म । 
गीता-दर्शन 


महाभारत का ऐतिहासिक समग्राम और भगवान श्रीकृष्ण-शीता का प्रणयन-गीता 


का प्रतिपाच-गीता मे ब्रह्म भौर आत्मतत्व--निराकाम कम सिद्धान्नों की व्यास्या- 
स्थितिश्नज्ञ के लक्षण । 


चार्वाक-वर्शन 


ेु चार्वाक का अर्थ--अक्रियावाद--बटुच्छवाद तथा नियतियाद--लौकिक सुख और 
दशन-श्राद्ध की निष्फलता-चार्वाक--दर्शन और भौतिकवादी दष्टि । 


जन दर्शन 

जैन वर्म की विचारधारा-महत्ता--२४ तीर्थकर-जैन दर्णन-मोक्ष-सप्त तत्व-- 
बारह अनुप्रेन्ता-प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रभाण--फ़र्म वाद--आच।र एवं तप्चर्या । 
बोद-दर्शन 

दु सा और बोद दर्शन-अविद्या का नाश-दो दल हीनयान और महाधान-बो द्व- 
धर्म की लोकप्रियतना--वौद्ध दर्शान-नास्तिक दर्शन सिद्धान्त । 
न्याय-शास्त्र 

न्याय देशन-प्रमेष--मन मोर न्याम णास्मी । 
पशेंपिक दर्शन 

प्रमतत्व पी जिज्ञासा मूल साव। 
साॉस्प दर्शन 

सात्य दर्णन के मूल सिद्धान्त - श्वेताश्वर उपनिपदू-२५ तत्व और साँस्य दर्शन- 
प्रकृति सुकुमार ननंक्ी । 
पोग-दर्शन 

प्तजलि मौर उनकी विचारपारा-चार पाद-नित्तवृन्ति-निरोव की महत्ता-यम- 
नियमादि की जावश्यकता-कर्म एवं वासना । 
सीमांसा 

कुमारिल भट्ट द्वारा नवीन युग का सुन्रपात-बारहे विपयों फ्री विशेष भर्चा- 
पदार्थों के दो प्रकार--भाव और अभाव । 
प्रद्॑ त-दर्शन 

घकराचार्य की विचारघारा--अद्वत मत औौर दर्शन-प्रह्म की सत्यता--विवर्त-- 
विद्या और अविद्या-माया । 
शव दर्शन 

दर्शन की भूमिका--प्रकृनि और पुरुष की अनित्यता-माया का मिथ्या होना-- 
ज्ञान का नित्य होना 

निर्गुण सम्प्रदाय, दर्णन, मत, निर्गण विचारधारा और उसका प्रभाव । 

पृष्ठ ११५ से पृष्ठ १७९॥। 


इस्लाम एवं सूफी-दर्शन और उसका योगदान 


सातवी शताब्दी भरव दश के इतिहास में महत्वपूर्ण काल--नवीन युग का सूत्र- 
पात, युग के प्रवर्तक मुहम्मद साहब-मुहम्मद का उत्कर्प-मुहम्मद का विरोध-मुहम्मद 
का दर्शन--इस्लाम का प्रसार और उत्कर्प-हिन्दू धर्म से उसका सधर्प- हिन्दुओ को 


|. (४) 


न्न्का 


अपनी विपमताओ का आभास-पुसलमानों के साथ पपर्ध होने के बाद हिंदू शम-- 
मस्क्ृति और समाज का पतन-पत्त, मबआदि की प्रयलवा-वर्म के खोकलल्याग- 
कारी रूप का विनाश-इस्लाम दर्शन-विभिस्त सिस्तकों के गाम-सुकागव-सुफों घर 
का अर्व-सूफीमत का आविर्भाव एवं विकास--शामी जातिया के पृण्य-सृफी एशेन- 
अल्लाह की पुयकता असहनीय-शहूद, नूर, इरम तथा बजूद-ईग्वर थी सावेंजीमि- 
कता-सूफियो के तीन बर्ग--उजादिया, बजूदिया, भरददिया--यूवियों को उदार प्राति- 
सन्त साहित्य पर सुफी-दर्शन का प्रभाव-हिन्दी साहित्य पर शसवाम वा प्रभाव-मन्‍त 
साहित्य पर इस्लाम का प्रभाव । पुष्ठ 7८६० से प्र २६३ । 


सन्‍्तो के सामान्य विश्वास 


विश्वास वर्म का अभिन्‍्त्र भग-विश्वास के आवश्यक तत्य-विध्यास जी परिभाषा- 
विश्वास के तीन प्रकार-ज्ञानश्षयी शास्रा के कवियों के णत्री मे थिएत्रास थी १रिभाषा- 
सतो की दृष्टि में विश्वास के दो रूप-व्यवितगत और सामान्य विश्याल-सस्तों मे 
दाशंनिक विश्वास-अद्व त ब्रह्म, नाम महिमा, आत्मा, रादुगुझ, सत्टग । 
सन्‍्तो फे सामाजिक विश्वास 

सत्य, दया, काम, फ्रोधादि का परित्याग, विश्ववन्युत्तव, करनी कथनी, समता, 
सतोष, दीनत॥ पातित्नत धर्म-सतो का जीवन दर्शन--सत्ता वे साधनात्मफ परिध्वाग- 
नाम जप, सहज समाधि, योग, भपित, वेराग्य । पुप्ठ १६४ ने प्रद्ध १४६ । 


सत-साहित्य की महान्‌ परम्पराएँ 


साहित्य जीवन का पर्याय या प्रतिविम्ब-परम्परा की परिभाषा-पाहिन्य की 
परम्पराएँं--सत् साहित्य की दो सामान्य विशेषताए--सत साहित्य की छ महान्‌ 
परम्पराएँ--मानवतावाद, वामिकता, जातोयता, प्रगतिशीनता, घाश्वतता लया 
सजीवतता । 
सानवतावाद 


परिभाषा--प्रीक दर्शन मे मानवतावाद--भारतीय दर्शन मे मानवतावाद--मानव- 


तावाद का मूल सिद्वान्त-सतो का मानवताबाद-मानवता के लिए सप्त महाद्रतो 
का उपदेश । 


घामिकता 

परिभाषा--साहित्य एवं धर्म --धामिकता के अग उदारता, दय॥, क्षमा, त्याग, 
सहनशीलता, अहिंसा, धैर्य, सत्य । 
जातीयता 

परिभाषा--आवश्यक अग--महत्ता । 


प्रगतिशीलता 
सुधार को प्रवृत्ति-दाशनिकता की विशेष अभिरुचि-शिखा एवं यज्ञोपवीत का 
परित्याग - समाधि निर्माण की प्रवृत्ति--वर्णाक्षम के प्रति कट्टर विचारों का त्याग- 
भक्ति एव वैराग्य की प्रचत्ति । 
शाइवत्तता 
बाधब्यात्म की प्रतिप्ठा-मैं तक भावों एवं विश्वासों फी अभिव्यक्ति-सत्पानुभूति । 
सजीयता 
प्रभावित फरने वी अद्वितीय शक्ति--अलौकिफ चेतना एवं सजीवता । 
पृष्ठ २४७ ने पृष्ठ २६६ । 
सतो का व्यापक-धर्म और उसका रूप 
'पर्मे' शब्द की व्युत्तत्तिगपरिभाषा-समाज एवं सस्ह्ृृति-बर्म के अभिन्‍त अग-- 
व्यापक धर्म फे मावश्यक् तत्व प्रेम, ममदृप्टि, सेवाभाव, ससार से विरक्ति, सतग्ुरु 
चन्दना, नाम, सत्य, क्षमा, दया तथा जौदार्य आदि । 
पृष्ठ २६७ से पृष्ठ र८घ७ । 
सास्क्ृतिक सामजञ्जस्य 
संस्कृति की परिभाषा-लावश्पक तत्व-सस्कृति और सभ्यता में भेद-हिन्दू 
मस्कृति के मूल तत्व, आध्यात्मिकता, अई तवाद भाव फी पुष्टि कर्म एवं पुनर्जन्म का 
सिद्धान्त, योग-मुस्लिम सस्टरति-मुस्लिम एवं हिन्दू सस्कृति क्रा सामण्जस्थ-भारतीय 
सम्फ्ृति की मुख्य विशेषता-सत्य, शिव एवं सुन्दर के सामज्जस्वथ-विद्वानो के विभिन्‍न 
मत -कला, स्थापत्य, घर्म एवं साहित्य गे सामझ्जस्य-हिन्दू एवं मुध्लिम सम्झृति का 
एक दूसरे से प्रभावित होना । 
पृष्ठ र८८ से पृथ्ठ २६६ । 
सतकाव्य मे लोक-सस्क्ृति 
पृष्ठ ३०० से पृष्ठ ३१४ 
उपसहार 
साराश--सन्तो की समाज, जीवन, साहित्य, नैतिकता को देन-समाज पर सनन्‍्तो 
का प्रभाव | 
पृष्ठ ३१५से पृष्ठ ३२० । 
परिशिष्ट 
हायक पुस्तको की सूची 
एष्ठ ३२१ से ३२६ तक 
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चरन दास की वानी 
श्रीमद्भागवत 

शब्द-सागर 

अथवंवेद 

उत्तरी भारत की सत-परम्पर। 
न्याय भाष्य 

हिन्दी को मराठी सत्ो की देन 


भारतीय-दर्श क 


भवित-सू तर 


हि कि 


संत-कात्य की बदगम मी कारण खहं 
भक्तिसम्प्रदाय 


सतत 


हिन्दी-साह्त्यि मे 'सत' शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों मे होता है । आज इस शब्द 
का प्रयोग 'सज्जन', 'साथु', 'नक्‍त तथा 'सत्पुरुष! के अर्थ मे होता है। सर्वप्रथम 
हम “संत” शब्द की व्युत्पत्ति पर विचार करेंगे । “सत' शब्द की व्युत्पत्ति विवादास्पद 
है। डॉ० पीताम्बर दल वडघ्वान के मतानुसार “सत' णब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से 
सम्भव है यह 'सन्‌' का बहुबचन हो सकता है, जिसका हिन्दी में एक वचन में प्रयोग 
हुआ है अथवा 'शात' वा अपभ्रण रूप हो सकता है, जैसा पाली भाषा में होता है । 

पहली व्युन्पत्ति से 'सत' के अर्थ होगे जो सत्‌ है अर्थात्‌ जिसे 'सत्‌' की अनुभूति हो 
चुकी हो । दूसरी व्युत्पत्ति मे उसका आशय होगा जिसकी कामनाए शान्त हो चुकी 
है। दोनों ही अथ सन शब्द पर ठीक उतरते है ।" यदि 'सत' शब्द की व्युत्पत्ति 
'सन्‌' से मान ली जाय तो इसका अर्थ होता है, “नित्य एवं अव्यय” | वैदिक-साहित्य 
में यह शब्द बह्य के लिग्रे भी प्रयुवत हुआ है । छान्दोग्य उपनिपद्‌ मे कहा गया है 
“सर्देव सोम्येदमग्रे आसीदेक मेवाह्वितोय््‌ । 

अर्थात्‌ सृष्टि के आरम्भ मे केवल एक अद्वितीय सत्‌ ही वर्तमान था। ऋग्वेद 
के अनुमार “सूपर्ण अविप्रा कबयों वाचाभिरेक सन्त बहुधा कल्पयन्ति” अर्थात्‌ 
क्रान्तदर्शी ब्राह्मण उस अद्वितीय एवं अदुरवेत सत्‌ का ही वर्णन अनेक प्रकार से किया 
करते है । गीता में भी 'सत्‌' शब्द उपर्युवत अर्थ मे प्रयुक्त हुआ है। इस शब्द का प्रयोग 
गीता में पाच प्रकार से हुआ है। गीता के अनुसार प्रथम अर्थ 'सत्‌' नाम ब्रह्म का है| 
१ योग-प्रवाह, पृष्ठ १४८ । 
२ छान्दोग्य उपनिषद्‌, द्वितीय-खड १॥ 


( २ ) 


ओइम्‌ तत्सदिति निर्देशों ब्रह्मणस्त्रविध स्मृत ।' 
हवितीय अर्थ-तदर्थ कर्म अर्थात्‌ अपने योग क्षेम के हेतु कोई भी कर्म न करके 
वासुदेव के हेतु कर्म करना सत्‌ है 
कर्म चैव तदर्थोयम्‌ सदित्येवासिधीयते ।* 
तृतीय भर्थ-यज्ञ, दान, तप में स्थित को सत्‌ कहते हैं 
यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते ।*९ 
चतुर्थ अर्थ-सद्भाव व साधु भाव रखकर प्राणी माशञ्न से सुहृदभाव रखना सर्व- 
भूत हितरत रहना और राग हे प इन्द्र भादि में न पड़ना भी सत ही हे 
सदभावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते ।* 
पचम अर्थ-प्रशस्त कर्म करना या आत्मोद्वारक माज्जलिक फर्म करना भी सत्‌ 
कहा जाता है 
प्रशस्ते कर्मरिणए तथा सच्छुब्द पार्थ धुज्यते ।* 
अत यह स्पप्ट ही है कि 'सत' शब्द का प्रयोग विभिन्न रूपा में होता है जों 
चिरन्तन सत्य की अनुभूति कर चुका हो, जो दिव्य मधुर-ज्योति के दर्शन प्राप्त करके 
उसी मे सायुज्य प्राप्त कर चुका है, वही 'सत' है । 
निर्गुण कवियों ने भी साई और सत्त को एक ही साना है। पवट साहब के मता- 
नुसार 'राम' और “'सत' भिन्न नही है, दोनो मे पूर्ण एकात्मक है 
सत और राम को एक के जानिये 
दूसरा भेद ना तनिक आले॥* 
सत गरीब दास के मतानुसार भी 'साई और सत' मे कोई भद नही है 
साई सरोखे सत है यासे सौन न भेख' ७ 
एक ही है, उनमे भेद के लिये लेशमात्र भी 


स्थान नहीं है 





गीता, अध्याय १७, एलोक २३। 
गीता, अध्याय १७, श्लोक २७। 
गीता, अध्याय १७, श्लोक २७। 
गीता, अध्याय १७, श्लोक २६। 

« गीता, अध्याय १७, श्लोक २६। 
पलटू साहब की बानी--भाग २-पृष्ठ ८] 
सत-वानी-सग्रह--भाग प्रथम-पृष्ठ १६८। 


७ नए >> >छ 


प् >्ती 


28 2] 


कब्रीर दरसन साध का साहिब आदे याद 
लेगे में सोई घटो बाकी फे दिन बाद ॥ 
साथ मिले साहिद मिले, अतर रही न रेख । 
मनमसा वाच्ा फर्मना साधू साहिय एक ॥" 


अब यह प्रश्न उठता है कि सतो के एद्षण तया है ? उसके उत्तर में मही कहा 
जा सकता है कि सतो की ययार्य पहिचान बाहद्य-लक्षणो से नहीं हो सकती है। सतो 
के लक्षण श्लरीमदुभागवत तथा राम चरित-मानस में सविस्तार उल्लिखित हुये है। 
श्रीमएरभागवत्त मे भगवान भक्‍त उद्धव से कहते है 


"उद्ब | मेरा भक्त झृपा की मृति होता है, चह किसी भी प्राणी से बैर नहीं करता, 
वह सत प्रगर से सुख-दु सो को प्रसन्‍्नतायूवंक सहन करता है, सत्य को जीवन का 
पार ममयता है, उसके मन में कभी पिसी प्रवार की पाप-वासना नहीं उठती, वह 
स्तर सममदर्शी जार सबका अकारण उपकार करने वाला होता है। उसकी बुद्धि 
कागमनाओं से वजुपित नहीं होती । चह इन्द्रिय विजयी कोमल स्वभाव और पवित्र 
होता है उसके पास अपनी कोई भी वस्तु नहीं होती है, किसी भी वस्तु के लिये वह 
कभी भी चेप्टा नहीं करता है, परिमित भोजन करता है, सदा णात रहता है। उसकी 
बुद्धि रियर होती 2, वह कैयल मेरे ही आश्रय रहता है, निरन्तर मननशील रहता 
है, बह कभी प्रमाद नहीं करता हू, गम्भीर स्वभाव और घंयंवान होता है। भूस, 
प्यास, शोक, मोह और जन्म-मृत्यु इन छ पर विजय प्राप्त कर चुका है। वह स्वय 
कभी दिसी से किसी प्रकार वा मान नहीं चाहता है और दूसरो फो सम्मान देता 
रहता है । भगवत्मम्बन्धी बातें समझने में बडा निपुण होता है उसके हृदय में करुणा 
भरी रहती है और भगवत्तत्व का उसे यथार्थ ज्ञान होता है ।* 





१ संत-वानी-सग्रह-भाग प्रथम-पृष्ठ २८ । 


< कृपानुरातद्रोहस्तितिश्षु स्वंदेहिनाम्‌ । 
सत्यसारोध्नवद्यात्मा सप्तरः सर्वोपकारक ॥ 
वामेरहतबीर्दान्तोी. मुदू शुविरकिचन । 
अनीहो मितभुक्‌ शान्त स्थिरो मच्छरणेमुनि ॥ 
अप्रमन्तो गम्भीरात्मा धृतिमाओझिजितपड ग्रण । 
अमानी मानद कत्पो मैत्र कारणिक कवि ॥ 


श्रीमद्भागवत्‌ ११।११॥३६-३१ | 


( २ ) 


ओइम्‌ तत्सदिति निर्देशों ब्रह्मरास्त्रविध स्मृत ।) 
द्वितीय अर्थ-तदर्थ कर्म भर्यात्‌ अपने योग क्षेम के हेतु कोई भी कर्म न करके 
धासुदेव के हेतु कर्म करना सत्‌ है * 
फर्म चव तदर्थोयम्‌ सदित्येवासिधीयते । * 
तृतीय अर्थ-यज्ञ, दान, तप मे स्थित को सत्‌ कहते है 
यज्ने तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते ।' 
चतुर्थ अर्थ-सद्भाव व साथु भाव रखकर प्राणी मात्र से सुहृदभाव रखना सर्व- 
भूत हितरत रहता भीर राग दढ्वं प इन्द्र भादि में न पठना भी सत्‌ ही है । 
सदतावे साधुभावे च सहबित्येतत्प्रयुज्यते ।* 
पचम अर्थ-प्रशस्त कर्म करना या आत्मोद्दवारक माज्जलिक फर्म करना भी सत्त्‌ 
कहा जाता है 
प्रशस्ते फर्मरिंग तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते ।* 
अत यह स्पष्ट ही है कि 'सत' शब्द का प्रयोग विभिन्न रूपो में होता है जो 
चिरन्तन सत्य की अनुभूति कर चुका हो, जो दिव्य मधुर-ज्योति के दशशन प्राप्त करके 
उसी मे सायुज्य प्राप्त कर चुका है, वही 'सत' है । 
निर्ुण कवियों ने भी साई और सत को एक ही माना है। पलटू साहब के मता- 
नुसार “राम' ओर “प्तत' भिन्न नही है, दोनो में पूर्ण एकात्मऊता है 
सत और राम को एक फे जानिये 
दूसरा भेद ना तनिक आने ॥'* 
सत गरीब दास के मतानुसार भी 'साई और सत' में कोई भद नही है 
साई सरीखे सत्त है यासे मीन न मेख' ।७ 
कवीर दास को भी 'सत' और “अनन्त' में भेद नहीं उपलब्ध होता है। कारण कि 


मनसा-वाचा-कर्मणा 'सत' तथा 'साहब” एक ही हैं, उनमे भेद के लिये लेशमात्र भी 
स्थान नहीं है 





गीता, अध्याय १७, श्लोक २३। 
गीता, अध्याय १७, श्लोक २७। 
गीता, अध्याय १७, इ्लोक २७। 
गीता, अध्याय १७, श्लोक २६। 

« गीता, अध्याय १७, एलोक २६। 
पलटू साहब की वानी--भाग २-प्रृष्ठ ८ | 
सत-वानी-सग्रह--भाग प्रथम-पृष्ठ १६८॥। 


6 +ी #बद ८«< आए >> >> 


१ हा :॥) 


फब्दीर दरसन साध का साहिब आदे याद । 
लेसे में सोई घडो बाकी फे दिन बाद ॥ 
साथ मिले साहिब मिले, अतर रही न रेख । 
सनसा वाचा कर्मना साधू साहिब एक ॥" 


अब यह प्रश्न उठता है कि सतो के लत्ण यया है ? उसके उत्तर में यही कहा 
जा सकता है कि सत्तों को यथार्थ पहिचान बाह्य-लक्षणो से नहीं हो सकती है । सतो 
के तक्षण श्लरीमद्‌ भागवत तथा राम चरित-मानस में सविस्तार उल्लिसित हुय है। 
घीमदभागवत में भगवान भवत उद्भव से ऊहते है 


हउद्गव | गेरा बनकर हुपा की मति होता है, बह फिसी भी प्राणी से वर नही करता, 
बह सर प्रावर से सुस-दु खो को प्रसन्‍नतापूर्वक सहन करता है, सत्य को जीवन का 
सार समयता है, उसके मन में कभी किसी प्रजार थी पाप-वासना नहीं उठती, वह 
सयत्र समदर्णों आर सब अकारण टपकार करने वाला होता है। उसकी बुद्धि 
कामनाओ से बलुमित नहीं होती । वह उन्द्रिय विजयी फोमल स्वभाव और पवित्र 
टोता है उसके पास अपनी कोई भी वस्तु नहीं होती है, किसी भी वस्तु के लिये वह 
कमी भी सेप्टा नही करता है, परिमित भोजन करता है, सदा शात रहता है। उसकी 
बृद्धि रिबर होती है, वह केवल मेरे ही आश्रय रहता है, निरन्तर मननशील रहता 
है, वह ऋभी प्रमाद नहीं करता €, गम्भीर स्वभाव और धर्यवान होता है। भूख, 
प्पास, शोक, मोह और जन्म-मृत्यु टन छ पर विजय प्राप्त कर चुका है। वह स्वय 
कभी दिसी से फिसी प्रवार दा मान नहीं चाहता है और दूसरो वो सम्मान देता 
रहता है। भगवत्मम्बन्धी बातें समसने मे बड़ा निपुण होता है उसके हृदय मे करुणा 
भरी रहती है और भगवत्तत्व का उसे यथार्थ ज्ञान होता है ।९ 


१ सत-बवानीनमग्रह--भाग प्रथम-प्रष्ठ र८ | 


०» ऊफपालुसखउतद्रोहस्तितिश्न सर्वदेहिनाम्‌ । 
सन्यसारोध्नवद्यात्मा सप्र सर्वोपकारक ॥ 
फामरहतथीदन्ती मुदू शुतिरकिचन । 
अनीहो मितभक्‌ णान्‍्त स्थिरों मच्टरणेमनि ॥ 
अप्रमत्तो गम्भीरात्मा धृतिमाड्जितपड गृण । 
अमानी मानद फकत्पो मैत्र काईणिक कवि ॥॥ 


श्रीमद्भागवत्‌ ११॥११॥२९-३१। 


( ४ ) 


इसी प्रकार से सन्‍्तो के लक्षणों को भगवान कपिलदेव ने माता देवहुती जी से * 
और योगीश्वर हरि जी ने राजा निमि से कहा है ।* 
“रामचरितमानस' मे श्री रामचन्द्र जी ने सतो के लक्षणों का उत्लेख करते हुए 
नारद से कहा है 
सुन मुनि सन्तन्ह के गुन फहहू । जिन्‍्हू ते मे उन्हू के बल रह ॥ 
पट विकार जित अनघ अकामा । अचल अफिचन छुचि सुघ्ध धामा ॥ 
अमित बोध अनीह मित भोगी । सत्य सार कवि कोबिद जोगी ।। 
सावधान सानद मद हीना । वीर धर्म गति परस प्रबोीना ॥ 


गुनागार ससार दुख रहित विगत सन्‍्देह। 
तजि मस॒ चरन सरोज प्रिय तिन्‍्ह फहु देह न गेह ॥ 


निज गुन श्रवन सुनत सकुचाहीं । पर ग्रुन सुनत अधिक हरिपाहीं ॥ 
सम सीतल नहिं त्यार्गाह नीती । सरल सुभाउ सबहि सन प्रीती ॥। 
जप तप श्वत्त दम सजम नेमा । गुरु गोविन्द थिप्र पद प्रेमा ॥ 
श्रद्धा क्षमा मयत्री दाया। मुदित मर पद प्रीति अमाया ॥ 
विरति विवेक विनय विग्याना | बोध जथारथ बेद पुराना ॥ 
दस सान सद करहि न काऊ। भूलि न देहि कुमारग पाऊ 0 
गार्वाह सुर्नाहु सदा मम लीला। हेतु रहित पर हित रत सीला ॥ 
मुनि सुनि साधुन्ह फे गुन जेते । फहि न सकहि सारव श्र्‌ ति तेते ॥ 


भगवान श्री रामचन्द्र जी ने भरत से भी सतो के चरित्र के सम्बन्ध में कहा है : 
सन्‍्तन्ह्‌ के लच्छुन सुनु स्वाता । अगनित श्रृति पुरान बिस्याता ॥ 


सत असतन्हि के असि फरनी । जिमि कुठार चन्दन आचरनी ॥ 
काठइ परसु मलय सुनु भाई। निज भुन॒ देह सुगध बसाई ॥॥ 





१ तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम्‌। 
आजातशत्रुव. शान्ता साधव सावुभूषण ॥ 
मच्यनन्येन भावेन भक्ति कु्वेन्ति ये दुृढाम्‌ । 
मत्कृते त्य क्ृकर्माणस्त्यकृस्वजनवान्धवा ॥ 
मदाश्रया कथा भुृष्टा श्रृण्वन्ति कथयन्ति च। 
तपन्ति विविधास्तापा नैतान्मद्भतचेतस ॥ 
ते एते साधव साध्वि सर्वसंड गविवर्जिता । 
सड गस्तेष्वय ते प्रार्थ्य सड गदोपहरा हिते ॥ 


श्रीमद्भागवत ३२५॥२१-२४ 
२ श्रीमद्भागवत १११४८-५५ । 


(६ कै. ..) 


पाते सुर सीसन्ह चढ़ृत जग बल्‍लम श्रीजड । 
अनल दाहि पीदत घर्नाह परसु बदन यह दड ॥ 
(मानस-उत्तर काण्ड दोहा ३७) 
इसी प्रकार गीता में 'स्थितप्रज'" तथा 'प्रिय भक्त * का उल्लेख करते हुये 
मनन्‍्तो के लक्षण बतलाये गये है। महाभारत के अन्यान्य स्थलो में तथा प्राय सभी 
पुराणों में सन्‍तो के लक्षणों का विशद वर्णन हुआ है । 
सन्‍्तो े लनक्षण पर प्राय सभी विद्वान एव मत है। समस्त ग्रस्वों तथा विद्वानों 
के फवन का सार-तत्व यह है मि सन्त “निम्प्रगुण/ तथा माया से विरक्त होकर 
आत्मोद्धारक प्रशस्त कर्म करने में सवग्न रहते है । वे निद्व न्द्र होकर शश्नु, मित्र, प्रिय 
अप्रिय सभी के प्रति सदुभाव राय्ते हुए जीवन में समद्शिता वगो अपनाते हैं। वे 
सदैव नित्यमत्वस्प कार्यों में सनग्न रहते है, वे सतन्‌ निर्योगक्षेम होकर ईश्वर का 
भजन करने है । सन्‍त्र आत्म-निष्ठ होकर समस्त घुभागुभ फर्मो को भगवान के चरण 
फमलो भे अपित कर देते है। हर्ष-गोक, ममस्व-परत्व सन्‍नो को स्पर्ण नहों कर पाता 
है। समार में वे 'पद्मपश्नमिवाभसा ' निवास फरते है। परहित हेतु वे सतत्‌ प्राणोत्सर्ग 
मारने के जिये उद्यत रहते हैं ।* सन्त उच्छाओं एवं कामनाओं के बन्धन में नहीं 
ब्रधते है। वसुधा ही उनका बुदुम्ध है। ज्ञान-्योग, निप्काम-कर्म-योग, भक्ति-बोग, 
प्रवत्तियोग और अप्टाग-योग आदि सभी परमात्मा की प्राप्ति के साथन हैं । जिसकी 
शिस साधन-मार्ग मे रुचि होती है, वह उसी मार्ग से चल कर परमात्मा को प्राप्त कर 
सकता है । ब्रह्म की बाराधना में अनुरक्त भक्तो और सन्‍्तो का चरिश्न समाज में मधुर 
प्रकाश और ज्योति का प्रचारक एवं प्रसारक होता है । वे प्रकाश स्तम्भ की भाति 
स्वत जल कर दूसरे के पथ को आलोकित करते रहते हैं। सनन्‍्त-जन का व्यक्तित्व 
स्वार्थ के लिये नही, परमार्थ के लिये होता है। यथा चन्द्रमा की शीतलता, सूर्य मे 
उप्मा और प्रकाश और अग्नि मे दाहिझा शक्ति स्वाभाविक रूप से विद्यमान होती 
है, उसी तरह सन्‍्तो के चरित्र मे परोपकार, उदारता, विश्ववन्धुत्व और क्षमाशीलता 
भादि स्वाभाविक गुण होते है । 
सन्त घन के समान परमार्थी होने है, जो अपनी स्थिति विनप्ट करके दूसरों को 
शीतलता प्रदान करते है, और सुस-दु ख मे एक ही समान घैयंवान और निशिप्त 
रहते हैं । 
साध बड़े परमार्थो घन ज्यों बरसे आय। 
तपन घन्चाये और फी अपनो पारस लाय ॥ 





१ गीता, अध्याय २, श्लोक ५५ से ७२ । 
२ गीता, अध्याय १२, एलोक १३ से २० । 
१. स॒० बा० स० भाग १-पृष्ठ २७। 


( ६ ) 


सुख दुख एक समान हैं हरष शोक नहिं व्याप । 
उपकारी निफामता उपज क्षोम न ताप ॥। 


(स० बाए स० भाग १, पृ० २७) 
सन्‍्तो के जिन गुणो का उल्लेख ऊपर हो चुका है, उन्हीं गुणो का उल्लेख हिन्दी 
के निगुण कवियों ने भी किया है। 
कबीर दास के मत से सन्‍्तो के लक्षण है, निर्वेरी, निप्फाम, हरि-भक्तिन्तत्पर 
और विषय विरक्त होना ।१ 


निरवेरी तिष्कामता साई सेती नेह। 
विषिया सूँन्यारा रहे साधन का मत एह ॥। 


(स० बा० स० भाग १, प्रृ० २७) 
दरिया साहब के शब्दों मे सतो के लक्षण निम्नलिखित है 


दरिया लच्छन साध का, क्या गिरही क्‍या भेष | 
निहकपटी निरसक रहिं, बाहर भीतर एक ॥४ 
इसी प्रकार सत तुलसी साहव, पलटू साहब, गरीबदांस, दरिया साहव (मारवाड 

वाले), दादू तथा दयावाई आदि ने सत के लक्षणों का उल्लेख सविस्तार किया है। 
दया वाई के मत से सत वही है, जो पट विकारों से रहित हो और काम, क्रोध, मद, 
लोभ जिसका स्पर्श नही कर पाते, ऐसा व्यक्त ब्रह्म भाव रस में सवंदा लीन रहता 
है। दान और दीनता से सर्देव सम्पन्त रहता है तथा दूसरो के हृदय को शीतलता 
प्रदान करता है 


काम क्रोध सद लोभ नहिं पट विकार फरि हीन । 
पथ कुपथ न जावही, ब्रह्म भाव रस लीन ॥ 
दया दान अरु दीनता, दीना नाथ दयाल। 
हिरदे सीतल दृष्टि सम, मिरखत करे निहाल ॥)* 
तुलसी साहब के शब्दों मे सत घट-घट के 'जाननहार' है और उनके हृदय मे जीवों 
के प्रति दया होती है ।४ सहजोवाई के शब्दों मे साधु से मिलते ही सारे दु ख दूर हो 
जाते है और व्यक्ति जीवन-मरण के बन्धन से मुक्त हो जाता है 





स० बा० स० भाग १-पृष्ठ २७ । 

सत वानी सग्रह, भाग १, पृष्ठ १२८। 
सत बानी सग्रह, भाग १, पृष्ठ १७७। 
सतन में मांगे नहीं घट घट जानन हार। 
जीव दया हिरदे बसे नाहक करत विचार |। 


सत बानी सग्रह, भाग १, पृष्ठ २२९। 


क्र 


वर ण >> ल्‍च 


( ४७ ) 


साध मिले दुख सब गये सगल भये सरीर॥ 
बचन सुनत ही मिटि गई जनम मरन फी पीर ॥" 


दादू के शब्दों में सत्तो के गुण पठनीय है 


साध सबद सुख वरिख है सोतल होई सरीर । 
दादू अतर आतमा, पीरव॑ हरि जल नीर ॥४ 


इसी प्रकार अन्य सन्त कवियों ने भी सतो के लक्षण बताये है, परन्तु सब एक मत 
से यह स्वीमार फरते हैं कि सत विवेकी, दवा, क्षमा, त्याग, णील, विश्ववन्धुत्व में 
विश्वास रखने वाला तथा समसल विझारों से परे है। उसका व्यक्तित्व समाज के लिये 
एय वरदान है। वह जहा रहता है अपने चारो ओर ज्ञान के आलोक से सबको 
आलोजित परता रहता है। आ'यात्मिकता का बह व्यवहार सिद्ध रूप है। वह 
आध्यात्म चेना तथा दृप्टा होता है। वह अपनी अभ्यस्तरिक अनुभूति के कारण ससार 
के; सामान्य स्तर मे उच्च उठ जाते है । सत जन असंग और निर्लेंष रहते हैं । 

ससार में सत बिरले हैं। बड़े भाग्य से उनके दर्णन होते है। 'नारद-भवित-सुन' 
में भी उल्लेग्य मिलता है 

'सत्सड गोदु्ले नोगम्पोष्मोघश्च ।' 


गोस्वामी तुलसी दास ने भी सत सगति फी बडी सराहना की है ।९ 
संत समूह बनाकर विचरण करने वाते प्राणी नहीं होते है । वे एकान्त में साधना 
करते हुये ही जीवन यापन करते है। सत कबीर के शब्दों में सिह, हस तथा रत्न 
समूह में नहीं उपजब्ध होते हैं ने इनकी जमात ही होती है, ये एकाकी विचरण 
फरते है । 
सिहों के लेहदें नहों, हसो को नाहि पात। 
लालो की नहिं वोरिया, साध न चले जमात ॥४ 
गरीबदास जी के मतानुसार 


पडित फोटि अनन्त है, ज्ञानो फोटि अनन्त । 
स्रोता कोटि अनन्त है, बिरले साधू सत ॥५ 





१ सत वानी संग्रह, भाग #, पृष्ठ १५४८। 
२ सत बानी संग्रह, भाग १, पृष्ठ ८४5६। 
३, संत संगत दुर्लेग ससारा। 

निमिप दड भरि एक्ड बारा ॥ 
४० मत वानी सग्रह, भाग १, प्रृष्ठ २८। 
५. संत वानी सम्रह, भाग १, पृष्ठ १६६ । 


( क . 


सतो का व्यक्तित्व हसो के समान है। जिस प्रकार पक्षियों में हस श्रेष्ठ होता है, 
उसी प्रकार मनुष्यों मे सत श्रेष्ठ होते हैं 


सत सरोवर एस है, सच्छुतन फरें विचार । 
पहुप बासना ज्यू रहें, राइ रच न भार ॥7 


सत का व्यक्तित्व समाज के लिये एक वरदान है । वह जहां रहता है, अपने चारो 
ओर सब को ज्ञान के आलोक से आलोकित फरता रहता है। आध्यात्मिकता का वह 
व्यवहार सिद्ध रूप है । वह आध्यात्म चेता तथा द्रष्टा होता है। वह अपनी अम्यन्तरिक 
अनुभूति के कारण ससार के सामान्य स्तर से उच्च उठ जाता है। पत-जन असग और 
निर्लेप रहते है । उनकी गति ससार से नितान्त प्रतिकूल रहती है । ससार जिसे सुख 
मानता है उसे वे अभिशाप मानते है। ससार जिस मोह वन्धन में सहर्प बच जाता 
हैं । उसका अपनी इच्छा से थे परित्याग कर देते हैं । ससार मृत्यु को देखकर मिहर 
उठता है। परन्तु सत-जन उस मृत्यु का आलिगन प्रसन्नतापूर्व क करने को उद्यत रहते 
हैं । ससार प्रवृति में विद्वास करता है और वे निधृत्ति के मार्ग से साधना के क्षेत्र में 
अग्रसर होकर प्रवृत्ति को निरर्थक सिद्ध करते हुये सत्य की अनुभूति करते हैं। साथा- 
रण ससारी मृत्यु के अनन्तर मुक्ति का स्वप्न देखता है, परन्तु सत मृत्यु के अनन्तर 
प्राप्त होने वाली मुक्ति पर विश्वास नही करता है। कारण वह जीवन मुक्ति मे 
आस्था रखता है । दादू के शब्दों मे-- 


निकट निरजन लागो रहे, तब हम जीवन मुक्त भये । 
मर फरि मुकति जहाँ जग जाय । तहां न मेरा मन परिताइ ॥ 
आगे जनम लहूँ ओतारा। तहां न मारने सन हमारा ॥ 
तन छूटे गति जो पद होइ । निरतक जीव मिल सब कोई ॥ 
जीवते जनम सुफल फरि जाना । दादू रास मिले सन माना ॥ 
(णब्द सग्रह) 
सिद्ध घोडा चोली के मत से वही सत योगीन्द है जो साधना मार्ग में तत्पर हो 
और सर्जन की लहर को अन्‍्तर्मुखी करके आत्म निमग्न हो जाता है । 


रावल ते जे चाले राह, उलठो लहरि समावे माहरे 
सतजन वस्तुत त्रिभुवत्त के ऐश्वयं का लोभ दिखाने या सम्पूर्ण विश्व के भोग 
उपस्थित होने पर भी लवनिमिषाध तक के लिये प्रभु के चरणारविन्द से मन नहीं 
हृंटाते। परन्तु दुखी, ससूतिग्नस्त प्राणी अरविन्दनयन प्रभु के चरणारविन्द के 


विजूजत्कका अनुपम स्वाद नही जानते । अतएवं अर्थ काम के लिये ही या बहुत हुआ 
तो दुख मुक्ति या ससृति मोक्ष के लिये सतो के पास जाता है । इस पर सत जन दयाद 





१ सत बानो सग्रह, भाग १, पृष्ठ १६६। 
२ योग प्रवाह, टॉ० पीताम्बर दत्त बडथ्वाल, पृष्ठ १५६। 
अर 5 


( ९ ) 


होकर अपने मनकी घात भगवद्‌ ध्यान को ही सभी सुख सौभाग्य का उपाय बतला देते 
हैं। वे उपदेश देते है कि यदि कोर्ट भोग ही चाहता है तो वडे शान्त तथा सौम्य उपाय 
से थोड़ी सी हगवान की आराधना करते हुये भी सुस सम्पत्ति प्राप्त कर सकता है । 
सतो वी रहनी और करनी ससार से नितान्त पृथक और भिन्न होती है। सत 
सर्देव घान्त रहते है। ये सदैव ब्रह्म,नन्द मे निमग्न रहते है । उल्लास की लहरें उनके 
हृदय में हिलोरें मारा करती है) वे सदा के लिए फर्म वीज को भून सा डालते हैं, भौर 
साई के रंग में अनुरजित रहते ह। समसार में न उनका किसी से प्रेम होता है न 
वमनस्य । थे जैसा सोचने हू, वसा ही कहते है और वैसा ही करते भी है । इस तरह 
उनके विचार, बचने और त्िय्या के विभिन्न मार्गों में विभाजित नहीं होते अपितु एक 
ही मार्स में प्रबतित और एप ही उद्देश्य सुत्र मे समन्वित होने के कारण उनकी वाणी 
में उसम्भव को भी सम्भव वर देने की शक्ति उत्पन हो जाती है। 
सतो था जीवन नथनी और करनी वा सुन्दर समन्वय होता है। वे जो कुछ कहते 
है, वही बरते है । दूसरों को मनुष्य उपदेश तभी दे सकता है जब स्वय जियाशील हो । 
केवल बातो के द्वारा लक्ष्य पी पूर्ति असम्भव है । कबीर के शब्दों मे-- 
कथनी मीठो खाट सी, फरनी विप फी लोथ ।॥ 
फयनी तनि फरनो फरे, विप से अमरत होय ॥" 


प्रधनी तो साठ वी भाॉनि मीठी मालूम होती है और करनी घथिप की गोली के 
समान । यदि मानव बाधनी को त्याग कर करनी में लग जाय तो यही हलाहल 
अमृतवत्‌ मधुर और जीवनोपयोगी वन जाय। केवल काथनी व्यर्थ है। इसका 
परित्याग करके करनी मे सजग्न होना चाहिए। कारण कि जल पिये बिना प्यास 
शान्त्र होना असम्भव है। 


फथनी फरनी छाडि फे फरनी से चित लायथ । 
मनरहि नीर प्पाये बिना, फबहू प्यास न जाय ॥ 
दादू को ऐसे व्यक्तियों से वटा भय हैं जो कहते कुद और है भर करते कुछ भौर 
है । ऐसे व्यक्तिप्री पर भला विश्वास कंस विया जाय । 
दादू कथनी और कुछ फरनी करें फछ्ठु और । 
तिनसे मेरा जिव डरे जिसफा ठीक न ठौर ॥+3 
सत मलूक दास के शब्दों में दीपफ वी बत्ती एवं तेल के उल्लेख से अधकार का 
निवारण नहीं हा सकता है । अधकार तो तभी विनप्ट होगा जब तीनो को एकन्र करके 
प्रकाण क्रिया जाय | कवि के णन्‍्दों मे-- 
बातो तिमिर न भाजई दीया बाती तेल । 





१ मस॒० बा० स6 भाग ?, पृष्ठ ४७। 
२ स० बा० स« भाग १, प्र ६३। 


न 


( ६० ) 


संत चरण दास के अनुसार गरती में ऐय समृपस्धित कर तने घाला सत ह्यले 
ब्रह्मयवत्‌ हो जाता है। कितने ही दरगी जात्मझआस का यीरा विरषण गरके कास- 
कवलित हो गये और आज उनका निशान भी थेष नहीं है । 

फरनी घिनु कथनी इसी ज्यों सम्ति बितु रजनी । 
विन साहस ज्यों सुरमा भूषत बिन सजनी ॥ 
बान्न झुजावे पालना बालफ नहीं भाहीं । 
बातु बिहीना जानिये जह पारनों नाहाँ॥। 
चहु डिम्ब फरनी बिना फथि फथि फर सुपरे । 
सतो फावि फरनी फरी हरि के सम ठुयेता 

परमात्मा फो प्राप्त ये सत मुक्ति के द्वार हैं । से सुस्ति और भा या दान सू्ले 
हृए हृदय से देते है । ऐसे सतत स्वयं ही उत्ताव यही होते है, थे सपार सागर में टूबसे 
उतराते हाए असख्य प्राणियों का छद्घार करये उन्हें परमास्मा के परम घाम में पटचाने 
के सुदुढ़ जहाज बन जाते है। समस्त त्तीय, कम वे साथना उन्ही सो में एव स्थान सर 
उपलब्ध हो जाते है । उनका सगे करके, उनके वचनानुसार जासरण परने पर उद्धार 
होता है । उसमें तो आश्चर्य ही वया, उनके स्मरण माय से, येयल स्मरण ररने वाले 
का मन ही नहीं उसका घर तक तत्वान विशुद्र करों जाता ह। महाराज परीलित 
मुनिवर शुकदेव जी से कहते है। 

“आप जैसे महात्माओ के रगरण मान से ही गृहस्वों के घर तत्काल पर्ित हो 
जाते है। फिर दर्शन, स्पर्ण, पाद प्रक्षालन और आसनादि प्रदान का सुअबसर मित्र 
जाय तब तो कहना ही वया ?/!१ 

यह सत 'सर्व भूताहिते रता ' रहते है, सब क्रो हिल एप दूसरे के लिए होता है । 
संत ही ससार में सर्व समर्थ है, तथा रवत पर्दा है। सेल पलडू दास के शन्‍्दों में 
पलटू घर मे राम के भौर न करता; होय | 
राम समीपी सतत हैं थे जो करें सो होय ॥ 


भवशभूति के कथनानुसार सत अपने युख दु ख भोग गे उद्य ये भी कढोर हाते है 
पर दूसरो के लिये वे कुसुम से भी कोमल होते है 
वज्ञ्ादपि फठोरारि मृदुनि कुसुमादपि | 


सन्‍्तो के बचन कभी न बुअने वाली अमोघ दिव्य ज्योति है। दु ख, सकट, और 
पाप-ताप से भपीडित प्राणियों के लिये सत वचन सुख-शान्ति के गम्भीर और अगाघ 





१. येपा सस्मरणात्‌ पुँसा सद्य शुब्यन्ति वैगृहा । 
कि पुनर्दे्श नस्पर्भपादणाी चासनादिभि ॥ 


(श्रीमदूभागवत) 


डे 


समुद्र है| कुमार्ग पर जाते हुये जीवन को वहा से हटाकर सच्चे सन्‍्मार्ग पर लाने के 
लिये सत्त वतन परम सुहृदद बन्धु हैं । 

सन्‍्त-वाणी से वया नहीं हो समता । सन्त-वाणी मानव हृदय को तमोडभिभत, 
अवनत जौर पतित परिजियतियों से उठाकर राहज हो अत्यन्त समुन्नत और समुज्ज्वल 
कर देती है। सनन्‍्त-वाणी से वासना-फामना के प्रवल आघातो से चर्ण-विचर्ण, दुर्घल- 
हृदय में विद्य न-शम्ति के सदृश नवीनतम वल का सचार हो जाता है। जिन सन्‍्तो की 
वाणी की इतनी महिमा है, जिसका उत्तना विललण संगलमय परिणाम होता है, जिन 
सन्‍्तो जी बाणी को इतनी महिमा है, वे सन्त कौन है ? उनका तात्विक रूप कया 
है ? उनके पहिचानने के लक्षण क्या है ? स्वाभाविक रूप से ही ये प्रश्न उठते है । 

सस्ती की यथार्थ पहिचान बाह्मय-नशणों ने नहीं हो सकती है। हा, यह अवश्य 
कहा जा सकता है कि जो नित्व-सिद्ध सत्म तत्व का साक्षात्कार करके, उनकी अपरोक्ष 
उपतब्धि करके उस सच्चिदानन्द स्वरुप में प्रतिष्ठित हो चुके है, वह सत्‌ ही चेतन 
है, वह चेतन हो आनन्द हे अर्थात वह सत्‌ लितू जौर आनन्द रूप है। उस 
आदिमध्यान्तनहीन सच्चिदानन्द मे जो सहज प्रतिग्वित है, वे ही सन्त है। 

हिन्दी मे 'मन' शब्द छा प्रयोग निर्गुण ब्रह्म के उपासक कवियों के लिये हुआ । 
इसके विपरीत “अम्ल शब्द छा प्रयोग सगण ब्रह्मोपासकों के लिये होता है ।१ हिन्दी 
वाए मय में वेबल निर्मणवादी को सत बहने की परिपराटठी चल पड़ी है, जो केवल 
व्यवहारिक मात्र वही जा सकती है। परम सत्य का साथवा नाहे अपने “पिड़ 
उसके दशन करे, चाहे पिंड के बाहर सृप्टि के अणु-अणु मे “उसका” अनुभव करे, सत 
ही है । सगुण और निर्गुण में विभाजका रेसा सीच फर एक फो “भक्‍त' और दूसरे को 
सन! कहने से उत्तिहास जेखन में सुविधा हो सकती है. तथा ग्रहण में नहीं।? 
डा० विनयमोहन शर्मा का मन हे कि मराठी साहित्य रे" 'सत' शब्द का व्यवहार 
ब्यापक अर्य में होता है। उनका कथन है कि “वर्हा विष्णु के अवतार 'राम' के 
उपासक तुतसीदास सत है, और ब्रह्म के प्रतीक 'राम' का नाम रमरण करने वाले 
निगणी कबीर भी सत है। वहाँ भक्त और सत के बीच कोई भेद नहीं माना गया। 
जो आत्मोन्नति सहित परमात्मा के मिलन भाव को साध्य मानकर लोक-मगल की 
पामना करता है, उसे हम 'सत' की श्रेणी मे रखते है ।१६ सतो ने अपनी निर्गुण-ब्रह्म 
विपयक जिस अनुभूति की साहित्य में अभिव्यक्ति की वह साहित्य निर्गुण-काव्य के 





» हिन्दी को मराठी सन्‍्तो की देन 
डटा० विनय मोहन शर्मा, पृष्ठ ५५। 

२ हिन्दी को मराठी सन्‍तो की देन 
डा० विनय मोहन शर्मा, पृष्ठ ५५ । 

हिन्दी को मराठी सन्‍तो की देन 
डा० विनय मोहन शर्मा, पृष्ठ ५५-५६ 


न 


, 


रूप मे प्रसिद्ध है। निर्गुण-काव्य में निर्गुण, निराकार, निविकार, अनन्त, अनादि 
ब्रह्म की महत्ता का वर्णन है। अत निर्गुण-काव्य पर विचार करने के पूर्व निर्युण 
शब्द पर विचार कर लेना आवश्यक है । 


निगण 
७ 
कोप के अनुसार “निर्गुण' शब्द का अर्थ है, 'ग्रणो से रहित ।' व्याकरण की 
दृष्टि से निर्गुण शब्द का व्युत्नन्नार्थ है “निगु तोगुणोम्य ' अर्थात्‌ गुणों से विहीन या 
शून्य ।' साहित्य में 'गुण' शब्द का प्रयोग अनेक दृष्ठियों से होता है । प्रभाव, शील, 
धर्म, प्रत्यचा, दुगु ण, सगुण, सद्गुण आदि के अर्था में इस शब्द का प्रयोग निरन्तर 
साहित्य मे मिलता है। दार्शनिक चिन्तन के क्षेत्र में जब 'गुण' अब्द का प्रयोग ब्रह्म 
के सम्बन्ध में होता है, तव इसका तात्पयं प्रकृति के अथवा से सम्बन्धित तीन गुण 
रजस, तमस, एव सत्व से होता है । उपयुक्त तीन शब्दों का प्रयोग बैंविक साहित्य मे 
लेकर आज तक देश के धामिक साहित्य मे किसी न किसी रूप में होता आ रहा है । 
केवल ऋग्वेद मे इसका प्रयोग चार प्रकार से हुआ है । 
(१) सत्‌ (२) असत्‌ 
(३) रजस (४) तमस"* 
इन उपर्युक्त चारो शब्दों की व्यवस्था सायणाचार्य ने अपने भाष्य मे निम्नलिखित 
प्रकार से की है 


(१) सत्‌ --आत्मवत्‌ सत्वेन निर्वाच्यम्‌ अर्थात सत्व के माव्यम से जिस 
आत्मतत्व का विवेचन किया जा सके वही सत्‌ है । 
१, नासादासीन्नोसदासीत्तदानी 
नासीद्राजो नो व्योम परोयत्‌ । 
किमस्वरीव कुहकस्य शर्म 
न्तम्म किमासीद गहन गभीरम्‌ ।१॥ 
तम आसीकत्तमसा गूढ्मस्ने 
अप्रकेत सलिछ सर्वभा इंदम | 
तुच्छयेनाम्वपिहित. यदासी 
नपसस्तनन्‍्महिना जायतेकम्‌ ।२। 
कामस्तदग्रे 'समवत्त ताधि 
मनसो रेत प्रथम यदासीत । 
सतो वन्धनमसति निरबन्दन्‌ 
द्वृदि प्रतिब्दा कवयो मनीपा |३। 


ऋग्वेद (नासदीय सूक्त) 





कक 


(२) असत्‌'--शशविंपाणवन्निस्पास्यम्‌ अर्थात्‌ खरगोश की सीग की भाँति 

जिसका निरूपण नहीं हो सकता है, वही 'असत्‌' है । 

(३) रजस -लोका रजास्युच्यन्ते इति यास्क अर्थात यास्क्र मे रज का अर्थ 

लोका लिया गया है । 

(४) तमस्‌ --आत्मतत्वस्यावरकत्वान्माया परसज भाव मूपाज्ञान मन्त्र तम 
उत्युच्यते-अर्वात्‌ आन्मतत्व के आच्झादन करने वाले सत्य को 'तम्‌' कहा गया है। उसी 
वा पर्याय झत्द था दूसरा रूपहे 'माया'। 'माया' ही भावात्मक “अन्ञान है। 
अवव॑दिद में वी बई एय स्थतों पर त्िगणान्मिता प्रकृति का उल्लेख किया गया है, 
उद्दहरणार्थ 

पुडरीक नवद्वार तिभिर्गुणोर्नरावृतम्‌ । 
तस्मिन्पक्ष मामन्यत तद्यम्नरह्मविदों बिंदु ॥* 

प्रस्तुत उद्धरण से स्पाट है कि वैदिक साहित्य में सत्‌, रजस्‌ और त्तमस्‌ तीनों 
गुणों की स्थिति निश्चित हो चुकी थी । हमग्बेद में निगुण सन्पुरुष की भावना का 
प्रतिपादन हुआ है । तठोपनिषद्‌ तथा श्वेताशनवरउपनियद्‌ में भी 'गुण' के सम्बन्ध में 
अनेक बार उल्लेख हुये है। श्वेताश्वत रोपनिषद्‌ में “पुरुप' को गुणों से विहीन या रहित 
माना गया है ।श्वेत्ताइवतरोपनिपद्‌ में 'पुरुष में सर्वात्मावाद की स्थापना 'सर्वव्यापी 
सर्वे भूतान्तरात्मा' कह कर की गई है । उस उपनिषद्‌ में यह 'पुरुष' सूक्ष्म ब्रह्म के रूप 
में भी ग्रहण किया गया है, उदाहरणार्थ, 

एको देवा सर्वभूतेपु शूढ , 

सर्वब्यापी सर्व भूतान्तरात्मा । 
फर्माध्यक्ष सर्व भूताविवास, 

साक्षी चेतो फेवलो निगु णश्च ॥४ 

अर्थात्‌ समस्त प्राणियों में एक ही देव, शवित या ब्रह्म की स्थिति है, वह ब्रह्म 
सर्वव्यापक, समस्त भूतों का अन्तरात्मा, कर्मों का अधिप्ठाता, समस्त प्राणियों ेे बसा 
टुआ, सब वा साक्षी, सबको चेतना का वरदान देने वाला, शुद्ध एवं निग्रुण है। 
श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ में उस पुरुष को मूर्त, व्यक्त साकार रुप से परे और पृथक 
माना गया है । वह चल्षु इन्द्रिय द्वारा ग्राह्म नही है, वरन्‌ ध्यान के द्वारा ग्रहण किया 
ज्ञाता है।३ 





१ अथर्वेवेिद १०५४२ । 
२ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ६११। 
३ वेदाहमेत पुरुष महान्तमा दित्यवर्ण तमरू परस्तति। 
त मेच विदित्वाति मृत्युमेति, वान्‍्य पनन्‍्या विधतेड्यनाय ॥ 
एवेताश्वतरोपनिषद्‌ ३८ | 


(" 5४%”) 


वृहृदारण्पफोपनिपद्‌ मे पुरुष को 'अक्षर' कहा गया है । प्रस्तुत उपनिषद्‌ में कहा 
गया है कि यह परम पुरुष न स्थूल है, ते सूक्ष्म है, न वृहद है न अल्प, न रूप रग 
युक्त है, न वायु और न आकाश । वह अमर, अप्राण, अमुख, अतेज, अरूप, अनादि, 
अनन्त है ।! गुणों के आधार पर सुष्टि के विक्रास का सिद्धान्त निर्धारित करते हुये, 
कठोपनिपद्‌ में कहा गया है कि इन्द्रियों की अपेक्षा अनेक विपय श्रेष्ठ हैं, विषयों से 
मन उत्कृष्ट है, मन से बुद्धि पर है और बुद्धि से महान्‌ भात्मा है 


इम्द्रिसिस्प पराह्मर्था अर्थम्पस्च पर सन । 
मनसस्तु परा बुद्धिरवृद्ध रात्मा महान्यर ॥ 
गुण के आधार पर सृप्टि के विकास की भावना सास्य-दर्शन में वडे व्यापक रूप 
मे प्रस्फुटित हुई है। प्रकृति की परिभाषा निश्चित करते हुये साख्य-दर्णन मे कहा 
गया है कि 
सत्वरजस्तमसा साम्यावस्था प्रकृति । 
अर्थात सत्व, रज और तम की स्थिरावस्था ही अव्यक्त प्रकृति है। प्रकृति के 
विकास के यही तीन मूल गुण हैं। साख्य मे जिस पुरुष का चित्रण हुआ है, वह 
“निगु ण' है । प्रकृति एवं पुरुष” भिन्‍न गुण वाले पदार्थ हैं। इन दोनो के साहचर्य से 
सृष्टि की स्थिति है। 'साख्यकारिका' मे तीन गुणो का विश्लेषण निम्नलिखित शब्दों 
में हुआ है 
सत्व लघु प्रकाशक मिष्ठमुपष्टम्भक चल च रज । 
गुरु बरण कमेवतम प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति. ॥* 


अर्थात्‌ सत्व ग्रुण का धर्म प्रकाण, रजस्‌ का प्रगति तथा तमस्‌ का आवरेण गुण है। 

इसी प्रकार गीता में भी इन त्रियोगुणो का उल्लेख कई बार हुआ है । हिन्दी के 
निर्गुण-कवियों की विचारधारा उपनिपदों तथा गीता से बहुत अशो में प्रभावित है। 
निर्गुण-कवि ग्रुणातीत, सत्‌ रज, तममयी प्रवृत्ति से परे, निविकार एवं सर्वव्यापी ब्रह्म 
के उपासक थे । सन्तो का ब्रह्म निराकार होते हुये भी ससार के कण-कण में परिव्याप्त 
और विद्यमान है। वह सर्वंशक्तिमान, सर्वात्मा, देश-काल की सीमा से परे और 
अजरामर है । ससार का बडे से बडा और छोटे से छोटा कार्य उसी ब्रह्म की इच्छा 
से सचालित होता है । 

रज, तम और सत गुणों से परे ब्रह्म का यशोगान, एवं महत्ता वर्णन हिन्दी के 
सत कवियों ने बडे समादर के साथ किया है। निर्गुण-श्रह्मै की अनुभूति और उसकी 
दिव्यता का वर्णन भी हिन्दी के निर्गुण-सतो ने बडे विस्तार और मनोयोग से किया 
है। पीछे कहा गया है कि निर्गुण-ब्रह्म से सम्बन्धित भावों की जिस साहित्य से 





६ वुह॒दारण्यक ब्राह्मण ८७॥२। 
२. साख्य कारिका--१३। 


( ९५ ) 


अभिव्यक्ति हुई है वह निर्गुण-काव्य के नाम से प्रसिद्ध हुना। इस निर्गुण-काव्य रचना 
का श्रीगणेश हिन्दी के युग प्रवतेक कवि कबीरदास से हुआ | तेरहवी शताब्दी से लेकर 
अंठारहवी शताब्दी तक निर्गुण ब्रह्मोपामक अनेअ ववि आविर्भुत हुये । जिनमे कबीर, 
रंदास दादू नानक, सुन्दरदास, मलूझ़दास, दरिया हूँ , गरीवदास, सहजोबाई, दयावाई 
पलटू-साहब आदि विशेष रूप से उत्तेसनीय है । 

निर्गण-फान्ष्य एवं उनके रचप्रिताओं पा उल्नेख करने के पण्चात्‌ निर्गुण-मत के 
आविर्भाव, विक्रास, शव प्रसार के आधार थूत कारणों की ओर ध्यान देना आवश्यक 
ह परन्तु उसके पूर्व हम नक्कि-सम्प्रदाय के विकास वा अध्ययन करेगे। 

भक्ति सम्प्रयाथ या बिहास उपणीर्पक के अन्तर्गत सत-मत के आविर्भाव पर भी 
विचार किया जायगा । सत-मत वा विग्ास देशनाल की परिस्थितियों के जनुरूप 
टला । 'भक्ि-पम्प्रदाय फो वित्ञास' में उसो विपय पर प्रताण डाला गया है। 


भवक्ति-सम्प्रदाय का विकास 


भारसीय धरम-साखना, उपासना अनवा भत्ति-भावना का चरम साध्य अननबा 

परम प्राप्य ब्रद्म है। साधना के विभिन्न धार्मो पर अग्रसर सातवीं की दृष्टि सतत्‌ 
पारमाधिक सत्ता पर ही देन्द्री भूत रहो है। ज्ञान, भक्ति, चैराग्य अबबवा योग के पथ 
पर अप्रमर सावक जपनी दृष्टि सदेख परभ प्राप्य पर ही वेन्द्रित रखते थाये ह । स्वचित्त 
बुत्ति को सतत्‌ अविच्छिन नपेण स्व उपास्य परन्रह्म में नियाजित एवं सस्थावित फर देने 
एवं उसमें जठल विष्वास स्थापित करने तथा अनन्य निष्फाम प्रेम द्वारा उसी ब्रह्म मे 
चित्त वृत्ति को लवबीन कर देने था ही नाम "भक्ति! है। “मक्ति' हदय वी उस दिव्य 
एवं उद्दात्त भावना का ताम है, जिसमे साथवा जहा एक ओर पूर्ण भाव से परब्रह्म में 
अनुरक हो और सर्वतोसवैन अपने वो ब्रद्मार्पण बरने वाला है, वहा साथ ही ब्रह्म 
द्वारा विरखित इस समस्त सृत्टि के प्रत्ति सेवा वी भावना से सम्पन्न भी हो। इसी 
भाव से प्रेरित होकर ऋग्वेद में बहा गया है कि 

मित्रस्याह चक्ष॒ुपा सर्वाशि भृतानि समीक्षे | 

मित्रस्य चक्षुपा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ ॥” 


ब्रह्म के चरणों में पुणतया आत्म-समर्पण कर देने वाला वेद का भक्त कहता है 
कि मैं सत्र प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देख और सब प्राणी मुझे मित्र की दृष्टि से 
देखने वाले हो । 

भक्ति का वास्तविक अरब होता है, सेवा । यह सेवा अनेक प्रकार से सम्पन्न होती 
है। भक्ति का दूसरा अर्थ ईश्वर विपयक अनुरागी भी होता है। शुक्ल-यजुर्वेद मे 


१ ऋग्ेद सग्रह--पृष्ठ ८०। 


( १६ ) 


उल्लेख हुआ है कि जन्म मृत्यु रूप महा भयकर वन्धन से सर्देव के लिए छुटकारा या 
मुक्ति पाने के हेतु भगवत्र स्वरूप ज्ञात या भक्ति अत्यधिक आवश्यक है । 


तमेवचिदित्वाति मुत्युमेति 
नान्‍य पन्‍था विद्यते यनाय । 
तथा, (शुक्ल यजुर्वेद ३१।१८) 
य इत तहिदुस्ते अमृतत्वमानुश । 
(ऋग्वेद १।१६४।२३) 
भारतीय साधको ते सर्दव से अपने जीवन एवं साधना को इतना अभिन्न या 
अपार्थक्य प्रदान किया कि उनको साथना के लक्ष्य और जीवन के उद्देश्य मे कभी कोई 
अन्तर अवशिष्ट न रह गया । वास्तव में उनकी सावना और उनका जीवन एक दूसरे 
का पूरक बन कर उनके जीवन-पथ को सर्देव से आलोकित करता रहा है। ससार के 
जितने भी सम्बन्ध होते है, उनमे उपासक एवं उपास्य का सम्बन्ध सबसे मघुर तथा 
महत्व का होता है। कारण कि, इन दोनो के मध्य मे एक ऐसी पुनीत भावना विद्यमान 
रहती है, जो हृदय की सर्वोत्तम एवं सर्वाधिक उदात्त प्रवृत्ति मानी जाती है। यह प्रवृत्ति 
भक्ति, थ्द्धा या प्रेम शब्दों के रूप मे अभिव्यक्त की जा सकती है। भक्ति का सूत्रपात 
वेदकाल में हो चुका था । वेदो के निम्नलिखित मन्त्रो मे भक्त की तन्‍्मयता अभिव्यक्त 
हुई है । कहना न होगा कि इनमे भक्ति के तत्व स्वत विद्यमान है । 


(क) यो भूत व भव्य च सर्व यश्चाधितिष्ठति ॥ 
स्वर्पस्प च फेवल तस्मे जेष्ठाय ब्रह्मणों नम ॥" 


(स) यरप भूमि प्रमा अन्तरिक्षमृुतोदरम्‌ । 
दिव यश्चक्र मुर्धान तस्में ज्येष्ठाय ब्रह्मणों नम ॥ 


(ग) गृहता ग्रुह्मय तमो वियात विश्वमन्रिणाम्‌ । 
ज्योतिष्कर्ता यदुश्मसि ॥१| 
उपर्युक्त उद्धरणों में भक्त ने वडी ही तन्‍्मयता के साथ विशाल प्रभु के चरणों में 
अपने को नतमस्तक होकर समपित किया है । निम्नलिखित मन्त्र मे भक्त निवेदन करता 
है कि प्रभु अशरण-शरण है । उन्ही की असीम अनुकम्पा से साधक का उद्धार होता है। 
त्वमग्ने न्रतपा असि देव आ मत्यष्या । 
त्व यज्ञेषु ईड्य ॥९ 





अथर्वे० १०८।१। 
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न्५ 0 


( (१७ ) 


एक मन्न का प्रतिपाद्य यह है कि जिस समय मानव जीवन नौका इस सत्तार रूपी 
भवसागर में अस्थिर हो जाती है, उत्त समय, उस क्षण करणागरर परमात्गा ही आशा 
की प्रेस्णा देते है । 
उद्यान ते पुस्ष नाथयान जीवातु 
त्ते दक्षताति फृणोमि । 
आ हि रोहेमममृत सुर रथम्‌ 
अय जिविविदथ सा वदासि व 
वेदों में बदा कौर अतति--भावना का रूप बड़ा उदात्त है। वेदों का भक्त इस विश्व 
द खदायक एवं न्नमपर्ण नटी समझता हैं। यदि मन भक्ति में सर्दव लीन रहे तो 
मसार बडा रमणीय है | एसी भाव की जभित्यत्रित निम्नलिप्लित श्लोक में हुई है 
वसन्‍्त इन्नु रन्‍्त्य प्रोष्म इन्नु रम्त्य । 
यर्षाण्पनुशरदों हेमन्त शिधभिर हन्तु रन्त्य ॥7 
इन उद्दरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वेदों में भवित्त के उदात्त और पुनीत 
दृगार अनेझ स्वयो में अक्रित किये गये है । वास्तव में बेद ही भवित के आदि स्रोत 
है वेदों में भरत और भवत के रूप स्वम्परे पर बडे विस्तार के साथ विचार प्रकट 
फ़िये गये है। यजुर्वेद में एक भय के हृदय से प्रस्फुटित अन्यतिक भावुकता से सम्पन्न 
नप्स्फारात्मक आत्म-निवेदन बड़ा रोचक है | प्रस्तुत भाव निम्नलिखित मत्र में व्यवत्त 
फिया गया हैं 
यस्पेपेहिमवन्ती महित्वा यस्य समुद्र रसया सहाहु । 
पस्येमा दिणो यत्य याहू फर्म देवाय हविपा विधस ॥४ 
वर्धात्‌ जियाती महिमा का गान हिमाच्दादि पर्वत पर कर रहे है, जिसकी भक्ति 
प्रा राग समुद्र अपनी सहायक सदियों के साथ सुना रहा है और ये विशाल दिशाएं 
जिसके बाहुओ के सदृश्य है, उस आनन्दस्वरुप ब्रह्म को हमारा नमस्फार है। 
सत्य यह है कि वेदों में ईश्वर भवित के विषय में जो मत्र उपलब्ध होते है वे 
इतने सारगनित तथा रत से क्षोत-प्रोत है कि उनसे बढ़कर भवित का सोपान अन्यन्न 
मिलना कठिन ही नहीं असम्भव है । 


अथवें० ८।१।६ | 

सामयवेद ६॥३१३॥२। 

तेजोषसि तेजों मयि घेहि, वीयंमसि वीर्य मपि घेहि, ! 
बलमसि बल मयि धेहि, मोजोश्योजों मयि घेहि, 

सद्दोषमि सहोमपि घेहि ॥। 


ते 3 


श्ण 


( यजुर्वेद 
४. यजु०,. २५॥१२। 


( (१० ) 
वेदों को सहिताओ में भक्ति-तत्व 


बेदो की भाति वेदो की सहिताओं में भी भक्ति-तत्व उपलब्ध होते है । अधर्ववेद- 
सहिता में कहा गया है कि जिससे मोक्ष सुख प्राप्त होते है तथा जिससे इस लोक एवं 
परलोक के सुख प्राप्त होते है, उस ब्रह्म को अ्रणाम है । जो महान्‌ सुख पारमार्थिक 
अनन्त सुख प्राप्त कराता है, तथा जो सब प्रकार के सुखो का देने वाला है, उस दिव्य 
शक्ति परमात्मा को नमस्कार है। जो परमेद्वर कल्याण-स्वरूप है, तथा स्वभवतों का 
भी कल्याण कर होने के कारण परम कल्याण रूप है, उसे प्रणाम है। विश्व-रूप 
अविनाशी देव हमारे लिये प्रसन्न है । प्राणो का प्रेरक एवं शरीरो का अन्तर्यामी 
प्रहदेव हमारे शाश्वत शान्ति सुख के अनुकूल हो 


ऊ श नो अज एकपाद देवो अस्तु 
श नोएहिर्तुध्प श ससुद्र । 
श नो अपानपात पेरूरस्तु 
श नः पृश्रिर्भवत्त देवगोपा ॥ँ 
अथवंवेद-संहिता मे एक स्थान पर उल्लेख हुआ है ' 
देव । सस्फान । सहस्त्रापोषथस्योशिपे । तस्य नो रास्व, तस्य नो घेहि, तस्य ते 
भक्तिवास स्याम ।४ 
अर्थात्‌ हे ब्रह्म ! हे देव ! तू आध्यात्मिकादि असख्य शाश्वत पुष्टियो का स्वामी 
है । अत हमे उन पुष्टियो का तू दान कर उनको हमारे में स्थापन कर । अंत हम 
उस महान्‌ अनन्त पुष्टि पति प्रभु की भक्ति से युक्त हो । 


उपनिषदो मे भक्ति 


उपनिपद्‌ ज्ञान, भक्ति तथा कर्म विपयक चर्चा एवं विवेचन के आगार 
एवं आधार है। भाति-भाति की अप्रस्तुत योजनाओं के द्वारा इन उपनिषदों में 
विषय प्रतिपादन और भी रोचक बना दिया गया है। इन उपनिपदो मे भक्ति 
विषयक तत्व बडी प्रचुरता के साथ मिलते हैं। केनोपनिषद्‌१, कठोपनिपद्‌ 





अथवें स०, १९६॥११॥३ । 
अथर्वे स०, ६॥१९॥३ । 
तहनमित्युपासितव्यम्‌ । (कैनोपनिषद्‌ ४६) 
« (क) ऊर््व प्राणमुन्नयथत्यपान प्रत्यगस्यति । 

मथ्ये वामनभासीन विश्वेदेवा उपासते ॥॥ 

(कठोपनिषद्‌ ३२३) 
(ख) नायमात्मा प्रवचनेन लम्यो, न मभेध्या न बहुना श्रतेन । 
यमेवैप वृण तेन लम्य, स्तस्वैप आत्माविवृणुते तन स्वाम्‌ ॥ 
(कठोपनिषद्‌ १॥२॥२३) 


06.20: 22% 72 


( १६ ) 


मुण्कोपनिषद्‌१ , छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ २, श्वेताश्वतर उपनिपद्‌१ आदि में भवित और भक्ति 
से सम्बन्ध रखने वाले अनेक तत्वों का प्रमुस एवं प्रासागिक रूप से उल्लेख हुआ है। 
इसमे स्पष्ट हो जाता है कि उपनिपद्‌ भक्ति-भावना और भक्ति के तत्वो से शून्य नही है। 
कठोपनिपद्‌ तथा मुण्टफ़ोपनिषद रहस्यपूर्ण तथा भक्ति से ओत-प्रोत श्लोकों के 
लिये प्रसिद्ध हैं। यहा पर इन दोनो बनन्‍्धों से एक एक श्लोक उद्धुत किया जाता है। 
प्रथम श्लोफ वठोपनिपद्‌ से यहण किया गया है । इसमे कहा गया है कि ब्रह्म अणु से 
भी अणु ओर महान्‌ से भी महान्‌ है। आत्मा प्राणी की हृदय-गुहा में अवस्थान करती 
है | निप्फाम-साधक ईप्रवर की अनन्त कृपा से उस आत्मा के दर्शाव करता है । उसके 
दर्यन करने पर साथऊ में सर्वज्ञता का आविर्भाव होता है तवा वह साधक शोकादि 
भावों से उत्तीर्ण हो जाता है 
नणोरणीयान्‌ सहतो महीया , 
नात्मास्य जन्तोनिहितो गरहायाम्‌ । 
तमप्रतु पश्यति बवीतशोफो , 
घातु प्रसादान्महिमानमात्मन ॥ं 
मुण्डकोपनिपद्‌ मे उदवृत प्रस्तुत श्नोक़ में रहस्यवादी भावना प्रतिविम्बित होती 
है । प्रस्तुत इलोक भक्ति के भाव एवं तत्वों को भी स्पप्ड रुपसे प्रकट करता है। 
हा सुपर्ण सयुजा साया 
समान वृश्न परिपस्वजाते । 
तपोरन्य पिप्पल स्वाद्वत्य 
नश्चन्ननन्‍्यो अभिचाकशीति ॥" 





१ प्रणवोधनु शरो छात्तमा ब्रह्म तत्लध्ष्यमुच्यते 
अप्रमतेन वेद्धव्य शरवत्तस्मयों भवेत्‌ ॥ 
(मुण्ठक० २॥२।४) 

छान्दोग्य उपनिपद्‌ में प्रतीक उपासना का भी उल्लेस मिलता है * 
मनो ब्रह्म त्यूपासीत । 

(दान्दोग्यण ३॥१5५॥१) 
भादित्यों ब्रह्म त्यूपासीत । 

(छान्दोग्यण ३॥१६॥१) 


्। 


तथा, 


३ तप प्रभावाद देवाप्रसादाच्च 
ब्रह्म हण्चेताश्वतो3य विद्वान । 


(ए्वेत्ताशवतार उ० ६२१) 
४ कठोपनिपद्‌ १२२० । 
५. मुण्डकोपतिपद्‌ ३॥१।१। 


( २० ) 


इस प्रकार इन उद्धरणो से स्पष्ट हो जाता है कि उपनिपदो मे उत्कृष्ट कोटि की 
भक्ति एवं रहस्य भावना अभिव्यक्त हुई है । 


पुराणों मे भक्ति 


उपनिषदो के समान ही पुराण भी भक्ति के तत्वों से सम्पन्न हैं । 'पुराण' पचम 
वेद के नाम से प्रसिद्ध है। वेदो के गृढ अर्थ को समझने के लिये पुराणो की सहायता 
लेना आवश्यक हो जाता है । वायु पुराण*, पद्म पुराण २, बृहन्तारदीय पुराण *, देवी 
पुराण४, विष्णु पुराण", कम पुराण* तथा शिव पुराण» आदि ग्रन्थों मे भक्ति की महत्ता 


१ यो विद्याच्यतुरों वेदान सागोपनिषदों द्विज । 
न चेत्‌ पुराण सविद्यान्नेव स स्याद्‌ विचक्षण ॥। 
इतिहास पुराणाभ्याम्‌ वेद समृपव्‌ हयेत्‌ । 
विभेत्यल्यत्रुतादु वेदों मामय प्रहरिष्यति ॥ 
(वायु पुराण) 
२ वेदेभ्य उद्धृत्य समस्त धर्मानू यो य पुराणोषु जगाद देव । 
व्यासस्वरूप जगाद्धिताप बन्दे तमेन कमलासम्रेतम्‌ ॥ 
(पद्मपुराण क्रिया योगसार--१॥३) 
३ चण्डालोउपि मुनि श्रेष्ठ विष्णु भक्तो द्विजाधिक । 
विष्णु भक्ति विहीनश्च द्विजो5पि श्रपचाधिक ॥ 
(वृहन्नारदीय पुराण--३२।३६ ) 
४ यथा तु व्यज्यते वर्णोविचित स्फटिको मणि । 
तथा गुणवशाद्‌ देवी नाना भावेषु वसण्यंते ॥ 
ऐको भूत्वा यथा मेघ पृथक्त्वनावतिष्ठते । 
वर्णी रूपतश्चैव तथा ग्रुणवशाज्जया ॥ 
(देवी पुराण ३७॥६४ ६५) 
५. सृष्टिस्थि त्यन्तकारणाद ब्रह्म विष्णु शिवात्येकाम्‌ । 
स सज्ञा याति भगवानेक एवं जनादेना ॥ 
(विष्णु पुराण--१।२।६२) 
६ सर्वेवामेव भक्‍ताना मिष्ठ प्रियतमों मम 
योहि ज्ञानेत मा नित्यमाराधयति नान्यथा । 
(कूर्म पुराण उतरारध-४॥२५) 
७ जान मूल तथाध्य+ तस्य भक्ति शिवस्य च। 
भक्‍्तेशच प्रेम सम्प्रोक्त प्रेम्णस्तु श्रवणमतम्‌ ॥ 
भवणस्य सता सड ग सडगस्य सद्गुरु स्मृत । 
अम्पन्ने च तथा ज्ञाने मुक्तिभवतिनिश्चितम्‌ ॥ 
(शिवपुराण, ज्ञान सहिता ७८।३०।३ १) ॒ 


( २१. ) 


का ग,न किस्ती न किसी रूप में किया गया। तात्यय यह है, कि भक्ति का क्रमिक 
विकास आदि काल से होता आया है, और पुराण इसी विकास शय खला की कडी है । 


गीता में भक्ति-तत्व 


विद्वानों वा मत हैं कि भगवन्‌ गीता समस्त शास्त्रों का सार है। वेदव्यास जी 
ने स्वत महाभारत के 'भीष्म-पर्व' में कहा है कि 


गोता सुगीता फर्तेच्या किमन्ये' शास्त्र सग्रहे । 
य स्थय पंदुमनामस्प सुसपद्माद्‌ घिनिस्सृता ॥॥ 
सर्व शास्त्रयी गीता सर्वदेवमयों हरि । 
सर्व तीर्य मथी गंगा सर्ववेदभयों सनु ।" 


अर्यात्‌ केवल गीता का ही भत्री भाति अध्ययन करना चाहिये। अन्य शास्त्रों के 
अध्ययन की बया आवश्यवत्ता है ? गीता स्वयं पदुगनाभ भगवान के साक्षात मुख 
कमल से नि सूत हुई है। गीता सर्वशास्तमयी है, श्री हरि सर्व देवमय है । स्पष्ट है 
कि सर्व शास्त्रों झे सम्पन्त गीना भक्ति-भावना और तत्वों से शून्य नहीं है। गीता 
भक्ति से ओनप्रोत है। स्वयं गीता का एक अध्याय ही “भवित-योग' के नाम से 
प्रसिद्ध है। उस अध्याय में भक्ति के समस्त तत्वों, महत्वों और उपादेयता पर प्रकाश 
डाला गया है) भवित-योग साथना के जिये परम आवश्यक है, और साधक के लिये 
अमृतत्तत्व समान प्राणदायिनी शक्ति से सम्पन्न है। इस भवित-योग में अनुरवतत 
साधक ब्रह्म के मधुर स्वरूप मे विलीन होकर अजरामर हो जाता है । गीता के चतुर्थ 
अध्याय के पूर्वात् में भगवान्‌ ने भवित की महिमा का गान करते हुए कहा है, कि 
जो भवत मुझे जिस प्रकार भजते है, में भी उनको उसी प्रकार भजता हूं 


ये यथा मां प्रपद्चन्ते तास्तवेव भजाम्पहम्‌ ।* 


उसी प्रकार भगवान ने कहा हैं कि भवित में सलग्त तथा लगे हुये साधुओं का 
परित्राण करने के लिये में युग-युग में अवतार ग्रहण करता हैं । 


परिपन्राणाय साघुना विनाशायच दुष्कृताम्‌ । 
धर्म सस्थापनार्थाय सम्भावामि युगे युगे ॥* 


भगवान ने ज्ञान-योग प्रकरण में भी भवित (उपानना) की आवश्यकता पर 
विचार प्रकट किये है 


१ महाभारत, भीष्म पर्व--४३॥१२ । 
२. गीता, ४११ का पूर्वाच। 
३, गीता, ४ाप | 
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ध्यानयोगपरो नित्य वराग्य समुपाश्चितः ।) 


भगवान ने अनेक स्थलों पर शरणागति रूप भक्ति का माहात्म्य भी वतलाया 
है ।* इस प्रकार गीता मे भक्ति का बडा व्यापक तथा भव्य रूप वर्णित हुआ है । 


लक्षण और महत्व 


भक्ति के माध्यम से भवत या साधक भगवान के साथ रागात्मक सम्बन्ध स्थापित 
करते हैं 
सा परानुरक्तिरीश्चरे ।* 
ब्रह्म, परम-सत्ता या परमात्मा में अनुराग ही भक्ति है। देवि नारद के भत से 
हृदय मे ईश्वर के प्रति प्रेम स्थापित करने को ही भक्ति कहते हैं 
सात्वास्सिन्‌ परमप्रेम रूपा । 
(नारद--सुत्र -२) 
इसी प्रकार अर््वत शिरोमणि आचार्य मधुसूदन सरस्वती ने भक्ति को मन की 
एक विशेष एवं उदात्त वृत्ति मानी है “द्ववी भाव पूपिका हि मनसों भगवदाकारता 
सविकलप वृत्ति रूपा भक्ति / 
तथा, 
द्रतस्प भगषद्धर्माद्धारावाहिकर्ता' गता । 
सर्वेशे मनसा वृत्तिमक्त रित्यामिधीयते ॥।ं 
निरतिशयत्व ( या वह अनुराग जिससे अधिक अनुराग का नितान्त अभाव लेता 
है) ही भक्ति के लिये सबसे अधिक आवश्यक माना गया है। भागवत्त पुराण मे 
प्रेम या भक्ति निरतिशय होने के साथ ही साथ निहेतुक, निष्काम, तथा निरतर भी 
मानी गई है । 
अहैतुक्यव्यवहिता या भक्ति, पुरुषोत्तसे !“ 
भवित या प्रेम मे पूर्ण निष्कामता अपेक्षित होती है। किसी विशेष अपेक्ष" से 


१ गीता १८।५२। 
चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्यस्य मत्पर । 
वुद्धियोग मुपाश्चित्‌य सच्यित सतत भव ॥ 
मच्यित सर्व दुर्गाणि मत्मसादात्‌ तरिष्यसि 


गीता (१८।५७-५८ का पूर्वाध ।) 
३. शाडिल्य-सूत्र, सख्या २। 
४. मघुसूदन कृंत-- “भक्ति रसायन । 
४, भागवत ३॥२६॥२२। 


- 
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सम्पादित भक्त्ति निकृष्ठ कोटि की भक्ति होती है। वैदिक काम्य कर्मो के उपासक 
के तुल्य, ऐसा भक्त 'अर्थात्‌' अर्थात हीन कोटि का भक्त होता है। ज्ञान प्राप्त किये 
बिना निष्फाम-भाव का उद्रेक नहीं हो सकता है । इसी कारण ज्ञान भक्ति के क्षेत्र में 
बत्याधिक उपेगित है । मानी कर्तव्य बुद्धि से ब्रह्म के प्रति प्रेम स्थापित करता है 
आत्मारामाश्च मुनयो निग्रन्या अध्युस्कमे । 
कुर्यन्त्य हैतुकों भक्ति मित्या भूत गुणो हरि ॥" 
सच्ची नकिति या अधिकारी आत्माराम मुनि ही होता है । भक्त के आनन्द को 
मान ही जानता है 
निष्किभवना मयूयनुरफ्त-चेतस 
शान्ता महान्तो छघिल जीव बत्सला ।! 
फार्मर नालब्धियों जुपन्ति यत््‌ 
तर्नरपेदय ने विद सुख सम ॥* 
ब्रह्म की परानु रक्ति सत्रा भक्ति साधना रुपा भी है और यह साध्य सपा भी है । 
यह स्वय ही उपाप है और साथ ही स्वय उपेय नी है। यह परानुरक्ति सपा भवित 
प्राप्ति का साथन भी है, और यह स्वत प्राप्ति रूपा भी है। उसका महत्व ब्रह्म के 
महत्व के समान ही बटा विशाल एवं व्याप्त हैं 


उपाधियाँ 


भक्ति की सम्यक्‌ साधना के हेतु भक्ति की अनेक उपाधियों का उल्लेख हुआ है । 
सामान्यतया भक्ति की दो उपाधियाँ वर्णित हुई है 
(१) अन्याविलापा 
(२) कर्म-नान योगादि मिश्रण 
प्रथम विचारणीय है “अन्याभिलापा” । इस उपाधि का सम्बन्ध पूर्णतया निर्गुण 
शाखा तथा ान-मार्ग से सम्बन्धित है । ज्ञान-भक्ति एवं योग के भेद से यह तीन प्रकार 
की होती है । घान के अन्तर्गत "अह ब्रह्मास्मि” की भावना बलवती रहती है । कर्म 
के अन्तर्गत भक्ति रहित फर्म-काड का वर्णन रहता है और योग के अन्तर्गत हठयोग 
का वर्णन होता है । 
कमंज्ञान योगादि मिश्रण का सम्बन्ध ब्रह्म के सगुण रूप से है। ज्ञान के द्वारा 
भक्त को भगवान के रहस्थो का आभास मिलता है। योगाम्यास के माब्यम से भक्त 
स्वचित्त वृत्तियों को ईश्वर में पूर्ण रपेण लय करता है और कर्म द्वारा वह अपने उपास्य 
देग की सेवा का पूर्णानन्द लेता है। इसके भी ज्ञान, कर्म तथा योग तीन अग माने 


१ भागवत्‌ शाछा१०॥ 
२ भागवत्त १६॥१४१७॥ 
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गये है। इस उपाधि क्रे अन्तर्गत सकाम-भक्ति तथा उपमा-भक्ति की गणना की 
जाती है। 

सकाम-भक्ति का सम्बन्ध भोग कामना से होता है। यह भक्ति विशेष प्रकार के 
फलो और मनोवाछाओ फी पूर्ति के लिये होती है । इसके भी तीन भेद हैं, सात्वकी, 
राजसी तथा तामसी । अब उपमा भक्ति विचारणीय है । उपमा चित्‌ स्वरूप है । 
इसमे अविद्या, वासना, मोक्ष अदि के रहस्यों पर विचार करके उनकी स्थिति को 
प्रकाश में लाया गया है । इसका सम्बन्ध निर्गुग ब्रह्म से है । इसके तीन मुख्य अग है-- 
सावना, भाव तथा प्रेम । भाव तथा प्रेम साथना भक्ति द्वारा साध्य है। रागानुराग 
तथा वैधी दो प्रकार की भक्तिया इसके अन्तर्गत आती है। इसके निम्नलिखित नी 
लक्षण है 

(१) अव्पर्थ, (२) कालत्व, (३) विरक्ति, (८) मानशून्यता, (५) भाशावघ, 
(६) समुत्कठा, (७) नामगान में अभिरुचि, (८५) गुण-कथन में आस्था तथा (६) 
उसके निवासस्थान से प्रेम । 


भक्ति-रस की उद्भावना 


भक्ति रस की शास्त्रीय एवं साम्प्रदायिक व्याख्या एव विश्लेपण बड़े विस्तार और 
गास्भीय के साथ वैष्णव धर्म के अन्तर्गत सम्पन्न हुई है । भक्ति-भावना का पूर्णतया 
विकास चैप्णव-धर्म की वडी भारी विशिप्टता है। वैश्णव-धर्म के शास्त्रीय ग्रन्थों में 
'भक्ति' का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और विवेचन क्रिया गया है। विद्वानों का मत है 
कि भक्ति-शास्त्र का जितना प्रामाणिक विवरण बवै्णव भक्तो एवं लेसको द्वारा हुआ 
है, उतना किसी अन्य वर्मावलम्बी लेखकों हारा नही सम्पन्न हुआ | वैप्णव-धर्म में 
भक्ति-रस को सर्वाधिक प्रधानता दी गई है। उस सम्बन्ध में कहा गया है कि अन्य 
रसो का विकास, इसी प्रकृति भूत रस की विभिन्न विकृृतियों के रूप में हुआ है । 
वैष्णव साधको और विचारको ने भक्ति की भावदशा से ऊपर उठाकर रस दशा में 
स्थापित किया और भक्ति-रस को सर्वश्रेष्ठ रस निर्धारित किया। वैप्णव-भक्तो ने 
भक्ति-रस के आधार उत्कृष्ट भाव मधुर भाव की रचना की । भक्ति-रस एवं मधुर- 
भाव के विवेचन के लिये श्री रूपेण स्वामी ने “हरि भकतरसामृत सिन्धु” तथा “उज्ज्वल 
नील मणि” ग्रल्थो की रचना की जो पाडित्य और गम्भीर विवेचन से परिपूर्ण है। 

कहना न होगा कि, वैष्णवों द्वारा प्रतिपादित यह विषय बड़ा व्यापक और 
पाछित्यपूर्ण है। उन्होंने अपनी विद्वत्ता के माध्यम से एक नवीन रस को लेकर उसमे 
इतनी प्रौढता उत्पन्न कर दी, उसे इतना व्यापक बना दिया कि आज भी सहस्नो भक्त 
एक साथ उससे अवगाहन करके माघुर्य के प्रतीक परत्रह्म मे लीन होकर एकाकार हो 
जाते है। वैष्णव-जनों को माधुर्य-भाव की भक्ति का अवसर भगवान श्री कृष्ण की 
मधुर मूर्ति को उपासना में सम्प्राप्त हुआ । वैष्णव-शास्त्रो मे भक्ति के लिये जिस 
उदात्त, मजुल और हृदयग्राही रूप का विश्लेषण किया गया है, वह अन्यत्र दुर्लभ है । 
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वैष्णव ग्रस्यो में भक्ति-रस का जितना सुन्दर परिपाक हुआ है, उतना सुन्दर परिपाक 
अन्यच्र अगम्भव नही तो कठिन अबश्य है 
ऐतिहासिक दृष्टि से विचार फरने पर ज्ञात होता है कि भक्ति-आन्दोलन का 
विकास तीन उत्थानों में हुआ 
( ५ ) प्रथम उत्वाय १४०० र्ड्र्० पूर्व मे लेकर ५०० र्ड्० तक । 
(२) हवितीय उत्वान ७०० ई० से लेकर १४०० ई० तक। 
(३) तृतीय उत्चान १४०० ई० से लेकर १६०० ६० तक। 


भक्ति का प्रथम-उत्वान 


भत्ति या प्रथम-उत्थान *५०२० ई० पूर्व में लेकर ४५०० 5० तक माना थाता है ॥ 

इस युग की विस्तार सीमा मसात्वनों के णिकास से लेकर गुप्त नरेशों के उदयकाल तक 
है । भागर्त-वर्म का अन्युदय बेन्द्र स्थल मथुरा मटल है। भगवान श्रीकृष्ण वा जन्म 
सात्त्वत वशीय (या यादव बशीय) छात्नियों में हुआ था। भागवत-धम का विकास 
इसी क्षमिय बश द्वारा हुआ। बालान्तर में इस सात्त्वत बश ने शूरसेन महल से 
हटकर अपनी घक्ति का केन्द्र दक्षिण तथा पश्चिम में बनाबा। 'ऐतरेय ब्राह्मण से 
पता चनता है, कि सात््वतों लोग दक्षिण देश के निवासी थे। सात्त्वतो ने ही 
भागवत-धर्म का प्रचार उत्तर भारत से दक्षिण ले जाकर किया । एस प्रकार सात्त्वत 
ने भागवत-धर्म के सूत्र मे उत्तर एवं दक्षिण भारत को सर्देव के लिये वाघ दिया । 
महाभारत के नारायणीय-पर्व का सम्बन्ध इसी उत्थान के आरम्भिक के युग से है । 
अैथुनाग तथा मौ्यवणी शासकों के पतन के अनन्तर शुगवशी राजवश भागवत-धर्म 
का बडा भारी प्रचारक और सहायक बना शुग वशी राजवणश के राज्यकाल में भागवत- 
धर्म का प्रयार मध्य भारत तथा पश्चिमी भारत गे हुआ। शुगवशी शासक भद्गक 
के राज्यकाल में दूत बन कर आने वाले यूनानी राजदूत हेलियोकर परम भागवत था। 
चतुर्थ एव पचम उसवी वैप्णव-धर्म का स्वर्ण-युग माना जाता है, कारण कि इसी समय 
परम भागवत्त गुप्त नरपतियों ने वैष्णव धर्म की ब्वजा दूर-दूर तक फहराई थी । गुप्त 
नरेंशों के राज्यकाल में वैष्णव-धर्म का बडा उत्वान हुआ । पाचरान सहिताओ उदा- 
टरणार्थ 'अहिर्वु जय, 'परम सहिता', 'सात्वत सहिता' आदि विद्वतापूर्ण ग्रन्थों की रचना 
भी इसी समय हुई। मध्य-युग मे भागवत-घधर्म वै्णव-धर्म का ही अग बन गया। 
अगप्टम एवं नवम्‌ शताब्दियों में वैप्णव-भक्ति के मार्ग मे दो जटिल समस्‍यायें उपस्थित 
हुईं । जिनमें कुमारिल भट्ट का आन्दोलन था। उन्होंने बैदिक याज्ञीय कर्मकाड को 
मुक्ति का साघन बताकर पुन उसे स्थापित करने की चेष्टा की | द्वितीय क्षकराचार्य 
का अठ तवाद था | इन दोनों ही मत्तो ने भक्ति के मूल उद्देश्य को हानि पहुचाई। 
भगव त-भक्ति के लिये उपास्य तथा उपासक दोनों ही परमावश्यक अग है। उपास्य 
के ब्रिना उपासक की उपासना निर्मल है तथा उपासक के बिना उपास्य देव की कोई 
भी सत्ता नहीं है। सच्चिदानन्द ब्रह्म के सतू, चित्‌ एव आनन्द का यदि कोई अनुभव 
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करने वाला ही न होगा, तो उसकी सत्ता ही वया ? क्रिन्तु शकराचार्य के मिश्यावाद 
के अन्तर्गत उपासक का कोई स्थान न था। इस मत से जनता में बहुत असन्तोप फैला 
और इस समस्या का हल दसवी से चौदहवी शताब्दी तक होता रहा | इसी बीच में 
रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य भादि आचार्यों ने दक्षिण 
भारत से आकर उत्तरी भारत मे विशिष्टाहत शुद्धाद्व॑त, दतादत, दंत आदि मतो 
का प्रचार जनता मे करके जीव और जगत की सत्यता स्थापित की । 

वैष्णव-धर्म का प्राचीन नाम भागवत-बर्म तथा पाचरात्रमत है। विग्णु पट ऐश्वर्यो 
के प्रतीक होने के कारण 'भगवत' शब्द के द्वारा अभिहित किये गये और उनकी भक्ति 
में साधना करने वालो को “भागवत' कहा गया। भागवत-सम्प्रदाय के आराध्य 
'वासुदेव” का उत्लेख वैंदिक-पाहित्य मे सम्भवत प्रथम बार हआ था। तैत्तरीय 
आरण्यक का दशम प्रपाठक इस दृष्टि से विचारणीय होगा ।*१ 

भागवत-बर्म के प्रमुख एव आधारभूत ग्रन्य आह्विष्न्य, परम सहिता, सात्वन 
सहिता हैं । इनके अतिरिक्त पादमतन्त्र, विष्णु सहिता, ईश्वर सहिता, करविजल सहिता, 
शाडिल सहिता, नारद पाच रात्र, भारद्ाज सहिता, श्री प्रश्न सहिता आदि भी भागवतधर्म 
के प्रमुख ग्रन्थ हैं। इस दृष्टि से भागवत भी महत्वपूर्ण रचना है । भागवत की भी 
अनेक टीकारयें लिखी गई है । जिनमे से श्रीधर स्वामी कृत “भावार्थ दीपिका” सुदर्णन 
सूरि कृत 'शुक पक्षीया' वीर राघव विरचित 'भागवत चन्द्रिका' विजय ध्वज प्दरत्ना- 
वली, वल्लभाचार्य सुबोधिनी, शुकदेवाचार्य सिद्धान्त प्रदीप, सनातन गोस्वामी वृहद्‌ 
वैष्णव तोपिणी, जीव गोस्वामी कमसन्दर्भ, विश्वनाथ चन्॒वर्ती कृत साराथंदश्शिनी, 
श्री हरि कृत 'हरि भक्ति रसायन', विश्ेप रूप से उल्लेखनीय है । 


भवित का द्वितीय-उत्थान (७०० ई० से १४०० ई० तक) 


वैष्णव-भक्ति का द्वितीय-उत्थान तामिलनाड से हुआ । इस द्वितीय-उत्थान का 
श्रीगणेश आलवार सन्‍्तो से हुआ और इसकी इति श्री वैष्णव आचार्यो से हुईं। आलवार 
तामिल भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है भगवत भक्ति-रस मे लीन व्यक्ति। द्वितीय 
उत्थान के अवधि काल मे द्रविड देश मे भक्ति का प्रचार और प्रसार दडे वेग से हो 
रहा था। द्रविड देश वैष्णव भक्ति का केन्द्र बन गया । समस्त भेद-भावो को परित्याग 
करके, मानव चाहे वह उच्च हो या नीच, धनी हो या निर्धन, वालक हो या वृद्ध, 
नारी हो या पुरुष, पूर्ण रूप से वैष्णव ब्रह्म की साधना मे तलग्न थे। आलवार भक्तो 
मे वारह साधको को विशेष ल्याति और प्रसिद्धि प्राप्त हुई। भक्ति भावना के प्रगाढ 
रग मे अनुरजित ये आलवार सत वेद मत्रो के समान पवित्र एव मधुर भावों से भोत 





१ नारायण विदमहे, वासुदेव घीमहि । 
तन्नो विष्णु प्रयोदयत ॥ 


“पैत्तरीय आरण्यक का दशम्‌ प्रपाठक | 
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प्रोत सुन्दर अनुभृतियों को द्रविड भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करके जनता को भक्ति 
के महान्‌ सरोवर में अवगाहन कराया करते थे । आलवार-सत बडे भावुक और भावक 
थे | इस युग में इन भक्तो के द्वारा चार सम्प्रदायो को जन्म प्राप्त हुआ 
(१) निम्बार्क-सम्प्रदाय, 
(२) क्षी सम्प्रदाय, 
(३) माध्व-सम्प्रदाय, 
(४) रुद्र-सम्प्रदाय (विष्णु स्वामी)। 
आलवार-सन्तो या भक्तो की दृष्टि में आचार्य शकर का मायावाद भक्ति के मार्ग 
में प्रतिवन्‍न्धक था । कारण कि भद सिद्ध हो जाने के अनन्तर ही भक्ति का विकास या 
जन्म होना है। अब त-दर्शन एवं भावना भक्ति के मार्ग मे वडी वाघक है। इसी कारण इन 
आचार्यों ने बड़ी कुशलता जौर तक के साथ मायावाद की आलोचना और खण्डन किया। 
निम्यार्क-सम्प्रदाय के विद्वानों ने अपनी अनुभृूत्तियों और भावों की अभिव्यक्ति 
देववाणी या मस्कृत के माध्यम से फी। सस्कृत में उन विद्वानों ने प्रस्थाननयी, उपनिपद्‌ 
प्रहामूत तथा भगवत गीता के प्रीढ़ भावो की रचना करके दार्शनिक सिद्धान्ती फरो बल 
दिया और यह सिल शिया कि निम्ार्क-सम्प्रदाय के सिद्धान्तो की वैदिक-सिद्धान्तो और 
पर्म्परासे कोई भेद नहीं है वरन्‌ निम्बरार्कीय-सिदान्त-बंदिक परम्परा में ही निर्मित हुए 
है । निम्बाकं-मत में द्वत एवं अद्व त दोनो ही के सिद्धान्तों को दशाभेद से स्वीकार किया 
गया है। उस मत के आचार्यो ने सण्दन-मण्टन की ओर उतना ध्यान नही दिया जितना 
उन्होंने भजन-कीर्तंन की ओर दिया था | ये राघा-क्राण के उपासक थे । 
श्री वैष्णव तथा माध्व-सम्प्रदाय के आचार्य लक्ष्मी नारायण की आराधना में 
विश्वास करते है । भक्ति की उपयोगिता और महत्व पर इनकी अपार श्रद्धा थी । 
दार्धनिक सिद्धान्तो वी दृष्टि से एनमे भेद था, परन्तु व्यावहारिक सिद्धान्तों मे कोई 
विशेष अन्तर नहीं था। वेदान्त के आचार्यों में मध्वाचार्य का प्रमुख स्थान है। 
मब्वाचार्य ने संतीस ग्रन्थों फ्री रचना की जिनमे “ब्रह्मसूत्र भाष्य', “अनुव्याख्यान', 
“दशोपनियद्‌ भाए्य!, "गीता भाष्य' विशेष प्रसिद्ध है। इनके अनुसार रज्जु एवं सर्प 
दोनो की वृत्क्ू सत्ता है। उस प्रकार से इन्होंने अद्व तवाद का खण्डन किया । मध्वाचार्य 
ने सग्रुण ब्रह्म को स्वीयार प्रिया और निर्मण ब्रह्म का सण्टन किया। इन्होने सृष्टि को 
फ्रैवन निमित्त माना है | इनके मत से ससार में पचि भेद नित्य है 
(फ) ईश्वर त्तवरा जीव भेद, 
(स) ईश्वर तथा जठ जगत का भेद, 
(ग) जीव तथा जगत का भेद, 
(घ) जीव और जीव का भेद, 
(2) जड और जड का भेद । 
विप्णु स्वामी का रुद्र-न्म्प्रदाय, उपर्युक्त तीनो सम्प्रदायो की तुलना मे उच्छिन्न 
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हो गया । परल्तु तृतीय उत्लान मे जाबार्य बंगतव ने इसे सोग प्रिय चना हर हसया 
सम्पक प्रचार किया । 

दक्षिण भारत की एस धामिक जाग्री री सयस बी विधेयाता सह थी, कि भक्ति 
की यह नहर जनता में भक्ति आन्दोलन के रुप में प्रसारित हुई । यश तब कि उस्तर 
भारत को भी भवित की प्रेरणा देने का श्रेय भी दक्षिणी भारत के एसी जान्दोगन का 
है। दक्षिण भारत की श्रद्धालु जनता में भक्ति सी भावना एप वर्धा मै प्रति आस्था 
स्थापित करने मे दो प्रकार के भक्तो का विशेष रुप से सोगदान रहा है । इनमें से 
पहले कोटि के अक्त थे, धैंव सतत । इस घैव सरसों वी सब्या ६४ मानी जाती है, 
उपर्युक्त चौसठ रान्तो में माणिवक बचाक, सम्बन्ध, योगीश भोर सुस्यर के नाम विशेष 
समादर के साथ लिये जाते है। एसकी पीयूप-र्भी, सत्याणकारी यांधी दो ब्न्य रस्‍लो मे 
रागृहीत है। इनमें से पृथक का शीर्षक 'देवरम्‌' तथा द्वितीय का सास है 'विश्वाचकर्म। 

आतवार सात ब्रह्म के सच्चे प्रेमी, उपासफ, भावुक तथा ब्रढ्मा रेप में विरन्‍्तर 
अवगाहन करने वाले थे । 'अलवार' णत्द का अर्च ही होता है “आध्यात्म ज्ञान स्पी 
समुद्र मे गहरा गोता रागाने बाते भात-जन' । एन सस्तों था भातों पी जाया द्वाबिद् 
या तामिल थी । 

'आलवार युग' के पश्चात्‌ 'आचार्य युग' का उल्वेश होना आवद्यक है । 'वानाएय॑ 
युग' के भक्तों में वैदिक कर्मकांड एवं भीमासा के अनेक विद्वान ये। इन्टोने तर्क तया 
युवित के द्वारा भवित की महत्ता और जीवन के लिसे उपयोगिता प्रमाणित थी । इन्होने 
मायावाद का तीद्र सठन-मठनस किया और यह प्रतिपादित किया कि झान शी अपेशा 
भवित का मार्ग जनता के लिये अधिक उपयोगी और सुगम हो । 

'आलवार भक्‍त' तथा “आचाय भवत' विष्णु-भमित के बे रयातवाम एवं प्रसिद्ध 

भाचार्य थे, परन्तु दोनो मे किचित्‌ भेद या अन्तर भी विद्यमान थरा। आलवारा की 
साधना का आधार थी 'प्रपत्ति' या 'विशुद्ध भवित' परन्तु आचार्यो के जीयन का सार 
था, भवित एवं कर्म का सुन्दर समन्वय । आलवार शास्सों के निष्णात विद्वान नहीं थे, 
ये भवित-रस में आद्योपात डूबे हुये भावुक जन थे । परन्तु आचार्य वेदान्त फे पारगत 
विद्वान होने के साथ ही तर्क एवं युयित द्वारा अपने विपय का प्रतिपादन सुलारु रूप से 
करते रहते थे। सक्षेप में आलवारों की भविन में हृदय पक्ष की प्रवलता थी भौर 
भाचार्यों मे बुद्धि पक्ष की दृढ़ता थी । परन्तु दोनो का साध्य या मन्तव्य एक ही था । 
. आलवचार भक्तों में विश्वेप रुप से उत्लेसनीय हैं, पोयग)आलवार भृतत्ताजवार, 
पेयालवार भवितसार, शठकोप, मधुरकवि, कुलशेसर, विष्णु चित्त, गोदा विप्रनारायण, 
मतिवाहन, तिरुप्पन तथा नीलनू । आचार्यों में आयचार्य हुये रगनाथ मुनि । इनका 
समय सन्‌ ६२४ ई० से ६२४ ई० तक है, इनके प्रसिद्ध ग्रन्य है 'योगरहस्य' तथा 
न्यायतत्व' । इनके बाद यामुनाचार्य का उल्लेस आवश्यक है । इनके अनन्तर श्रीरगम्‌ 
तथा राम मिश्र, उल्लेसनीय है। 


आचार्य शिखामणि के प्रसिद्ध विद्वान थे श्री रामानुजाचार्य । रामानुज के प्रसिद्ध 


प्रन्धों के नाम है 'वेदार्व सग्रह', 'वेदान्त सार', 'वेदान्त दीप', “गद्मत्नय, 'गीता भाष्य', 
श्री भाष्य' । 


भक्ति का तृतीय-उत्थान (सन्‌ १४००-१६००) 


भक्ति के तृतीय-उत्थान काल का प्रसार काल है, सन्‌ १४०० से लेकर सन्‌ १६०० 
ई० तक । यह आन्दोलन एकान्त जनान्दोलन के रूप मे भारतीय जनता के मध्य में 
अभिव्यक्त ठुआ । इस जान्दोलन का सम्बन्ध केवल तत्व-चिन्तकों या शास्त्रचिन्तको 
तक ही सीमित नहीं रहा वरन्‌ उसका प्रसार जनता के आन्दोलन के रूप में 
हआ। भक्ति के इस उत्थान का सम्बन्ध भारतीय जनता के उस स्तर से विशेष रूप 
से था जो युग-युग से अपेक्षित और अनादृत था। इस युग में दो धाराओ मे 
भक्तिआन्दोलन वा विज्गास हुआ। प्रथम धारा थी, राम-भक्ति-शासा और द्वितीय 
कृष्ण-मक्ति-णाखा के नाम से प्रसिद्ध हुई । राम-शाखा का विकास काशी में हुआ, 
टसके प्रचत्तेंक स्वामी रामानन्द थे। स्वामी रामानन्द ने भक्ति का सरल मार्ग सभी वर्ण 
तथा वर्गों के लिये प्लोल़ दिया, उन्होंने सबसे पहली बार यह उद्घोपित किया कि 
जाति-पाति निस्सार है। जो हरि का भजन करता है वही हरि का प्रिय है।" 
मुसलमानों के भीषण अत्याचारों से पीडित भारतीय जनता को ब्रह्म की इतनी सहज 
तथा मधुर भक्ति इससे पूर्व किसी ने नहीं प्रदर्शित की थी। इस नवीन मार्ग पर चल 
कर भारतीय जनता को अपार आनन्द और भ्रह्मानुभूति का अनुभव हुआ । 

स्वामी रामानन्द के द्वारा प्रवर्तित रिद्धान्तों से निर्ुण एवं सगुण-ब्रह्म विषयक 
भक्ति की दो घारायें प्रस्फूटित हुई। निर्गुण तथा सगुण-धारा की कर्णघार दो महान्‌ 
प्रतिभाएँ थी, जो भारतीय-पर्म-साधना एवं साहित्य में सत कबीर दास तथा महात्मा 
तुलसीदास के नाम से प्रख्यात हुई | युग प्रवत्तेक रामानन्द ने भक्ति एवं धर्म की धारा 
को तो व्यापक घरातल पर प्रवाहित किया ही साथ ही जाति-पाति के भेद-भाव को 
मिटाने के लिये अथक और महत्वपूर्ण परिश्रम किया। रामानन्द की यह देन 
स्वण्णाक्षरों मे लिखे जाने योग्य है और आने वाली पीढिया इस महत्वपूर्ण देव के कारण 
उनका रमरण श्रद्धा के साथ सर्देव करती रहेगी । रामनन्दी शिष्य बडे उदार होते है। 
इन शिप्पों में अनेक फ्रातिकारों एवं प्रतिभावन कवियों का आशिर्भाव हुआ, जिनमे सर्व 
प्रथम कवीरदास का नाम उल्लेखनीय है। कबीरदास के अतिरिक्त सेन नाई, सत 
रैदास, तथा पीपा का नाम बे आदर के साथ लिया जाता है। नाभादास जी ने 
रामानन्द के जिन १२ प्रमुख शिष्यो का उत्लेस किया है, वे है अनन्त दास, मुखानन्द, 
सुरसुरानन्द, नरहयनिन्द, भावानन्द, पीपा, कवीर, सेन, धना, रैदास, पद्मावत्ती और 
सुरसरी | 

युग-प्रवतक रामानन्द द्वारा सस्थापित आदर्शों को लेकर कबीर ने साधना, भक्ति 





२. “जाति पाति पूछे ना कोई, हरि का भर्ज सो हरि का होई।*' 


( ३० ) 


और साहित्य के क्षेत्र में नवीन कान्ति उपस्थित कर दी । उस व्यक्तित्व ने प्राचीन 
माम्यताओं के प्रति वा भारी विद्रोह किया। उसने युग-श्रुग से चली थाने वाली 
परम्पराओं, वाह्याचारों, उपासना-विधान का तिरस्कार करके नग्रेन्‍नये आदर्शों की 
स्थापना फ्री । कबीर ने जाति-पाति को निस्सार बताया और मुक्तकठ से उद्घोषित 
किया कि “जाति पाँति पूछे न कोई, हरि का भर्ज सो हरि का होई ।' कवीर ने अपनी 
पुण्य-वाणी द्वारा ऐसे उच्चादर्शों का उपदेश दिया, जो न केवल सत्य, चिरन्‍्तन और 
शाश्वत है वरन्‌ उनमे प्रभावित्त करने की अद्वितीय शक्ति है। कबीर से प्रभावित होकर 
रंदास, तानक, दादू, मलूबादास, युन्दरदास, रण्जव, गरीबदास चरनदास, दरिया हे , 
पलट साहब, आदि ने भारतीय जनता को समय-रामय पर ज्ञान का सन्देश दिया |" 
डा० विनय मोहन गरर्मा का मत है कि उत्तरी भारत मे निर्गुण-भक्ति के प्रथम 
उन्नायक नामदेव थे ।९ नामदेव ने भक्ति का प्रचार बडे सुलभ ढंग से जनता के निम्न 
स्तर के लिये किया । कहना ते होगा कि इस प्रकार के प्रयत्न या प्रयास का जनता 
पर बडा ही सुन्दर प्रभाव पडा । जनता ने इन उदारचैता मनस्वियों की वाणियों को 
हर प्रकार से हृदयगम किया और उसे जीवन में कार्यान्वित करने का प्रद्वत्त किया । 
कृष्ण-भक्ति-बारा का उद्गम वृन्दावन में हुआ | वृन्दावन भगवान श्रीकृष्ण चन्द्र 
की अलौकिक लीलाओ का विरयात केन्द्र स्थल है। यहाँ पर समय-समय एर चार 
सम्प्रदायों का विफास हुआ । ये सम्प्रदाय हैं 
(क) निम्वार्क, 
(ख) वललभ, 
(ग) चैतन्य , 
(घ) राघा बल्‍लभीय । 
निम्बाक॑ का आविर्भाव काल अभी तक निश्चित नहीं है। परन्तु इतना तो 
निश्चित है कि वैष्णव-सम्प्रदाय के समस्त प्रवर्तकों मे ये प्राचीनतम है । चैतन्य तथा 
बतलभ समकालीन थे। निम्बाकं, चैतन्य एवं बललभ ने अपने-अपने सम्प्रदाय के 
सिद्धातों के निर्माण के लिये श्रीमदृभागवत से प्रचुर प्र रणा और सकेत ग्रहण किये । 
अत्युक्ति न होगी यदि कहा जाय कि भागवत से ही प्रेरणा ग्रहण करके इन समस्त 
सम्प्रदायों का विकास किया गया । 
भक्ति के तृतीय उत्थान की एक और विज्येपता है। इस युग में वैष्णव-काव्य का 
उदय हुआ | वैष्णव कवियों ने अपने हृदय की अनुभूति भाववा तथा उपदेशों को 





१ सत-मत तथा निर्गुण-काव्य-धारा के अन्य कवियों और पथो के सम्बन्ध में हम 


सविस्तार उल्लेख प्रस्तुत ग्रन्थ के 'घामिक परिस्थितियाँ एवं दर्शन' परिच्छेद मे 
करेंगे । 


२, 'हिन्दी को मराठी सतो की देन' 
डा० वितय मोहन शर्मा, पृष्ठ ५५-५७ 


जनता के हृदय ते पहुँचाने के लिये प्रादेशिक भापाओ ओऔए बोलियो का सहारा 
लिया । रन आचार्यों ने घामिक सिद्धान्तो को जनता की बोली के द्वारा जनता तक 
पहुँचाने मे अबक और सराहनीय परिश्रम किया । भक्ति-आन्दोलन ने अब जनता के 
आन्दोलन का रूप ग्रहण कर लिया । रामानन्दी वेष्णव-भक्त-कवियों में गोस्वामी 
तुलसीदास ने अवधी त्वा नि णिया फयीरदास ने जनता की भाषा में भोजपुरी में 
अपने नावो की अभिव्यक्ति की। फझृष्ण-घारा के ऊवियों मे तिशेष उल्लेखनीय है, 


बक् 


महात्मा सूरदास जिन्होंने त्ज की बोली में माघुय घोल कर कृष्ण के मृदुल चरित 
तथा हृदवग्राही लीलाओ ही अभिव्यक्ति की | सूर की परम्परा में उन्ही के समकालीन 
कवियों में विधशेषतया उतलेरानीय है, नन्ददास, परमानन्द, कुम्भन दास, छीत स्वामी, 
गोविन्द स्वामी, चनतुभ ज दास तथा कृष्ण दास। ये अप्ठछाप के कवियों के रूप में भी 
प्रसिद्ध 7_। उसको स्वापना जाचाय॑ बतलभ ने को वी । निम्बार्कातार्य के सम्प्रदाय से 
प्रेरणा प्रहण करके काव्य रचना करने वालो मे विशेष रूप से उत्लेखनीय विहारी, 
घनानन्द, रसिक, गोविन्द स्वामी हरिदास तथा हित हरिवण है। इन सभी कवियों 
ने ब्रज-भाषा में वाब्य री रचना की । 

उस प्रकार पन्द्रहवी शतार्दी में वैप्णव-भप्रित छा प्रवल लहर ने पूरे देश-उत्त री 
तथा दक्षिणी भारत को अपने रग भें अनुरजित कर दिया | इस समय भवित के प्रचार 
के साथ साहित्य और जलित कताओ का प्रचुर विकास हुआ । 


निम्त्रार्क 


धेप्णव-सम्प्रदायों में निम्पार्क मत का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। ऊपर कहा जा 
का है, कि निम्बाक मत, वै्णत मतो में सबसे प्राचीन है । दार्णशनिकता की दृष्टि 
भी उसका विपुल महत्व है। इस मत के ऐतिहासिक प्रतिनिधि आचार्य निम्बार्क 
। इसके प्रथम उपदेण्ठा हमावतार भगवान है । इन हसावतार के शिष्य समत्कुमार 
है, जिन्होंने उसका उपदेश महथि को दिया । नारद जी से यह उपदेश निम्बार्क को 
प्राप्त हुआ । उन्हीं परम्पराजो के कारण यह सम्प्रदाय, हस-सम्प्रदाय, सनक्रादि- 
सम्प्रदाय या सनातन-सम्प्रदाय, देवपि-सम्प्रदाय आदि नामों से प्रसिद्ध है। निम्बार्क 
का देश-फाल अज्ञात है। किवदन्ती है कि निम्बार्क जात्या तेलग ब्राह्मण थे, और 
बेलारी जिला (दक्षिणी) के निवासी थे । निम्बार्क के चार शिष्य प्रसिद्ध हुये | ये है, 
श्री निवासाचार्य, ओड्म्पराचार्य, गौरमुसाचार्य तथा लक्ष्मण भट्ट। निम्बकाचार्य ने 
निम्नलिखित ग्रथों की रचना की 


ह्पन जय «| 


(१) पारिजात सौरभ, (२) दशश्लोकी, (३) श्रीकृष्णस्ततराज, (४) मत्ररहस्य 
पोडणी तथा (9५) प्रपन्‍त कल्पवतली । 

निम्पार्क मत के प्रसिद्ध आचार्य है पुरुषोत्तम, देवाचार्य, सुन्दर भट्ठाचार्य, केशव 
काण्मीरी, श्री भट्ट, श्री हरिव्यास, परशुरामाचार्य । 


£ “३६० ) 
श्री बललभ-मत 


इस मत का विकास वृन्दावन की पवित्र भूमि में हुआ परन्तु इसका भ्रसार 
राजस्थान एवं गुजरात मे भी समान रूप से हुआ । वैष्णव-सम्प्रदाय चतुप्टयी मे 
बल्लभ-सम्प्रदाय, रुद्र-सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। इसके प्रमुख प्रवर्तक विष्णु 
स्वामी थे, और इसके मध्ययुगी प्रतिनिधि थे, आचार्य वललभ | भाचाय॑ बल्लभ ने 
विष्णु स्वामी की अच्चछिन्न गद्दी पर बैठ कर उनके सिद्धान्तो का प्रचार किया | विष्णु 
स्वामी की जीवनी और व्यवितत्व अज्ञान की गहन तमिस्रा में पडा हुआ है, प्रसिद्ध है 
कि ये द्रविड देश के एक क्षत्रिय राजा के ब्राह्मण मन्री के पुत्र थे । कहा जाता है कि 
विल्वमगलचार्य ने स्वप्त मे वल्‍्लभाचार्य को उपदेश दिया कि वे विष्णु स्वामी की 
शरण से जाफर दीक्षा ग्रहण करें । इसी प्रेरणा के फल स्वरूप विष्णु-स्वामी से इन्होंने 
दीक्षा ली। बललभाचार्य ने घुद्धादूवेंत मूलक पुष्टि मार्ग की स्थापना की। वल्लभाचार्य 
ते शुद्धादुवैत सिद्धान्त के प्रचार के लिये अनेक ग्रन्थों की रचना की जिनमे विज्ेप रूप 
से उल्लेखनीय है, 'अणुभाष्य', 'पूर्व मीमासा भाष्य', 'तत्व दीप निवन्ध', 'सुवोधिनी', 
'पोठश ग्रन्थ श्रुति गीता', गायत्री भाष्य', “भगवत्‌ पीठिका', “शिक्षा श्लोक' तथा 
सेवा विवरण' । श्री विटुठलनाथ गोसाई जी आचाय॑ वललभ के छोटे भाई थे। 


राधा बल्‍लभी-सम्प्रदाय 


राधा वललभी-सम्प्रदाय के सम्बन्ध मे दो मत है, कुछ लोग इसे निम्बार्क-सम्प्रदाय 
की बृन्दावनी शाखा मानते है, और कुछ लोग इसे चैतन्य मत की शाखा मानते 
हैं । कुछ विद्वानो का मत्त है कि यह स्वतन्त्र वैष्णव-सम्प्रदाय है । इस सम्प्रदाय की 
स्थापना ब्रज-मडल मे हुई। इस सम्प्रदाय की साधना-पद्धति देख कर कहना पडता 
है कि यह एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय है, इस सम्प्रदाय के जन्मदाता हित हरिवश जी थे ।१ 
वैष्णवों के मतानुसार यह श्री कृष्ण की मुरली के अवतार थे। इनके समय और 
जीवनी के सम्बन्ध मे अनेक मत हैं। मिश्रवन्धु इन्हे सहारनपुर जिले के देववन्द 
स्थान के निवासी मानते है। आचार्य वलदेव उपाध्याय के मतानुसार इनका जन्म 
मथुरा से चार कोस की दूरी पर स्थित 'वाद' नामक ग्राम में हुआ था। ये गौड 
ब्राह्मण थे और आज भी इनके सम्बन्धी देववन्द तथा वृन्दावन आदि स्थानों मे 
निवास करते है । इनके पिता का नाम केशव दास मिश्र तथा माता का नाम तारावती 
था। हितहरिवश द्वारा लिखित दो ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध है, “राधा सुधानिधि! तथा 
“हित चौरासी'। राधावललभी-सम्प्रदाय के प्रमुख आचार्य है, श्री व्यास जी तथा 
ध्रव दास जी । 


भक्ति-सम्प्रदाय के विकास पर विगत पृष्ठो में विचार किया गया है। इन पृष्ठो से 








६. हित हरिवश सम्प्रदाय-ललिता चरण गोस्वामी । 


( ४३ ) 


यह स्पष्ट हो जाता है कि सन्‍्त-मत का आविर्भाव देश-काल की अनिवार्य परिस्थितियों 
के फतस्वसप हुआ । अब्र हम उन राजनीतिक, सामाजिक, सास्क्ृतिक, आशिक एव 
धामिक परिस्थितिगय्रों पर विचार करेगे जिनके कारण निग्‌ ण-सम्प्रदाय या सत-मत का 
विकास हुआ । सबसे पहले हम देश की राजनीतिक परिस्थितियों का अब्ययन करेंगे । 


राजनीतिक परिस्थितिया 


ब्िसी देश के वातावरण, जलवायु एवं परिस्थितियों का प्रभाव उस देश के 
निवासियों पर अनियार्यतप्रा पठवा है। मानव-समाज अपने चतुद्दिक प्रसारित 
वातावरण से प्रभावित हये बिना नहीं रह सकता हे। वातावरण मानव के निर्माण 
एप वितास में विशेष मय से सहायक होता है। सत्य यह है कि सामय्रिक 
परिस्पितिया एव जलवायु मानव एवं उसके समाज के जीवन-दर्शन के निर्माण और 
परिष्कार मे अत्यधिक पटायक होती है। घटनाये एवं परिस्थितिया मानव एपं उसके 
समाज की विस्तन-पद्वति तथा दृष्टिकोण में परिवर्तन उपस्वित फर देती है। कवि 
समाज पा सर्वाधिक भावुक, जाग्रत एवं चेननशीज प्राणी है । इसलिये अन्य प्राणियों 
की अपेक्षा बह अपने समय की राजनैतिक, सामाजिक, आविक, एवं सास्कृतिक 
परिस्थितियों से जधित प्रभावित होता है । यवि समाज फी प्रत्येक गति-विबि, प्रवृत्ति 
और परिरिबति पे प्रतायित होकर अपनी प्रतिक्रिाओं तथा अनुभूतियों फो भाषा 
के मान्य से जशिव्ययवत करता है। किसी साहित्यकार की रचनाओं और उसकी 
मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि फो समझने के लिसे तत्झलीन प्रवृत्तियों एवं परिस्थितियों का 
सम्प्रकू-रुणण जप्ययन वर जेना नितान्त मावश्यफ और उपादेय होता है 

ते रहवी शनाददी थे जेतर जठारहवी शताब्दी तक जनेफ निर्मुण सत-कवियो का 
आविर्नाव हआ | इन कवियों में विशेष रूप से कबीर, दादू, नानक, सुन्दर दास, 
मलझ दाम, जगजीवन साहब, भीया साहय बुल्ला साहब, दरिया साहव, यारी साहव, 
तथा चरन दास उल्वेसनीय हूँ। इन पाच्र सौ वर्षो में आविर्भूत कवियों मे से कदाचित्‌ 
टी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने अपने युग की परिस्थितियों से प्रभावित होकर 
जनता को ठीक मार्ग पर सचालित करने का प्रयत्न न किया हो । ये कवि इतिहासकार 
नहीं थे, न अपने युग की परिस्थितियों को व्यक्त करने के लिये इन्होने काव्य लिखा । 
इनकी काव्यधारा 'स्वात सुसाय/ और “वहजनहिताय' प्रस्फुटित हुई। परखच्तु 
वहिसाध्य प्रमाणो और इतिहासकारों की रचनाओं से इन पाच सौ वर्षों की विभिन्न 
परिस्थितियों का ज्ञान वडी सरलता के साथ हो जाता है। इनिहासकारों में कुछ तो 
आधुनिक है और कुछ प्राचीन | इन कवियो के समय की स्थितियों का कुछ ज्ञान हमे 
सथुरादास, भूषण तथा हरिराय आदि कवियों की रचनाओ से भी हो जाता है । 

भारतीय राजनीति तेरहवी शताब्दी से अठारहवी शताब्दी तक निरन्तर छुब्ध, 
अव्यवस्थित, अगान्त तथा असन्तुलित बनी रही। इसका प्रमुख कारण था बाहर से 
होने वाले आक्रमण । इन आक्रमणों के झोकों के कारण भारतीय राजनीति रह-रह 


( रेड ) 


कर अशान्त एवं अस्थिर हो उठती थी। वास्तव में भारतीय राजनीति विविध रगो 
में इसलिये परिवर्तित होती रही कि प्रत्येक वार एक नई शक्ति ने उत्साहू और नई 
अभिलाषाओ को कार्यान्वित करने तथा महत्वाकाक्षाओं की पूर्ति के लिये भारतवर्प 
की जनता पर नये-नये प्रयोग किये और प्रत्येक बार भारतीय जनता को आक्रमणकारी 
शक्ति के समय नतमस्तक होकर सब कुछ स्वीकार करना पडा। 
भारतवर्ष पर तेरहवी शताब्दी के पूर्व अनेक वार अरबों ने आक्रमण किया । 
खलीफा उमर ने सन्‌ ६३६-३७ में बम्बई के पास भारतीय सीमा के अन्दर आक्रमण 
करके लूट मार की । परन्तु खलीफा उमर का यह आक्रमण अधिक सफल न रहा। 
सन्‌ ७१२ ई० में मुहम्मद विन कासिम ने आक्रमण किया। सन्‌ ९७६ के लगभग 
अलप्तगीन के दामाद सुवुक्तगीन ने अफगानो को संगठित कर हमगान और सीस्तान 
पर आक्रमण किया । सन्‌ ६८६ में उसने भारत पर आक्रमण किया और जयपाल से 
सघषे हुआ । सुवुक्तगीन ने अतुल वन-राशि लूट कर पेणावर को अपनी सीमा में 
सम्मिलित कर लिया । सुवुकतगीन की विजय से तुर्कों को यह भली-भाति ज्ञान हो 
गया कि भारतीय जनता के पास प्रचुर धन-राशि है, और वह युद्धकला में अकुशल 
तथा बल में बडी हीन है । मह॒म्ृद गजनवी अपने पिता सुवुक्तगीन की ही भाति बहुत 
साहसी और उद्यमी था। महमूद गज़नवी ने भारत पर सत्रह आक्रमण किये । उसका 
प्रत्येक आक्रमण बडा प्रवल और प्रचंड था, जिसने पूरी शक्ति के साथ भारतवासियो 
का विनाश ससुत्पन्त कर दिया। महमूद का प्रथम आक्रमण १००० ई० में 
सीमावर्ती नगरो पर हुआ, द्वितीय १००१ ई० में भटिठा के राजा जयपाल पर 
हुआ । इस युद्ध मे जयपाल पराजित हुआ और भर्टिडा के निकटवर्ती प्रदेश को लूट 
कर महमूद ने हिन्दू जाति और सस्क्ृति विनष्ट करने में कोई प्रयत्त अवशेप न रखा । 
उसका तीसरा ओर चौथा आक्रमण भीरा और मुल्तान नगरो पर सन्‌ १००६ ४० में 
हुआ । महमूद का पाचवा आक्रमण सन्‌ १००८ में सेवक पाल पर हुआ । सेवक पाल 
को पराजित करके ४ लाख दिरम वसूल करके वह पुन स्वदेश विजय श्री से विभूषित 
होकर लोटा। उसका षष्ठ आक्रमण सन्‌ १००६ ई० में हुआ। यह भारत के 
इतिहास में परिवर्ततकारी अभियान था। इस युद्ध के लिये आनन्दपाल को उज्जैन, 
दिल्‍ली, कालिजर, कन्नौज, ग्वालियर तथा अजमेर के शासको से भी सहायता मिली 
इस युद्ध मे भारतीय वीरों की विजय निश्चित थी, परन्तु आनन्दपाल का हाथी 
युद्धस्थल पर ऐसा भागा कि शताव्दियो के लिये भारत पुन मुसलमानों के चरणों का 
दास वन गया । इस विजय से उत्साहित होकर महमूद ने नगरकोट ( १००६ ई० ) 
का घेरा डाला। हिन्दुओ ने घवडाकर किले के दुवार खोल दिये। महमूद को किले की 
इस विजय के साथ अपार सम्पत्ति मिली। इसके अनन्तर सन्‌ १०१४ तक वह 
टुटउुट आक्रमण करता रहा, परन्तु सन्‌ १०१४ में उसने थानेश्वर पर भीषण आक्रमण 
किया । सन्‌ १०१८ में कन्नौज पर विजय प्राप्त करने के लक्ष्य से उसने भारत पर 
आक्रमण किया । बुलन्दशहर के राजा को पराजित करके अपार सम्पत्ति लूटने के 


( हरे५ ) 


वाद उसने दस हजार आदमियों को मुसलमान बना लिया। इसी प्रकार महावन, 
मथुरा, कन्नौज, कालिजर, ग्वालियर पर अनेक बार आक्रमण करके उसने घन, 
सम्पत्ति लूट ली और अपना एकाधिकार स्थापित करते हुये सहल्नों हिन्दुओं को 
मुसलमान वना दिया । सन्‌ १०२५ में उसने बडी भीषण शवित को समगहीत करके 
अजमेर होते हुए सोमनाथ के मन्दिर पर आतन्रमण किया। अनेक दिनो तक युद्ध 
चलता रहा पर अन्ततोगत्वा मूर्ति उपासक हिन्दुओं की पराजय हुई और महमूद 
गज़नवी को प्रचुर सम्पत्ति और घन प्राप्त हुआ । उस मन्दिरसे जितनी वनराशि 
महमूद को मिली उतनी सम्भवत कभी न मिली होगी । लाल, हीरे, और जवाहरातो 
के ढेर के ढेर उपके पैरो पर फफडो के समान विसरे पड़े थे। सोमनाथ को लूटने के 
बाद भट्टी के राजपूतों पर आनमण बिया और अन्तिम रूप से जाटों को पराजित 
किया । इस प्रकार महमूद ने सतह आज्रमणों के वारा भारतीय जनता के आथिक 
जीवन को खोसला, सामाजिय जीवन यो चेतना विहीन, और राजनैतिक जीवन को 
निप्प्रभ बना दिया । महमूद प्रत्येक बार विनाश का संदेश लेकर देश के क्षितिज पर 
छा गया था, और प्रत्येक वार भीषण गर्जन के साथ उसने विनाणकारी तत्वों को देश 
पर मनमाने रूप में बस्साने में कोई प्रयत्न अवशिष्ट ने रखा। 

महमूद गज़नवी के अनन्तर मोहम्मद गोरी के रूप में प्रचण्ड सूर्य भारतवर्ष के 
क्षितिज पर चमवने लगा । सन्‌ ११८५ ० में उसने मुल्तान को जीत लिया । इसके 
बाद गुजरात पर आक्रमण फ़रिया । यद्यपि नेरहबाल के राजा भीमदेव के हाथों वह 
बुरी तरह पराजित हुआ, तथापि वह हतोत्माहित न हुआ | सन्‌ ११८३ ई० में उसने 
खुसरों को मार कर पजाव और सिन्ध पर अधिकार कर लिया । सन्‌ ११६१ में उसने 
सरहिन्द पर आप्रमण किया | सन ११६३ में तराइन के द्वितीय युद्ध मे उसने महाराज 
पृथ्वीराज को पराजित किया। प्रृथ्वीराज की पराजय से राजपूतो के हौसले पस्त 
हो गये । मुमलसानों ने अजमेर, दिल्वी और हासी पर भी सरलता के साथ विजय 
प्राप्त कर ली। सन्‌ ११६४ में कन्नीज भी उसके साम्राज्य में सम्मिलित हो गया । 
फालान्तर में उसने बिहार, बंगाल आदि पर भी अपना एकछदत्र राज्य स्थापित कर 
लिया । मोहम्मद गोरी ने हर प्रकार से भारतीय जनता को निबंल बनाने का प्रयत्न 
किया । मोहम्मद गोरी ने अपनी विनाशकारी प्रवृत्ति के द्वारा भारतवर्ष की 
विकासशील नस्क्ृति की उन्नति में बाधा उपस्थित कर दी । 

गोरी के अनन्तर गुलाम-वश का उदय होता है । कृतुब॒ुद्दीन ने सन्‌ १२०६ से 
१२१० तक राज्य किया । परन्तु इस अल्प समय में ही उसे निरन्तर लडाइयाँ करनी 
पड़ी । गुलाम-बश के राज्य काल में ही चगेज़ खा का भीपण आक्रमण सन्‌ १२२० में 
हुआ | चगेज खा अपनी ऋरता, भीपणता और कठोरता के लिये इतिहास मे प्रसिद्ध 
है । उसने जिधर भी कूच किया, विनाश स्वत समुत्पन्न हो गया । जनता इतनी ऋस्त 
श्री कि चगेज खा का नाम सुनते ही बच्चे भी रोना बन्द कर देते थे। इस समय जन- 
जीवन विपम बनता जा रहा था। उन्‍पीडन की कोई सीमा नही थी । 


६7ह%: :) 


इस प्रकार इस्लामी पताका धीरे-धीरे पूर्व की ओर बढती गई, और हिन्दू-शक्ति 
की एकता अपनी अन्तिम चमक दिखाकर बुझ गई । अन्ततोगत्वा देश की फूट से लाभ 
उठाकर इस्लामी पताका ने अपना राज्य स्थापित कर लिया। सन्‌ १२०६ से लेकर 
सन्‌ १२९० तक गुलाम-वश ने भारत पर शासन किया । गुलाम-वश के शासको मे 
बलबन बहुत ही कठोर शासक था। उसने रक्त तथा तलवार के बल पर शासन किया। 
यथार्थवादी होने के कारण वह युग की आवश्यकताओं को भी भली प्रकार जानता 
था। गुलाम-वश के पश्चात्‌ खिल्जी-वश की सल्तनत हुईं। उसका प्रमुख शासक 
अलाउद्दीन बहुत ही अत्याचारी था, व्यक्तिगत समृद्धि को रोकने के लिये सुल्तान ते 
लोगो की शक्ति का अपहरण करने की नीति अपनाई तथा घोषणा करवाई कि “हिल्दू 
लोगो तब तक विनम्र और आज्ञाकारी नही होगे जब तक उन्हे पूर्णतया दरिद्र नही बना 
दिया जायगा ।””" किन्तु इतिहास के पृष्ठो से यह ज्ञात हो जाता है कि उसकी सम्पूर्ण 
नीति ही इस सिद्धान्त पर आधारित थी कि कोई भी अधिक घन एकत्र न कर सके । 
उस युग को देखते हुये, उसकी यह नीति साहसपूर्ण एवं क्रान्तिकारी थी। यद्यपि 
हिन्दुओ के प्रति उसका व्यवहार धर्मान्धतापूर्ण ही था, तथापि उसने इस्लाम के 
धर्माधिकारियों के सामने सर नही झुकाया, उसने घोषणा की 

“मैं यह नहीं जानता कि यह नियमानुकल है, अथवा नियम विरुद्ध है, मैं जी 
कुछ राज्य के लिये हितकर तथा परिस्थिति विशेष के लिये उपयुक्त समझता हू, उसी 
के करने के लिये आज्ञा जारी करता हू, और आने वाले न्याय के दिन मेरा क्या होगा 
यह मैं नही जानता ।* 


अलाउद्दीन ने धर्माधिकारियों के ऊपर जो प्रभुत्व स्थापित किया, उससे केवल 
मुस्लिम साम्राज्य की नीव ही न दृढ हुईं वरन वह इस बात का भी द्योतक है, कि 
सुल्तानो का राजनैतिक दृष्टिकोण दिन प्रति-दित अधिक धर्म निरपेक्ष होता जा रहा 
था। अलाउद्दीत हिन्दुओं के उत्पीडक के रूप में प्रसिद्ध है। उसने देवगिरि तथा 
दोलतावाद पर सन्‌ १२६६ मे आक्रमण किया ओर वेशुमार धन उसके हाथ लगा । 
अलाउद्दीन के राज्यकाल में मुगलो ने अनेक बार आक्रमण करके देश की शान्ति और 
व्यवस्था को भग किया । सन १२६८ में मुगलो के सरदार कृतुलुग रूवाजा ने अनेक 
देश जीत कर दित्ली पर आक्रमण किया । कहा जाता है कि मुगलों के इस आक्रमण 
के कारण दिल्‍ली शरणाथियों से भर गई थी और देश में भुखमरी की परिस्थिति 
समुत्पन्न हो गई थी। सन्‌ १३०३ ई० में उसने चित्तौड पर आक्रमण किया । इसके 
अनन्तर उसने दक्षिणी भारत के अनेक हिन्दू राज्यो पर आक्रमण किया | देवगिरी, 


वारगल, होयासेल, पाण्ड्य, तथा चेरवशीय राज्यो को पराजित करता हुआ उसने 
अपने वैभव का विस्तार किया । 





१ भा० में मु० शासन का इतिहास, एस० आर» शर्मा, पृष्ठ ११५ । 
३ भा० में मु० शासन का इतिहास, एस० आर० शर्मा, पृष्ठ २०० | 
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खिलजी वश के पश्चात्‌ तुगलक वश के हाथो में दिल्‍ली की सत्ता आई | मुटम्मद 
तुगलक अलाउहीन से भी साहसी या, हृदय से बुद्धिवादी होने के कारण नवीन प्रयोगों 
में उसे रचि थी । उसने हर ऐसी चीज की जड़ो पर प्रहार किया जो पुरातन होने के 
कारण सड-गल चुकी था। परन्तु हम देखते है, कि उसका शासन काल असफलताओ 
की एक करुण वहानी मात्र ही रह गया। मुहम्मद तुगलक के पश्चात्‌ फिरोज तुगलक 
गहीो पर बैठा । उसने हिन्दुओं तथा गैर सानातनी मुसलमानों के प्रति धामिक कट्ठरता 
का व्यवहार क्िया। यद्यपि कि वह हिन्दू माता का पुत्र था।" वह उल्माओ के 
आदेशानुसार ही शासन व्यवस्था या संचालन करता था। उसने आत्मकथा में स्वय 
ही स्वीकार किया है 

“मैने काफिर प्रजा को पैगम्वर यंत्र धर्म अगीझार फरने के लिये प्रेरित किया और 
घोषणा की कि जो भी व्यक्ति कलमा पढे गा, उसे जजिया से मुक्त कर दिया जायगा। 
प्रह समाचार सामान्य जनता के कानो में पहुँचा, बडी सनन्‍्या मे हिन्दू एकन्र हुये और 
उन्हे मुसलमान होने का सम्मान प्रदान किया गया । इस प्रकार दिन प्रति दिन हर 
दिशा से हिन्दू आने रहे और इस्वास अगीकार कर लेने पर उन्हे जजिया से मुक्त 
कर दिया गया और भेंट तथा समान देकर अनुग्रहीत किया गया ।३ 

फिरोज के उत्तराधिकारी वितासी तथा अथोग्व निकले और तुगलक-वश के 
अन्तिम तथा गशक्तिहीन शासक महमृद के समय में तैमूरलय ने भारत पर आक्रमण 
किया । तुगल--त्रण की रही-गह्टी प्रतिप्ठा भी समाप्त हो गई । तैमूर का भारत पर 
आक्रमण करने का लक्ष्य उसके निम्नलिखित कथन से प्रकट होता है। उसने कहा कि-- 

“भारत पर आक्रमण फरने का मेरा उद्देश्य फाफिरो के विरुद्ध बुद्र करना है, 
पैगम्बर को आज्ञानुसार उन्हे सच्चा धर्म (इस्गाम) स्दीकार करने के लिये वाध्य 
फरना, वहुदेववाद तथा अन्य-विश्वास से मुस्त करके पविन्न फरना, तथा मन्दिरों और 
मूतियों का उन्मूलन करना जिससे हम धर्म तथा ईश्वर के समर्थक और सैनिक बन 
कर गाजी तथा मुजाहिद का पद प्राप्त करेंगे ।'3 

तैमूर ने अगने सैनिकों की वीछार उसी प्रकार भारत पर फर दी, जिस प्रकार 
मेत्र जल बरनसाने है। पजाब प्रान्तो को दितली तक उसने उजाठ दिया। मार्ग में यह 
अटक, मुल्तान, दिपालपुर, भटनेर आदि स्थानों से होकर गुजरा और अपने पीछे 
अराजकता और दुर्मिक्ष को छोडवा चला गया । एलफिन्सटन के मतानुसार पाच दित 
तक भीषण नर-सहार होता रहा और तैमूर लूट तथा अग्निकाड का मूक दर्शक बना 
रहा ।४ जब सेनाये थक गई तथा लूट के लिये कुछ भी न बचा तव उसने कूच करने 
वी आज्ञा दे दी। मार्ग में हज्ञारों काफिरो को नरक की आग में झोका गया। 


भा० में मु० शासन का इतिहास, एस० आर० शर्मा, पृष्ठ १४८। 


न 


» भा० में मु० शासन का इतिहास, एस आर शर्मा, पृष्ठ २७२। 
२ भा० में मु० शासन का इतिहास, एस आरणर्मा, पृष्ठ १५८। 
३ ए न्यू हिस्ट्री आफ इण्डिया, पृष्ठ ३५८। 
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इतिहासकारो ने तैमूर के आक्रमण की भयानकता और विनाशकारिता का 
उल्लेख बड़े विस्तार फे साथ किया है। कहा जाता है कि तैमूर के आत्रमण के 
अनन्तर देश मे चारो ओर विनाश, भुसभरी, अकाल और ह्वास के दृश्य समुपस्थित 
हो गये । भुखमरी और गरीबी के कारण लोगों को कई-कई दिन तक भूखे रह जाना 
पडता था । हजारो की सख्या में लोग मरने लगे । सेती विनप्ट हो जाने के कारण 
जानवरो को भी चारा नसीब नही होता था । 

इस 'ईश्वरीय-प्रकोप' के भारतीय क्षितिज के उस पार अन्तर्ष्यान हो जाने पर 
भी देश को धन, जन, मान तथा धर्म की अपार क्षति सहनी पड़ी । तुमलक-बश नप्ट 
हो गया पर मुस्लिम सत्ता का विकास नही रुका। चिरल के शब्दों मे 'परसत्ता 
अपहरण पर आधारित मुसलमानों की मौलिक नीति में कोई रुफ़ाबट नहीं पटो ।* 

कुछ वर्षो तक राजवानी पर वज्जीर इज़वाल खाँ का अधिकार रहा, फिर सल्तनत 
लोदी वश के हाथ भे आई । वहलोल लोदी के पश्चात्‌ उसका तीसरा पुत्र सिवन्‍्दर 
शाह के नाम से गद्दी पर बैठा । यह एक हिन्दू सुनार स्त्री का पुत्र था। परन्तु फिर 
भी उसे हिन्दुओ से घृणा थी ।? इतिहासकार 'एलफिल्सटन' ने इसकी गणना इने गिने 
अन्य धामिको मे की है, जिन्होंने मन्दिरों और हिन्दुओं से विजित नगरो को ध्वस्त 
किया था । वर्म-यात्रा तथा व्यवहारों में पवित्र नदियों मे स्तान तक का निषेध कर 
दिया । एक बार एक ब्राह्मण के यह कह देने पर कि “सभी धर्म यदि सत्यतापूर्वक 
पालन किये जाये तो ईश्वर ग्राह्म है' मरवा डाला या।है 

सत कवीर दास जी को सिकन्दर लोदी का समकालीन बताया जाता है।$ 
कबीर के पदो मे भी दो स्थलों पर तत्कालीन शासक सिकन्दर लोदी के अत्याचारों 
का वर्णन है ।५ काज़ी द्वारा कबीर पर हाथी चलवाया गया था और जज़ीर में बाँध 





१ इण्डिया ओल्ड ऐण्ड न्यू, पृष्ठ ५०। 

२ भा० में मु० शासन का इतिहास, एस आर शर्मा--पृष्ठ १६२ । 

३२ ए न्यू हिस्द्री आफ इण्डिया, पृष्ठ ३६१। 

४ रेवरेण्ड, ईश्वरी प्रसाद, तथा रामकुमार वर्मा भी इस मत से सहमत है । 
(7) &8७७ हणत 95 (ण]0ज्रटा$३. एप एटबए 228० ॥ 
(२) हिन्दी-साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पृष्ठ ३३५। 
(३) सत-कबीर, पृष्ठ ३८। 

५ सनन्‍्त-कवीर, डा० रामकुमार वर्मा 


प्रथम सकेत राग गौड के चतुर्थ पद मे हुआ है, और द्वितीय राग भैरव के 
अठारहवें पद मे । 
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कर गया मे ड्वाने का प्रयत्न किया गया था|" यद्यपि इन पदों मे कही भी सिकन्दर 
का नाम नहों है फिर भी अन्प ग्रन्यो से इस घटना का उल्लेख है कि सिकन्दर ने कैसे 
कैसे अत्याचार किये थे। इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि अन्ध धामिकता के 
कारण कबीर दास जी फो भी सिकन्दर लोदी का शिफार बनना पडा । 

मिकत्दर की शक्ति और महत्वाकाक्षा नि सीम यी। सम्पूर्ण देश का राज्य उसकी 
इच्छा पर निर्भर था | इसी कारण देश की जनता और विशेष रूप से हिन्दू उसकी 
कृपा के आकाक्षी बने रहे । उतिहासक्वार टिट्स ने भी लिया है कि इस्लाम के प्रसार 
के लिये सिकन्दर ने एक दिन में १५०० हिन्दुओं की हत्या फरवाई । * सिकन्दर की 
राजनीति पर भी घामिक आदर्शा का प्रभाव था। जहाँ भी हिन्दुओ का कोई विद्रोह 
होता वहाँ उन्हें दण्ड देने के साथ हो साथ वह उनके मन्दिरों को भी नप्ठ बरा देता 
था, और उनके स्वान पर मस्जिदों का निर्माण करवाता था।३ 

लोदी-चश के अन्तिम घासक उद्बाहीम लोदी के साथ बावर का प्रयम पानीपत 
का युद्ध हुजा और मृगदवश की स्थापना हुई । इप युद्ध में बावर ने भी काफिरो के 
विरुद्ध जिहाद (पर्म-युद्ध) फी घोषणा की थी। अपने कट्टर अनुयायियों को प्रसन्न 
करने के लिए वह हिन्दुओं को मार डानता था और उनके सितो के डटेर के छेर लगा 
देता था ४६ 

बाबर के पश्चात्‌ हुमायू शासक हुआ, परन्तु थेरशाह ने परुद्ध में हुमायू को 
पराजित किया और स्वय शासक वन बैठा । भेरशाह की गणना भारतीय इतिहास के 
सबसे असाधारण घशासको में होती है। वह प्रथम सुसलमान णासक था जिसने अपनी 
प्रजा के हित का विचार किया । उसमें यह समसने की प्रतिसा थी कि सरकार को 
सर्वप्रिय बनाया जाय । राजा को प्रजा के फल्याण के लिए शासन करना चाहिये। 
इसी कारण उसने न्याय तथा सह्प्णिता की नीति हारा हिन्दुओं को प्रसन्‍त रखा । 


१. (१) रे महावत तुमु टारठ काटि 
उसहि तुरावहु घालहु सादि 
हसती ने तोर वरैे धिआनु 
वाके रिदे बसे भगवानु। 

(२) गग॑ गुसाइनि गहरि गभीरा 
जजीर वाधि करि घरें कबीरा 
मनु न डिगे तनु काहे कउ टराड 
चरन कमल चित रहियो समाइ 

2. वापीतधा शिया | ॥4-2 


३. सत-दर्शन, डा० त्रिलोकी नारायण दीक्षित, पृष्ठ १६७ । 


४. भा० में मु० शासन का इतिहास, एस आर शर्मा, पृष्ठ १६२। 


2. बह. 


एच जी कीद का कथन है 'सच्चा मुसलमान होते ट्ये भी उसने अपनी हिन्दू प्रजा 
का कभी उत्पीडन नहीं क्रिया ।" 

बेरणाह का अल्पकालीन शासन सुस् और शान्ति से पूर्ण वा। उसको शासन- 
व्यवस्था, न्‍्याय-पद्धति एवं राजनीति भी उच्च कोटि की थी। दीर्घकालीन अशान्ति 
के बाद शान्त एवं किचित सुस् की स्थापना ने वैमनस्य को विस्मृत करने में सहायता 
दी । जायसी इसी काल के प्रमुख सूफी कवि है। जिनके काव्य में अत्यधिक सहूदयता 
का परिचय मिलता है। 

शेरणशाह के उत्तराबिकारी योग्य न थे। परिस्थितियों के फलस्वरूप हमायूं फिर 
दिल्‍वी सल्तनत वा शासक बन बैठा । हमायू के पदचात्‌ उसका पुत अकबर शासक 
हुमा, उसने हिन्दू राजपूत स्त्रियों से विवाह किया और योग्य हिन्दू विद्वानों को भी 
राज्य में उच्च पद देने प्रारम्भ किये। वह हिन्दू-धर्म वा आदर करता था और हिन्दू 
के पौराणिक ग्रन्थों को फारसी में अनूदित करने की जानना भी दे दो थी। 

सथुरादास ने अपने वामिक-प्रस्थ 'परिचयी' में अवबबर की नीति का उल्लेस 
किया है 

“तीस बरस तक अकबर रहा 
तिन साधुन सो कुछ न कहा रे 

इरा प्रकार यह स्पप्ट हो जाता है कि अकबर ने उदारता की नीति का अनुसरण 
किया था | सन्‌ १५६४ में उसने हिन्दुओ से वसूल होने वाले कर बन्द कर दिये, जिससे 
हिन्दू और मुसलमान प्रजा मे कोई भेद नहीं रह गया। अन्त पुर में हिन्दू रानियाँ 
मू्ति-पूजा, ब्त तथा दान आदि करती थी। अपने-अपने बर्म मानने के लिए सभी 
स्वतन्न थे ।" 

अकबर ने अपने साम्राज्य मे एक ऐसे शासन की नीब डाली, जो किसी सम्प्रदाय 
विशेष या किसी विशिष्ट वर्ग का न होकर सब जातियो व धमो का सम्मिलित 
शासन था। 

इसके पश्चात्‌ जहाँगीर शासक हुआ। जहाँगीर की घामिक-नीति अकबर के ही 
समान थी । परन्तु वह मुसलमानो के प्रति कुछ पक्षपात पूर्ण थी ।४ घर्म के ग्रहण व 
परित्याग के विपय मे वह अक्वर के समान उदार न था । इस्लाम को स्वीकार करने 
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2 “0 8009 ० धढ एगा050 पाली एल ०0 जिव्वाप),095, 5097 085 
बाते (वध) 409९ ?! 
89--0) फ पप 72% 5शा (0 7॥॥00 'पएताट्झाे 
हे भा० में मु० शासन का इतिहास, एस० आर» शर्मा, पृष्ठ ४८१ 
4. रिलाह्ा0प5 206९ ० ०प्8॥8) सि9९०४075, णिशर 7१० 
गाते 
ला५07ए 0 [वीवा ए॒ए' -ा09 छैताध्ाश 279580, श्ब्डढ्‌ 2509 


( ४१ ) 


वाले को वह राज्य-योप से आधिक वृत्तियाँ देता था, साथ ही उनका सम्मान भी 
अधिक होता धा । परन्तु हिन्दू-मेले आदि पूर्ववत्‌ ही मनाये जाते थे। यद्यपि 
जहाँगीर ने अपने पिता की नीति का जनुसरण किया तथापि उसकी नीति अपने पिता 
वी अपेक्षा सकुचित हो थी |" 

सन्‌ १६२६ में जहांगीर करी मृत्यु के पश्चात्‌ शाहजहा सिहासनारूढ हुआ । सिफन्दर 
लोदी तथा फिरोप तुगनक की भांति यह भी हिन्दू-माता का पूत्र था, जार उन्हीं के 
समान एस्ताम का पक्षपाती भी था । राजपुन स्त्री का पुत्र होते हुए भी वह हिन्दू-धर्म से 
किचित मात्र भी प्रभावित नहीं था।* सन्‌ १६६५ 7« में णाहजह| ने अपने की इस्लाम 
के विरोधियों या विनाशवारी उद्घोषित विवा।? उसने राज्य के उच्च-पद मुसलमानों 
के वबिए सूरक्षित रसे और टिन्दूजीय यापियों पर कर लगा दिये। उसकी यह 
तीवि देख णर मुसतमान पर्मचारियों ने भी हिन्दुओं को उत्पीडित करना आरम्भ कर 
दिया ।६ उसने जुलार सिह पा उसवे परिवार को मुसलमाने वना लिया तथा हिन्दुओं 
के सामाजिय-जीवन में नाना प्रवार फे फप्ट उत्पन कर दिये ।५ 

फिर भी जाहजरा। गरीबों पर दया वरता था ।' जशाहजहां जौर जहाँगीर वी 
इदारता के मो कारण सुगव-सा म्राज्य वा बह दाप्ट्रीय रुप जो कि जकबर ने बनाया 
ना, स्थिर रह सका । 

भाहडता को गद णा जीरगजेब दिल्‍ली सल्तनत का शासक बना तो उसकी 
सीति झफबर, जहांगीर तथा गाहुजहां से नितास्त भिस्र वी। वह इस्लाम का कट्टर 


कब कन++ -“++०००> + सा ल्‍्न हर 





््क 


5 ७ ज। | ॥॥विटा ताप) ट्यावयदते /0 03775 छोटा 700. एव९ 
९० 97८ थ बगाधोद00प५ गरजे ० बशए्टाएों 7णाएह)075 
9० 6 8906. ४७वीं थीं फ्री गगीमगहा इछाटा॥ाए ग०९ए0ं 25 
एाए(९००+ ० 6 जिप्े, वेट्ऊतग6५ ॥058८एटा शाएग क्‍ए॥ है-0एथ5 
5वतेढ 00000 ॥4ते ॥फ 7९8प7 *' 


+- 6 रिलाहुाणाड 20॥6ए ० ३ ०प्रह्ीशें थी 9९708, ए७28० 90 


5 


व वह रिलाडाए0प 20॥0 03 ०एष्ञात एशआफ़णा05, एर5० 94 


5. वाद सिलाए/09प5 ?िणालए ० इ०एहागों 70000078, 780० 96-97 
4... विच्नता५ 0 जागा]णशीता 
-++39 707 डित्याक्ाच रितम्चघ580, 748० 89-90. 
5. माहा00 ० जशाहाी]वीथा--2ए₹ 705 ऐड्ाप्ाऊा टी78590, 7985 80 
६ “शाहजहाँ तिनके युत राजा 
तिन फिर बहत गरीब नेवाजा । 


“एग्ञाठठमा।टबो राट्छ5 णए ैश्ेप्रोप्तच55, हिप्रातेदा (235 बाप जीबाबा 
8६57-89 07 ग  का। 


( ४२ ) 


अनुयायी था, इस कारण इस्लाम के कथित विपयो के अनुसार ही आचरण करता था।) 
राजगद्दी पर बैठते ही उसने सर्वत्र हिन्दुओ का उत्पीडन आरम्भ कर दिया और विचार 
पूर्वक एक धार्मिक नीति बनाई ।९ 
राज्य मे प्रचलित हिन्दू प्रथाओं और राज्यपदों पर हिन्दुओं की नियुक्तित ही बद 
कर दी । सन्‌ १७०२ में उसने फौज से भी हिन्दुओं को हटा दिया ।) 
साराश में अब हम उन राचालन-सूत्रो को स्पाट करेंगे जो कि औरगज़ेंव ने 
इस्लाम के सिद्धान्तों के अनुसार किये थे । 
(१) हिन्दुओं पर फिर से जजिया कर लगाया गया । 
(२) हिन्दू मन्दिरों को तोइने की आज्ञा दी गई । 
(३) व्यापार व्यवसाय आदि में हिन्दू मुसलमानों में भेद किया गया । 
(४) ह्सलाम की दीक्षा लेने वालो को उच्च पद दिये जाते थे तथा सम्मान 
होता था । 
(५) हिन्दू लोग सार्वजनिक रूप से त्यौहार आदि नहीं मना सकते थे । 
(६) उच्च पदों से हिन्दुओं को हटा दिया गया । 
(७) उन हिन्दू रीति रिवाजो को बन्द कर दिया जो कि दिल्‍ली दरबार में 
प्रचलित हो गये ये । 
ओऔरगजेब की इस विरोधी नीति का परिणाम मुगल-सा म्राज्य के लिये हानिकर 
हुआ । उसकी इस दमनकारी नीति की प्रतिक्रिया सिकखों में विशेप रूप से देखने में 


१ "“शाहजहाँ सुत औरगजेवा, 
चले स्वपथ कुरान. कथा ।” परिचयी, सथुरादास, पृष्ठ १६। 
श्री राम शर्मा ने भी लिखा है --- 
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मिलती है। गर तेगवहादुर को बन्दी बनाकर प्राणदड देना उसकी धामिक सकीर्णता 
वा एक ज्वलत उदाहरण है ।" 

औरगजेव की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके पुत्रों में राज्य प्राप्ति के लिये गृह-कलह हुई 
ओर वहादुरणाह ने अपने पराक्रम से राजसत्ता प्राप्त ऋर ली | उसके राज्य-काल मे 
पाच वर्षों तक सिक्‍सों के साथ खुद्ध ही चलता रहा |) 

बहादुरणाह की मृत्यु के पश्चात्‌ नन्‌ १७१२ से सात वर्ष तक निरतर सर्प 
होता रहा और बाद में मुहम्मदशाह सिहासनरूट हुआ। सन्‌ १७३६ में पिया के शाह 
नादिरणाह ने भारत पर आक्रमण किया । मुरम्मदशाह नादिरशाह का मुकाबला करने 
में असमय रहा और मुगल सेना सो परास्त कर नादिरणशाह ने दिलनी पर कठ्जा कर 
लिया और कल्नेआम का हृवम दे दिया। उसके आप्रमण से मुगलों की रही-सही शक्ति 
भी शीण हो गई। मराठों, राजपूतों और सिवसों ने उसको पहले ही लोसला बना 
दिया था, उसके पश्चात्‌ जो मुगत बादशाह टुये ये केवल नाम माश्न के लिये ही थे । 

सन्‌ १७४८३ में मराठों ने सालवा पर विजय प्राण की और रानू १७५९१ में 
उड़ीसा और बंगाल उनके आधीन हो गया। अहमदेशाह दुर्रानी ने भी भारतवर्ष पर 
चार आतप्रमण किये, और चतुर्च आक्रमण में मराठे पराजित हो गये । 

इसी समय भारत में एक अन्य विदेशी जाति, जो फ़ि समुद्र के मार्ग से भारत मे 
आई थी, अपनी शक्ति का विस्तार कर रही वी । मुगल सल्तनत तो शनने -शर्न समाप्त 
हो हो चुकी थी | मरा के शक्तिहीन होते ही अग्रेजी जाति फी शक्ति घीरे-धीरे बढने 
लगी, और इधर मुगलो का नामनिशान भी मिटने लगा। अग्रेजो ने अपना राज्य 
धीरे-धीरे दृढ् एवं सुब्यवस्थित कर लिया । ईस्ट :ण्डिया वम्पनी के अधिकार दृढ़ता 
प्राप्त करते गये । पिसती हुई जनता को कुछ सास लेने का अवसर प्राप्त हुआ । परन्तु 
फिर भी दमन तो । हो ही रहा था राजा का कनिप्ठ रूप गवर्नर सुख-चैन छीनने का 
प्रयत्न करते ही रहे । सन्‌ १७७८ से १७८५ तक गवर्नेर-जनरल लाई हेस्टिग्ज ने 
कम्पनी की नीति को वार्यान्वित किया । 

इस प्रकार इन ५०० वर्षों मे भारतवर्ष की राजनीतिक परिस्थितियों का जो 
चित्राऊन किया गया है, उससे स्पप्ट हो जाता है कि यह समय भारतवर्ष के लिए 
सकट का समय था। राजनीतिक परिस्थिनिया बडी तीब्रता के साथ वदलती जा रही 
थी | भविष्य के सम्बन्ध मे निश्चयपूर्वक किसी प्रकार की धारणा स्थापित करना इस 
युग में असम्भव था । दिल्‍ली के राजसिहारान पर एक के बाद दूसरा राजपरिवार आया, 
किचित बल, वैभव और ऐश्वर्य का प्रदर्शन करके वह भी अनिश्चित परिस्थितियों 
में अपनी जीवन-लीला को समाप्त करके विस्मृति के गर्भ मे विलीन हो गया 
और सिंहासन का रगमच दूसरे राजपरिवार के हेतु रिक्त कर गया। इन पाच सौ 
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वर्षो में अनेक वार विभिन्‍न राजपरिवारों के ऐश्वय के सूर्य उदय और अस्त हुये 
परन्तु दुर्भाग्य यह कि उनमे से कोई भी चिरस्थायी न रहा। प्रत्येक्ष राजपरिवार 
अपने प्रयोगों के माध्यम से नई-नई मान्यताओं को सस्थापित करता और पुन वे 
मान्यतायें उन्ही के जीवतकाल में वालू की भीत्ति के समान स्वत देह जाती। 
प्रतिहिसा की भावना से प्रेरित होकर इस युग के राजनैतिक महापुरुषों ने अपनी 
नीति को सचालित किया । 

साराश में, सन १३०० से १८०० की राजनीतिक परिस्थितियों को प्रतिद्िसा, 
प्रतिकार, प्रतिशोध, विश्वासघात, विधघटन, विच्छेद, विनाश और अविश्वास आदि 
शब्दों माध्यम से व्यक्त किया जाय तो असगत न होगा । 

हमारे निर्गुण-सन्त-कवियों के हृदय तथा मस्तिफक पर उस अशान्ति तथा कोलाहुल 
की छाप पडी। तत्कालीन चतुदिक अशान्ति से वे व्यथित हो चुके थे। इसी 
कारण निर्गुण-सन्त-कवियों ने यह आवश्यक समझा क्रि जातियों के भेदभाव को दूर 
कर दिया जाथ, और मानव का मानव के प्रति क्‍या कर्तव्य है, उस ओर व्यान दिया 
जाय | उन्होने, क्षमा, दया, सहनशीलता, विध्ववन्धुत्व एव प्रेम आदि के उपदेश 
देकर जनता को सम्मार्ग पर लाने की चेष्टा की । 


सामाजिक परिस्थितियाँ 


समाज जनता की समिष्ट का दूसरा नाम है। समाज जन-जीवन के व्यापक 
समूह का पर्याय है। समाज जन-जीवन के साथ उत्थान और विनाश के मार्ग पर 
अग्रसर होता है। जब जन-जीवन उन्नत होता है तो समाज स्वत उन्नति के शिखर 
की ओर अग्रसर होता है, अन्यथा जन-जीवन की समस्त प्रतिक्रियाओं का वह आत्म-सात्त 
करके तदनुसार रूप ग्रहण करता हैं। जन-जीवन को प्रभावित करने वाले अनेक 
तत्व होते है । जन-जीवन देश एवं काल की परिस्थितियों से बहुत अशो में प्रभावित 
होता रहता है | जैसी देश और काल की परिस्थितिया होती है, तदनुकूल जन-जीवन 
का स्वरूप स्वत सवर जाता है और विकृत होता है। जन-जीवन की प्रतिक्षाया 
समाज पर अनिवार्य रूप से पडती है और पडनी भी चाहिये । 

जन-जीवन, समाज और देश काल की परिस्थितियों में वडा घनिप्ठ सम्बन्ध है । 
तीनो एक दूसरे पर निर्भर और आश्रित है । तेरहवी शताब्दी से अठारहवी शताव्दी 
तक राजनैतिक परिस्थितियाँ कैसी थी, यह विगत पृष्ठो से स्पष्ट हो जायगा। सम्पूर्ण पाच 
सौ वर्षों तक देश की दशा अस्थिर बनी रही । उत्तर-पश्चिम से होने वाले आक्रमणो 
के कारण इन पाँच-सौ वर्षों मे जनता और देश की परिस्थितियाँ मनिश्चित बनी 
रही । इन-पाच सौ वर्पा मे जैसे राजनीतिक और आशिक परिस्थितिया विक्ृत बनी 
रही, वैसे ही सामाजिक परिस्थितियाँ भी ह्ासमान रही। बाहर से होने वाले आक्रमणो 
के कारण समाज इन लम्बे पाच सौ-वर्षों मे अत्यधिक विकृत और विषम बनगया था। 
जन-जीवन उत्पीडढित-व्यथाओं और शोपण की व्यापक करुण, गाथा बनगया था । 


( ४५ ) 


भारतवर्ष पर सर्वेप्रथम मुहम्मद विन कासिम ने भयानक आक्रमण किया था, 
जिसका उल्लेस राजनीनिक परिस्वितियो के साथ हो चुका है, तब से लेकर 
ईस्टइण्डिया कम्पनी के स्थापना काल तक भारतीय जनता उत्तर-पूर्व से होने वाले 
आपक्रमणों से निरन्तर पीडित्त रही । इसीलिये उन पाच-्सी वर्षों मे भारतीय-समाज 
फी दम बडी ही शोचनोय बनी रही। 

मध्य-युग में भारतीय-समाज अनेक अभिशापों ये ग्रस्त था। समाज के नैतिक 
नियत्रण टोले पड चुके थे, जिसमे उच्छ,उलता अधिक बढ गई थी । मुसलमानों ने धर्म 
और राज्य का प्रसार तलखार के वन पर किया था। अत हिन्दुओं के हृदय मे शासक 
वर्ग के; प्रति एए भय की भावना सर्दव बनी रहती यी । उनके मस्तिफक में निरन्तर 
विरोधी भावनायें उठा करती थी और साथ ही पर्म के प्रति विश्वास भी नहीं रह 
गया या। सल्तनन-प्ाल के समाज में फेबल राजाणों की इच्छा ही सब कुछ हो गया । 
था। दट का कोर्ट विधान भी नहीं या। जो रच्छा उत्पन्त हुई वह पूर्ण होनी 
चातियि । राज्य-प्राष्सि फे लिये बुरे से बुरे बर्म करना भी उनकी दृष्टि में ठीक था। 


हि 


साथ ही धर्म के काम पर टोने वाले अत्याचारों ने देश की दशा को और भी अधिक 
शोचनीय बना दी थी। राजशक्ति जा खो देने के फारण हिन्दू-जीवन से उत्साह और 
उमग का सर्वया लोप हो चझ्ा था, साथ ही धन, घर्म तथा सम्मान भी सुरक्षितन था। 
मुसलमान हिन्दुओं को घृणा की दृष्टि से देखते थे । अपनी विरोधी प्रकृतियों के 
पारण हिन्दू भोर मुसलमान एफ ने हो सफरे । एक एकेश्वरवादी था, तो दूसरा मूर्ति 
पूजक । एक वर्णाश्रम के प्रति आरवा राबता था, तो दूसरा “बिरादराने इस्लाम' का 
नारा रूगना था। एप गाष ने मानृत्व रप्त का उपासक था, तो दूसरा उसके 
अस्थि-चर्म वा ग्राहक था। इस प्रदार मध्यकानीन समाज हिन्दू और मुसलमान दो 
वर्गों में विभाजित था । अब हम उन दोनो वर्गों का अलग-अलग अध्ययन करेगे । 


मुसलमानी-समाज 


मध्य-युग में बादशाह से जेफ़र सामन्‍्तो तक करा जीवन विनासिता तथा वासना 
से परिपूर्ण था। प्रजा की गाढी कमार्ड का धन हजारों की सख्या में रहने वाली, 
रानियो की सन्‍्तानों और राजदस्थार मे रहने वाले कलाकार कवि, सगीतज्ञ, 
खितकार, मू्तिकार आदि पर व्यय किया जाता था। साथ ही भव्य भवन, क्रीडा-उपवन, 
सिंहासन, राज-महलों की सजावट आदि पर भी धन-व्यय किया जाता था । प्रजा की 
ओर बिलकुल ही ध्यान नहीं दिया जाता था। जिसके फलस्वरूप साधारण सैनिक 
भी जीवन में विलास और वैभव की आकाक्षा रखता था।"* सर्व-प्ताधारण 
मुसलमानों के लिये खानकाह खुले थे। जिनमे भोजन तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं 
का घितरण होता था। इस स्थिति में तो मुसलमानों को कृषि या शिल्प आदि करने 


१ मध्य युग का सक्षिप्त इतिहास, डा० ईश्वरी प्रसाद, पृष्ठ ३३६। 


है. 5) 


की भी आवश्यकता नही थी । योग्य मुसलमान शासक-वर्ग मे सम्मिलित हो जाता था 
और अयोग्य खानकाहो के सहारे जीवन व्यत्तीत कर लेता था । जीविका के लिये किसी 
भी प्रकार की चिन्ता करने की आवश्यकता न थी। इसी कारण विलासिता और 
आलस्य मुस्लिम समाज की प्रधान विशेषता बन गईं ।* 

विश्व-बन्धुत्व व सामाजिक समता की ओर ध्यान दिलाने वाले मुसलमानों मे भी 
गेख, सैयद, मुगल और पठान आदि भिन्न-भिन्न वर्ग के लोग थे। साथ ही ऊँच-नीच 
भावना का लोप भी न हो सका था । शिया, सुन्‍्नी का भेद-भाव बहुत ही गहरा था 
जिसके कारण कभी-कभी आपस में सधर्ष भी हो जाता था। निम्न-वर्ग का मुसलमान 
भी उच्च्च वर्ग की अपेक्षा असम्मानित था ।* 

मुसलमानों में दास-प्रथा का भी प्रचलन था, सहस्रो व्यक्ति दास बना कर बेच दिये 
जाते थे। मुसलमान धर्म स्वीकार कर लेने पर भी उनके साथ समानता और सौढ़ाद्र 
का व्यवहार नही होता था । यद्यपि कुछ दासो ने उन्नति भी की परन्तु सामान्यत दास 
के जीवन में सहानुभूति और शुभ-कामना की प्राप्ति नही के बरावर थी। राजकीय 
दासो की सख्या प्राय अधिक हुआ करती थी |) 

मध्य-युग मे सामन्‍्तो, मसवदारों या धनी-मानी व्यक्तियों के वैभव का अनुमान 
दास-दासियो की सख्या पर निर्भर या । जिस व्यक्ति के पास जितने ही दास होते थे, 
वह उतना ही घनी समझा जाता था। इन दास-दासियो क्रा जीवन बडा दु खमय 
और घृणित था । दासो को भाति-भाति से उत्पीडित किया जाता था । कठोर परिश्रम 
के अनन्तर उनको इतना भोजन दिया जाता था, जो उनको जीवित रखने मात्र 
के लिए पर्याप्त होता था | दासियो का जीवन दासों की तुलना में और भी हीन था । 
वे काम-कीडा को शान्त करने की साधन भी मानी जाती थी । इस प्रकार इनके द्वारा 
व्यभिचार का प्रसार और प्रचार होता था। 

मध्य-युग मे हरम को अधिक से अधिक सख्या में दिव्यागनाओं से सुशोभित रखने 
की प्रथा प्रचलित थी । ये दिव्यागनाए शासको, सम्राटो और श्रीमानो की काम-क्रीडा 
में उसी समय तक भाग लेती थी, जब तक उससे अधिक सुन्दरी सम्राट या श्रीमान्‌ 
को दृष्टिगत नही होती थी। “आइन-ए-अकबरी” से प्रकट होता है कि अकबर के 
हरम मे ५,००० से अधिक सुन्दरिया विद्यमान थी। औरगजेव इसका अपवाद था । 
परन्तु परवर्ती मुगलों मे यह दोप व्यापक रूप से विद्यमान था। उच्च-वर्ग के लोग 
वेध्याओ और सुन्दर नर्तंकियों द्वारा अपना मन-बहलाव करते थे । 

मध्य-युग मे राजकुमारों को व्यवहार और अदब की शिला वेश्याओं के घरो में 





१ भारतीय सस्क्ृति और उसका इतिहास, श्री सत्यव्रत विद्यालकार, पृष्ठ ६०६। 


२ मध्य युग का सक्षिप्त इतिहास, डा० ईश्वरी प्रसाद, पृष्ठ २३७। 
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दी जाती थी। उत्तिहासझारों का कथन है कि इस दोप के बारण-मुगल बण और 
उसके भावी कर्णधारों का नैनिक-बल और व्यवहार की दुढ़ता क्षत्यवरिक दुर्बेल और 
हीन हो गई थी ।" मश्य-काल के मुसलमान-समाज में मास-भक्षण की प्रया प्रचलित 
थी । मानस के विविध प्रकारों से नजी हुईं तश्तरिया भोजन की शोभा और भोजन 
खिलाने वाले के घनी होने वी सूचना देती थी ।१ मास के साथ मदिरा-पान का भी 
प्रचलन था ।१ मश्यक्नातीन मुसलमान-समाज में वेश-भूप्रा और सजावट पर अधिक 
ध्यान दिया जाता वा। र्ग-बचिरंगे आऊपेफ कपड़े पहनने बी रिवाज थी ४ शान- 
शौकत का पचलन था, रेशम और मलमल पहनना फैशन वा । हिन्दू और मुसलमान 
समान रूप से आभयण प्रिप थे ।" 

मब्य-यूगीन भारत में जनता का समाज तीन वर्गों में विभाजित था। प्रथम वर्ग 
वह था, जिसमें समाज के उच्च-वर्ग क्रे लोग, मनसबदार सथा उच्च-राजकर्मचारी 
सम्मितित थे हितीय वर्ग में मध्यम श्ेेणी फे मनुप्यो की गणना होती थी। तृतीय वर्गे 
में उन लोगो की परिगणना होती थी, जो परिक्षम प्री फ्माई पर जीवन के दिन और 
पेट को भरने रहते थे। उनमें से प्रथम वर्ग या श्रेणी के लोग तत्कालीन णासक 
धनी-मानी, ऐण्चर्य से मटित, वे नव से परिवेत्यित, सी नाग्यणाजी व्यक्तियों का अनुकरण 
कर रहे थे । णराव, व्यसन, ऐसाशी, मास आदि में प्मा" हुआ यह वर्ग वेश्याओो के 
नृत्य, तीतर एवं बदेरों की लटाई, हाथियों और मेढो के संघर्ष में अपने मनोरजन की 
दिया सोजा करता था । यह वर्ग जीवन की वाठिनाउयों से दूर, कल्पना-लोक के 
सुखो में विचरण करता हुजा, जीवन यो रात्रि के स्वप्न के समान काट दिया करता 
था। मम्यवर्ती स्थिति के लोगो का वर्ग द्वितीय था। यह वर्ग ने उच्च वर्ग के समान 
सौभाग्य के पालने पर सुस् वी नींद लेता था और न निम्न-वर्ग के समान दुर्भाग्य से 
अभिशप्त ही था । उसकी दणशा त्रियकु वी भाति थी । इस वर्ग भें उच्च-वर्ग के सभी 
दोप विद्यमान थे | यह उन्च-वबर्ग वी नकत करने में ही जीवन को घन्य समजता था । 
मास, मदिरा और महिला में अनुरक्त होने के कारण यह वर्ग निकम्मा हो गया था। 
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इस वर्ग के मनो रथ नि सीम, अभिलापाए अनन्त और अपंभाएं वृहदद थी । परन्तु इस 
बग की आय अत्यल्प एव सीमित थ्री। अत वह वर्ग घूससोरी,१ अनाचार, दुराचार 
एवं श्रष्टाचार के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। बह वग उच्च- 
वर्ग की भाति विदेशों से आया हुआ सामान अयोग करता था ।* इसी मध्यम-श्षेणी में 
निम्न-कोटि के राजकर्मंचारी भी सम्मिलित थे । तृतीय वर्ग में मज़दूर, किसान, कारीगर, 
कलाकार तथा मेहनत-क्रश सम्मिलित थ । उस बर्ग का जीवन बडा दु खमय, सधर्षमय 
और व्यथाओं से ग्रसित था। इस वर्ग क्री दिन भर की आय उतनी पर्याप्त न होती 
थी, कि वह दोनों पहर अर-पेट झाना खा सकता । उस बर्ग के पास जाई के लिय 
ऊनी वस्त ने थे ।१ उस वर्ग से बेगार ली जाती थी । यह वर्ग कच्चे ृप्पर से हे 
हुय मकानों में जीवनयापन करना था । 


हिन्दू-सामाजिक-जीवन 


हिन्दुओं का समाज वर्णो म॒विनाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शझूद्र । 
इसमें से प्रथम वर्ण की प्रतिप्ठा समाज में युगी से होती चली आ रही थी, ओर वह 
वर्ग सम्मानित भी समझा जाता था। यह वर्ण एवं वर्म के नाम पर निम्न-वणों का 
शोपण कर रहा था और स्वय कर्म एवं चरिन से श्रण्ट हो गया था। अध्ययन, अध्यापन, 
धर्म एवं कर्म को छोडकर निम्न-प्रवृत्तियों मे ही सलग्न था। त्याग के ऊचे आदर्शो 
को छोडकर काम, क्रोध, मोह के वशीभूत हो वह मित्य ही नई आसवितयों का चेरा 
बना रहता था । 

वाह्म-परिस्थितियाँ तो हिन्दुओं के प्रतिकूल थी ही, साथ ही हिन्दृत्व की थे 
पश्रुटिया जो कि परम्परा से चली आ रही थी, हिन्दू-मान्यताओं के विपरीत पड़ती 
थी। जातिजव्यवस्था के कठोर बन्चनों से हिन्दू-निम्न-वर्ग मुक्त होना चाहता था। 
हिन्दुत्व के पतन का एक बहुत बडा कारण यह जाति व्यवस्था ही हुई । 

जाति-व्यवस्था के साथ-साथ मूर्ति-पुजा, अनुसन्बात का विरोध आदि भी हिन्दुत्व 
के मुख्य दोप थे।४ सामाजिक जीवन में जाति-पाति, बाल-विवाह, मूर्ति-पुजा, 
वाह्मयाठम्बर एवं अन्वविश्वामों के कारण सम्यता के सभी पहलुओं पर जीर्णना आ 
गईं थी | जिसके कारण उस सभ्यता में प्रगति एवं प्रवाह नहीं था ।५ 
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साधारणत हिन्दू-जनता में मूर्ति-पूजा, जड-पूजा के रूप में प्रचलित हो गई थी। 
साथ ही मनाधारण और अजौकिक सिद्धियों की ओर जनता की सिप्सा बढती जा रही 
शथी। पौराणिक ग्रत्थो मे अर्थधहीन क्रियावलाप बढ गया था। उस रूप में उसका 
निर्वाह केवल निठल्ले व्यत्तियों के लिये ही रह गया था ।१ इसी प्रकार के प्रन्थ 
शलामणि उपाध्याय, कमलाफझर भट्ट, नीलकठ भट्‌ट आदि ने भी लिखे, जिनमें कि 
हिन्दुत्व का जठिल तप दिखाई पडता है । 

परन्तु फिर भी हिस्दुओ ने मूझ-सम्पंण नहीं किया था, वे समय-समय पर 
विद्रोह करते ही थे । बयोकि हिन्दू एवं मुसलमानों में परस्पर मतभेद की जो साई बन 
गई थी, उसे पाट देना संग ने था। उधर मुसलमान विजयी होने के कारण 
अत्याचार भी करते थे, जिसके कारण दोनो ही जातिया एक दूसरे के रक्त की प्यासी 
हो रही थी । थाभित्ता के नाम पर समाज के मस्तक पर बालका का टीवग लगा 
हुमा वा । 

स्वूल-म्प से हम तत्कालीन हिन्दूसमाज को तीन वर्गों में विभाजित कर 

सकने है । 

(१) राजा एवं धनिक, जो अपने रहन-सहन में सुल्तानों की जीवनचर्या से 

प्रभावित था और थीरे-घीरे वीरता के स्थान पर भोग-विलास, ऐश्वर्य मे 

ही मस्त था ।* यह बर्गे घिन्तामृतत था, जौर जीवन की विलासिता के 

लिए, पराध्रीन रहते में भी सुख का अनुभव फरता था। 

(२) वह सावारण जनवर्ग था जो क्ि किन्ही कारणोव्ण मुस्लिम-समाज 
में मिलने फो वाध्य हो रहा था। यह कारण था जर्जिया से मुक्त होना 
तथा ममाज में उच्च स्थान पाना या राजदड से मुबत होना । 

(३) तीमरे बर्ग में वह पडित-वर्ग आता है जो समाज की विश्य सलता से 

भली-भाँति परिचित हो चुका था और जाति-पाति कर्म-फाड आदि की 
सढिवादिता के परिणामों को समझ चुका था। इनका प्रयास एक ओर 
तो इस विश्व खलता एवं स्तर हीनता की निन्‍दा करके समाज को उधर से 
विमुस् करना था, दूसरी ओर उपासना के क्षेत्र मे हरि-भवत की कसौटी 
रख कर मनुप्य मे समानता स्थापित करना चाहता था । 





१ हेमादद (देवगिरि के अन्तिम राजा यादव का मत्री) ने वर्ष भर में २,००० ब्रतो 
और अनुष्ठानों का विधान किया है। 
२ पदुमाकर का यह छनन्‍्द इस राजवर्ग का यथार्थ-चित्र उपस्थित करता है -- 
“गुलगुनी सिलमे गलीचा है गुणीजन है, 
चादनी है, चिक है, चिरागन की माला है। 
कहे पद्माकर त्यो गजक गिजा है, सजी सेज है, 
सुराही है, सुरा है, और प्याला है॥ 
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तत्कालीन समाज अन्ध-विश्वासों से पूर्ण था। एक ओर देवताओं की प्रसन्नता 
के लिए बलि दी जाती थी और दूसरी ओर जन्नत प्राप्त करने के लिये काफिरों से 
युद्ध किये जाते थे । तत्कालीन समाज अन्ध-विश्यासों से अभिशप्त था | वह नरब॒लि, 
पणु बलि के द्वारा विपत्तियों को टालने मे विश्वास करता था ।१ युद्ध में तिजसी 
होने के पश्चात्‌ हिन्दुओं के साथ बुरा व्यवहार भी किया जाता था। इतिहासकार 
श्रीराम शर्मा ने लिखा है “तुर्का ने हिन्दूसमाज के साथ यथा सामश्य बुरा व्यवहार 
किया । 
समाज असमान-विनतरण, असमान सुविचा तवा असमान आविक उपलब्धि के 
आधार पर निर्मित था। पाथिक बैपम्य सर्वश्न विद्यमान थे । निम्गलिखसित पक्तियों 
में समाज की असगतियों तथा विपसताआ का चिजरपए्ट रूप से ब्यवत हो जाता है । 
एक ने पग् पनहों नहीं, एफ चढ़े सुख पाल । 
यही जो मोहि बताइये, एफ सुपित फो जाहि। 
यही जो मोहि बताइये, एप मुफ्ति को जाहि। 
एप. नरक फो जाय करि, मार जम्तों फो खाहि | 
एफ दुखी एक अति सुखी, एक भरूप इफ रक । 
एकन फो चिद्या घडी, एफ पढ़े नहिें अक ॥ 
एकन को मेवा मिले, एक घने मनी नाहिं। 
कारन फोन दिखाइये फरि चरनन की छाँहि ॥ 
यही मोहि समझाइईये, मन फो घोखा जाय। 
हुवे करि निस्‍्सनन्‍्देह मे, रहो चरन लिपटाय ॥ 
सत कवि चरनदास, डॉ भतिलोकी नारायण दीक्षित, पृष्ठ० २० 
मानव-समाजहीन मनोवृत्तियों में सलग्न था। चारिशत्रिक-पतन, धन-लिप्सा, 
प्रतिकार की भावना, दम्भ, मिथ्या-अहेकार की भावना दिन प्रतिदिन बढती जा रही 
थी। शूद्र भी उच्च-पद पाने के अभिलापी थे, दूसरी ओर स्त्रियों की अवस्था हीन 
होती जाती थी । 
नारी की रामस्‍्या 


मध्य-युगीन नारो का चित्र अत्यन्त हीनता से सग्पन्त है। स्त्री की गणना भी 
सम्पत्ति के अन्तर्गत होने लगी थी, कारणकि चारित्रिक दृष्टि से मुसलमानों का स्तर 
गिरा हुआ था, जिसके फलस्वरूप नित्य ही सुन्दर दिव्यागनाओ की प्राप्ति के लिये 
युद्धो का आयोजन होता था।१ अपनी स्त्रियों को अपमान से बचाने के लिये वाल-विवाह 





॥ /४ छीता+ व्रिह079 0 ]गताव 
९ की 89 5 वशाज्या। शिदामएच्चपे -+२98५ 653 
२ भाण में मु० शासन का इतिहास, श्री राम शर्मा, पृष्ठ २२२ । 
३ सुन्दर-दर्शन डॉ० त्रिलोकी नारायण दीक्षित, पु० १७-२० । 


( *१ ) 


एव परे की प्रथा प्रारम्भ हो गई थी । राजपूतो के यहां तो कन्या की हत्या तक कर 
दी जाती थी । मध्य-युग में नारी का चित्र कामुक वुत्तियों को उभारने वाला ही 
मिलता है। मद्यपान के साथ पायल की सकारो ने बिलासी व्यक्तियों को और भी 
उत्साहित किया और नारी का भोगमय रूप सामने आया । 

उन दोपो से मुतित प्राप्त कराने के लिये ही सत-कवियों ने काम, क्रोव से दूर 
रह कर दया तथा क्षमा फो धारण करने का उपदेश दिया, और साथ ही वथनी 
तथा करनी के साम्य को हमारे सम्मुख लाये । उन्होंने चेतावनिया दी कि अहकारी 
वृत्तियों मे फसा मानव केवल पिख्या बालें करना ही जानता हे, वह सतार की 
क्षणभगुरता की ओर बिल्कुल ही ध्यान नही देता है । यह शरीर जो कि वालू की 
शित्ति के समान एक दिन दृह जायेगा, उससे अच्छे कर्म क्यो ने फ्रिये जाय। वासना 
की तृप्ति वा चेरा ही क्यो वना रहा जाब । उसी कारण सतो ने तत्कालीन जनता 
को भोग-तिप्सा से दूर रहने का उपदेश दिया अन्यथा मनुप्य की वही गति होगी जो 
दीपक पर अनुरवत पतगे की होती है । एसी कारण मानव को समाज में अपमानित 
होना पडता है । काम, मन को विचलित यारता है और मन उनर्द्रियो को । काम और 
साधना साथ-साथ नहीं चल सकते । उसी कारण उससे दुर रहने का उपदेश दिया। 
वो तो हमारे सन कबियों ते नारी के मातु-रूप की एवं पतित्नत रूप की बारम्वार 
प्रशमा भी की है । 

टसी प्रकार शन सत्तो ने यह भी बताया कि ब्राह्मण वही हे जो कर्म से पवित्र हो 
ओर ब्रद्दा के ध्यान में सतत्‌ मलग्न रहता हो, जो आत्मविद्या का मनन करता हो, 
काम, ऋोष, मद, मोह आदि से परे हो तथा सत्य-प्रिय और मुदुभापी हो और उसका 
ददय दया से सभी शीतलता प्राप्त करें ।" 

निर्भुण सन्त-कवियों द्वारा किये गये उपदेशो की स्पष्ट रूप से व्यास्या हम दृसरे 
परिच्छेदों में करेंगे । परन्तु यहाँ पर एक वात बता देना आवश्यक है, कि व्यापक और 
राष्ट्रीय-पैमाने पर सुघार करना किसी पथ के सस्थापक का कार्य न था। उसके लिए 
१. वाम्हन सो जो ब्रह्म पिद्धने 

बाहर जाता भीतर जाने 

पाचों बेस करि झूठ ने भार 

दया जनेऊ हरद. राखी 

आतम विद्या पढे. पढ़ा 

परमातम का ध्यान लगाव॑े 

काम क्रोवः मंद लोभ ने होई 

चघरन दास कहे वाह्यम सोई 


सत कवि चरनदास-हॉ० त्रिलोकी नारायण दीक्षित, 
पी-एच० डी०, डी० लिट्‌ ०, पूृ० १८ 


( ५४२ ) 


आवश्यक था कि भारत का सम्राट ही प्रथम कदम उठाये | उस क्षेत्र में प्रथम कदम 
अकबर ने ही उठाया, उसने भारत में एक ऐसे नये-समाज की स्थापना का प्रयत्व किया 
जो न हिन्दू हो और न मुसलमान वरन्‌ भारतीय हो । बटोरली के इन शब्दों में देखिये 

“जिस साम्राज्य का प्रमुख एक व्यक्ति था, उसके लिए यह बुरी बात थी कि उसके 
सदस्यो में परस्पर फूट हो और वे एक दूसरे से ऐसे भिन्न हो कि आपस में लड़ें-झगडे 

इसलिए हमे चाहिए कि उन सबको एक सूत्र में पिरोने का प्रयत्न करें, किन्तु इस 
ढंग से कि वह सब एक तो हो जायें, लेकिन एक धर्म मे जो अच्छी चीजें है उन्हें न 
त्यागे और दूसरे मे जो अच्छी चीजें हैं उन्हें ग्रहण कर लें । डस प्रकार ईदवर के प्रति 
सम्मान प्रगठ होगा, जनता में शान्ति स्थापित होगी और साम्राज्य सुरक्षित रहेगा ।/* 

सुधारक के लिए आवश्यक था कि वहू पग-पग पर हिन्दू-मुस्लिम जनता की गहरी 
घामिक भावनाओ और विश्वासो का सामना करता रहे। अकबर तो विदेशी एवं 
विजाती था| इस कारण उसके मार्ग में बावायें भयक्र सथ्र से आई | परन्तु अकबर ने 
हिन्दू अथवा मुसलमान किसी एक सम्प्रदाय को सुधारने का प्रयत्न नही किया और न 
कोई सम्प्रदाय ही कायध किया । उसने सबको मिलाकर एक नवीन राष्ट्र बनाने का 
प्रयत्न किया, जो कि हिन्दू और मुसलमानों के सीमित दायरे से बहुत दूर हो । इसी 
कारण उसका कार्य और भी दु साध्य हो गया । फिर भी उसने गोवध तथा सती-प्रथा 
का निपेध किया। विवाहावस्था की अवधि बढ़ाई, मद्यपान तथा वेश्या वृत्ति पर 
सामाजिक नियन्त्रण लगाये । विभिन्न सम्प्रदायो के भेद-भाव मिटाने के लिए नवीन 
धर्म की स्थापना की, जजिया आदि वाभिक करो को हटाया, सभी को समान रूप से 
सरकारी पद देने प्रारभ किये, हिन्दू-मुसलमानो में अन्तर्जातीय विवाह प्रारम्भ किये । 
विभिन्न उपायो द्वारा उसने अपने स्वप्न* को पूरा करने की चेप्टा की । 

परन्तु उसका यह स्वप्न पूर्ण न हो सका । कारण कि अकबर के वाद होने वाले 
शासको ने धीरे-घीरे इस नीति में परिवर्तन करना प्रारम्भ कर दिया और औरगजेव ने 
तो अकबर के किये हुए समस्त कार्यों पर पानी ही फेर दिया और फिर से सकुचित 
विचारो को लेकर इस्लाम के आधार पर शासन करना प्रारम्भ कर दिया । 

पर्म, समाज एवं राजनीति का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। इसमें से एक का भी 


१ भारत गे मुगल शासन का इतिहास, श्रीराम शर्मा, प्रृष्ठ ७३६। 
२ उसका स्वप्न था--. 

“सब धर्मों और नस्‍्लो का सार खीचना सब सुन्दर पौधो से अच्छे से 
अच्छे पुष्प चुनना और फिर एक मुकुट ऐसा गूंथना जो केवल राजा के लिए ही 
नही वत्कि समय आने पर हर मुसलमान, ब्राह्मण, बौद्ध, इसाई और पारसी के 
लिए हो अपनी असख्यक प्रजा को अपनी अधीनता में एकता के सूत्र मे पिरोना 


पुरानी घृणा को प्रेम के सोने मे परिवर्तित करता और फिर सर्वत्र उसका प्रचार 
करना ।” 


( #३ ) 


पतन होने पर दूसरे का पतन भी स्वत ही हो जाता है। इसी कारण देश की 
राजनीतिक परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ-साथ समाज में भी परिवर्तन होते गये 
भऔर समाज के परिवतंन के साथ-साथ धर्म मे भी परिवर्तन होते गये । मध्ययुगीन 
भारत भी किसी प्रकार उसका अपवाद नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस्लामी 
कट्टरता भी अन्ततोगत्वा दूर हो ही गई । अल्ताफ हुेन के शब्दों मे "दीने हिजाजी 
का वेवाक बेडा, गगा के दहाने में आकर डूब गया” इधर हिन्दुओ की भी कठोरता दूर 
होती गई , जिसका कि प्रत्यक्ष प्रभाण हमे उस युग के समाज में दिखाई पडता है । 
सन्‌ १३०० से १८०० तक राजनीतिक परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ-साथ 
सामाजिक परिस्वितियों में भी परिवर्तन होते गये । यदि कोर दयालु घासक सामाजिक 
परिस्यितियों को सुधारने की चेप्टा भी करता, तो उसके बाद में होने वाले अन्ध-विश्वासी 
शासक उसके किये हुए पर पानी फेर देते थे। उस प्रकार उन पचि सी वर्षो मे 
भिन्न-भिन्न सामाजिक परिस्थितियां रही | कभी हिन्दू जजिया के कर से मुक्त हो जाते 
थे और कभी ज़जिया के साथ अन्य घामिवा कर भी देने पठते थे। कभी राजदरवारो में 
उच्च-पद प्राप्त करते ये, तो कभी राज दरवारों से निवाल भी दिये जाते थे । समाज 
को संघर्ष एवं विद्रोटी भावनाओं ने अभिशप्त वार रखा था। सामान्य जनता का विधार 
था, कोई भी राजा क्यो ने हो हमे वया करना ।* नयोकि प्रजा को केवल अनीति और 
दण्ड राज्य-शासन की ओर से, अकाद,” महामारी तथा दु्भिक्ष परमात्मा की ओर से 
प्राप्त था । किसान, मजदूरों एवं शूद्रो की स्थिति शोचनीय थी | उन्च-वर्ग निम्न वर्ग 
को दबाने में ही लगा हुआ था | ईस्ट-इण्टिया कम्पनी की स्थापना के पश्चास्‌ अग्रेजों 
को शोपण-नीति प्रारम्भ हुई, यह दाव-पेंच की चालें चल कर शोषण कर रहे थे, मुगल 
सञ्नाटो की भांति बल एवं वैभव का प्रदर्शन करके दमन नहीं कर रहे थे। परन्तु 
सामाजिक-जीवन तो छित्न-भिन्न हो द्वी चुका था और हो रहा था। फिर भी जनता 
महत्वाकाक्षा के अभिशाप से उत्पीडित थी, फलत हम यह कह सकते है कि उन 
५०० वर्षों का सामाजिक, जीवन एक ओर महत्वाकाक्षा की डोर पकड़े हुए था और 
दूसरी ओर अपनी प्राचीन-काल से चली आई हुई रूढियो का । दोनो के बीच मे होने 





१ गोस्वामी तुलसीदास की उक्ति 
“कोई नृप होय हम का हानी, 
चैरि छांडि ना होउवब रानी! 
साधारण जनता द्वारा व्यक्त किये गये चिचार ही है। 
२ जहांगीर के समय १६३० में बहुत बडा अकाल पडा था । 
(सुन्दर दास ने इसका वर्णन किया है) 
३. कलि वार्राहि बार दुकाल परे, 
बिन अम्न दुखी सब लोग मर । 
(गोस्वामी तुलसीदास) 


( ५४ ) 


वाले अन्तद् न्द्ठ उसे बेचैन कर रहे थे | वह किधर जाय, क्या करे, क्या न करे, उसकी 
समझ में कुछ भी नही भा रहा था। चारो तरफ अन्धकार ही अच्थकार था। नित्य 
कुचक्र रचे जाते थे । ५ 

इन्ही परिस्थितियों ने हमारे निर्गुण-सन्त-कवियो की चिन्तन-पद्धति और दृष्टिकोण 
मे आवश्यक परिवर्तन उत्पन्न किये और उन्होने समाज को सुचारु रूप से चलाने के 
उपदेश दिये । काम, ओध, मोह, लोभ से दूर मानव को केवल कतंव्य करने का उपदेश 
दिया । गृहस्थाश्रम के प्रति सन्‍्तो का क्या दृष्टिकोण था ? यह हम आगे स्पष्ट करेंगे । 


सास्कृतिक-परिस्थितियाँ 


'सस्क्ृति' शब्द बहुत व्यापक है। यह मानव की चिर-साधना, चिर-तपस्या और 
सयमशीलता की महती देन है । इसी कारण इसका प्रभाव धर्म एवं साहित्य दोनो पर 
ही पडता है। स्थूलरूप से यह भी कहा जा सकता है कि 'सस्क्ृति' परिष्कृत विचार- 
वाराओ का वह समन्वय है, जिसमे आदर्श और उत्पान का मूलसूत्र विद्यमान रहता 
है । 'सस्कृति' एव समाज का बंडा निकट संम्बन्ध रहता है । जब किसी देश का समाज 
विकृत हो जाता है, राजनीतिक-परिस्थितियाँ अष्ट हो जाती है, आर्थिक एव घारमिक 
स्थितियाँ विगड जाती है, तो उस देश की सस्क्ृति स्वत ह्वासमान हो जाती है। जनता 
की विचारधारा और बाह्म-परिस्थितियों का सस्कृति के स्वरूप पर गम्भीर प्रभाव 
पडता है । सस्कृति का निर्माण और ह्वास वर्षों मे होता है | सस्कृति से ही जन-जीवन 
के सस्कारो का निर्माण और परिष्कार होता है। 

मुसलमानों के आगमन के पूर्व भारत मे एक ही प्रकार की सास्कृतिक एकता थी। 
यद्यपि वर्म, रीति-रिवाज और भाषाये पृथक्‌-पृथक्‌ थी, फिर भी यह विविधता एक 
ही भाषा की अनेक बोलियो के समान एक दूसरे के समीप ही थी । किन्तु इस्लाम- 
धर्म के आगमन से भारत मे सस्कृति की दो घारायें वह चली । ये दोनो वबाराये 
पर्याप्त समय तक समानान्तर रूप से चलती रही। किसी-किसी स्थान पर थे एक 
दूसरे का स्पर्श भी करती रही, परन्तु मिल कर एक नहीं हो पा रही थी। हमारे 
निगु ण-सन्त-कवियों ले इत विभिन्‍न विषम सस्कृतियों मे एकता लाने का अथक प्रयास 
किया । सन्‍्तो ने इस बात को स्थापित करने का प्रयत्न किया कि मानव मानव एक 
है । सब भनुष्य एक ही ब्रह्म की विभिन्‍न कृतियाँ है। केवल देशकाल की पृथकता से 
हमारे सस्कार भिन्‍न हो गये है। वर्म और अनेक परिस्थितियों ने हमारे बीच भेद की 
दीवालों को खडा कर रखा है। वस्तुत मनुष्य मनुष्य एक है और इसीलिये मानव 
कृत भेद-भाव को छोडकर हमे एक दूसरे के निकट आना चाहिये । हमे सवेदनाशील 
एवं सहानुभूति से सम्पन्त होना चाहिये। अन्यथा हमारा जीवन कटुता के कारण विषम 
ओर विषावत बन जायगा । ह 

अब सध्य-युगीन भारत की सास्क्ृतिक-परिस्थितियाँ विचारणीय है | सन्‌ १३०० 
से लेकर सन्‌ १८०० तक देश की सास्कृतिक-पृष्ठभूमि यवन-सस्क्ृति से पूर्णतया प्रभावित 
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जे 


और मसतप्त बनी रही | वहु-सस्यक हिन्दू पारस्परिक वैमनस्थ और वैपम्य के कारण 
एक दूसरे के शत्र हो रहे थ । उनकी सास्कृतिक एकता नप्ट-प्राय थी। उनकी केन्द्री भूत 
सत्ता पूर्णतया समाप्त हो गई थी । वहने मात्र के लिए हिन्दू और मुसलमान एक साथ 
रहते थे, पर वास्तव में एक दूसरे के शत्रु बने हुये थे । हिन्दूजों मे भाई ने भाई के 
विरुद्ध मुसलमानों को युद्र और अभियान करने के लिये आमन्प्रित किया । 
बहुसर्यक हिल्‍्दुओ पर अत्पसस्यक, शक्विणाली एवं न. र मुसलमान राज्य कर रहे 
थ्रे। ये हिन्दुओं को हर प्रमार से उत्पीडित और व्यथित्त कर रहे ये। बहुत समय तक 
साथ-साथ रहने पर थी हिन्दू और मुसलमानों के मध्य भेद वी साई किसी प्रकार मिट 
न पाई । दोनो एवं दसरे फो घृणा की दृष्टि ने देखते रहे । उसका प्रमुस वारण यह 
था कि हिन्दू मूतिपूजक थे भौर उनके बिग्झ मुसलमान मूतिमजक थे। सुविधा के लिये 
अब हम इस पन्च्छिंद की सामग्री वो निम्पनिखित दो भागो में विश ।जित कार लेंगे । 
(१) मध्य-युग में हिन्दू-सस्कृति 
(०) मध्य-युग में मुस्लिम-मस्द्रति 


मध्य-बुग में हिन्दू-संस्कृति 


मापवाल भें हिल्‍्दू-जासि पारस्परिक वैमनस्यथ जौर फूट से अभिशप्त थी । पशु, 
पिज्नाचपुजा, टोना-टटका, अधविष्यास, पृणापाठ, उत्सव, समारोह ने हिन्दुओं के 
जीवन के विभिन्‍न चरणों मे सक्रिय कौर साहसिक कार्यों का स्थान ले लिया था। 
राजनीतिव-परिस्थितियों के साथ सास्क्ृतिक-जीवन भी शिथिल और सिनप्ट हो गया 
था । हिन्दू विजेताओं के जधीन थे। उनमे रूद्धिवादिता और अनैबय का प्रसार था। 

साहित्य के घे भर में इस काज में अनेक देशीय भाषाये विकसित हुई । इस काल 
में विभिन्‍न अपश्र शो का विकास जा और चिशद साहित्य प्रस्तुत हुआ। इस समय 
जिन कवियों का अविर्नाव हुआ, वे सब संस्कृतिक-एकता स्थापित करने वाले और 
धामिक-भावो से प्रधान कवि थे। विद्यापति, वबीर, सूर, तुलसी, मीरा, दादू, केशव, 
आदि उस सप्य के कवि थे । इसी समय कृत्तिवास ने (सन्‌ १६७० में) बंगला मे 
रामायण की रचना की । सन्‌ १४७३ तथा सन्‌ ६४८० में मब्य मालाधार बसु ने 
'भागवन पुराण! का बगला में अनुवाद किया | सजय और काशीराम जैसे महान कवियों 
ने वाभिक ग्रथो की रचना की। जयदेव ने 'गीत गोविन्द! की रचना की | जयदेव 
राजा लक्ष्मण सेन के दरवारी थे। उसी समय प्रसिद्र कवि चडीदास में बंगला में 
काव्य रचना की । इस कान में मराठी का भी विकास हुआ, ज्ञानेश्वर ने सन्‌ १२९० 
में 'जानेश्वरी' की रचना वी । इसी समय ज्ञानदेव (१२७०-१३५०) ने मराठी और 
हिन्दी म॑ विपुल साहित्य की रचना की । मराठी के अन्य कवियों में जानधाई, तुकाराम 
(?६०८-१६४८६ ई०), रामदान (१८०८ ई०) आदि उरलेखनीय है। इस काल में 
राजस्थानी-भाषा की भी अच्छी उन्नति हुईद। इस समय के ग्रन्थों मे चन्द्र वरदाई कृत 
'पृथ्वीराजरासो' तथा जगनिक कृत “आल्हा” विशेष प्रसिद्ध है। मध्य-काल भे सस्कृत 
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साहित्य की भी प्रगति हुई । स्याफरण पर धस सूग से जेश दिल्वलियां लिसी गई | 
इसमें पाणिनि है सूत्रों गा सेया जन्म दिया गया | इनसे से "शखिश दूत मंद से प्रसिद्ध 
ह। संगपरि ते बलजसियें महाक्ताय परशमा दिपायोँ हिश। इसी समय 
सर्वेबर्भन ये शायम' परसिय गर्श की रखता भी भी । घ्वेयाव में झताय आजडजीवी थी 
रसना 7४। शिनम उसतीरानीय कै, हमबर मधादीर, स्गामी, एुृपरीगमद्य सा 
यारय भटद । स्पाय' पर वहोरपर, बा उरपति मिथ, झेशशभागा॥ काहि ? प्रशिद एसी 
थो रचना को । मद ने 'पर्माणमीमसा', धिम रोधि' ने छोए पत्म शा न्याय दिख 
तथा घगाल में गणेश | 'ख्य विशयामति' वी रखया वो । दाह ४ईएशिए वीमर प 
चैजपिता दर्मप पर, बनस्याि मे माय गीगे और पृक-भीमागसा पर तच्च शाारासादय 5 
वेदान्त-रणन पर पर जिसे । 
वाय-लेग्र मे, एऐसी मय सगे में कह्शश ने 'राणशारथियी ऐो “पक, झा। दम 
कान के 'जामूतशक', हि बारय', 'मिशुवापपता, साय आधदबार रत रूपा 
पाश्येभुदय' (जैन आनसार्य शिनमेंस उनसे प्रसिय इगव से रंगे । + एजरिन छागर, 
नीति तथा वे राग्य शवकों की रागना की । राश्मीर  प्रशिद्ध व वि विद । (पैरियगय 
परयासिश की रचा की। एसवाव ह झस्म पर्वियां मे दामाइर शाह 'शामादाण 
मजरी' भारत मजरी' दशायार' लेखम सेमेस्ट मुमार समा मं पाद ८ । एस एस मे 
प्रसिद्ध नाटयकारों में विशेष रुप से उन्तेशमीयती आनरणयेन [प्रयोध चार्ट मे 
लेसक), 'वेणिमहार के लेसझ भद॒ट सारायण, 'सुठ्माराशस ये जेसफ शिश्वागाद्ा 
प्रवोध चस्द्रोदय के लेपक क्राण मित्र । पयान्याटिय मे शेप में नारायध ने शियेषरेश 
गुणाध्य ने 'यूर्त कथा क्षमेद्ध ने 'पयूट्ा एवा मजरी , दाटिन "शुमार चरिषर' 
सुबन्धु ने वासवदतता', याण ने कृ्प चरित्र गया पादस्वरी लगा दाजाल ने विबशा 
मजरी' ज॑मे ग्रथो को रचना नी | 
इस फास में विज्ञान पर भी प्रचुर साहित्य जिया गया। उदार रघाये आररासार्म 
ने खगोल गिद्या पर 'मिद्वान्त शिरोमणि! लिया। बह्मगृण, लता, लीपर, ग्राग्ेय 
एवं उत्पल भादि इस विद्या के महान लेखक ट्र्गे ॥ गणित छाम्म भें झार्म भवट, 
भास्कराचार्य त्या बाचस्पति मिश्र विशेष प्रसिद्ध हुए॥ आयुर्वेद भें बागू भदृद या 
अप्टाग सग्रह,, माथवकर वा “माघव निदान, चक्पाणि दस मा भीकनिस्सा भार 
सग्रह,' शागधर का 'शागधर सहिता' इस युग के प्रसिद्ध प्रत्य 8। एस समय शत्य- 
चिकित्सा, भाषा-विज्ञान (शब्द प्रदीप) तथा प्रेम पर अनेत ग्रन्य विरनिन हुये । 
अन्य ग्रन्थों में कृपि-विज्ञान पर 'कृष्ण सग्रह', चरणथचि का 'प्राइ्न प्रशाश' [प्राएन 
भाषा का व्याकरण) मौगलायन तथा घनपाल के पालो एवं प्राकृत शम्दयोप, टस युग 
की प्रसिद्द रचनायें है। 


दर्शन एवं धर्म 


मच्ययुगीन भारत में विश्वविश्नूत दाशनिक एवं विचारकों या भी आपिर्भाव 
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हुआ । आचार्य घकर ने इसी युग में उत्पन्न होकर हिन्दू धर्म की आधारशिला को 
सुदृढ़ किया । वेदाल्त पर उन्होंने शसिद्ध ग्रयो की रचना की। रामानुजाचार्य, 
माध्वाचार्य, निम्वार्क आदि इस युग के प्रमुख विवारक थे | इस युग में ब्रह्म की 
उपासना के लिग्रे विविध रूए प्रचलित थे। जिसमे राम, कृष्ण, विष्णु तवा शिव जनता 
में विज्ेण बिय थे । शर्त सूत्र में दुर्गा, चड़ी, काली, उम्रा, लक्ष्मी के रूप अधिक 
पूजे जाते थे । मप्नसप्त के उपासको का भी जभाव नही था। बलि प्रथा प्रचलित थी । 


कलाग़ें 


इस समय कला के क्षेत्र में अनेक प्रद्वार के परिवर्नन एवं विकास हुये । इस समय 
निर्माण-नता (मूर्ति निर्माण तथा मन्दिरों के निर्माग के रूप में) का अधिकतर 
विकास हुआ ६ 


राजपूत-चित्रकारो 


मुसलमानों के आक्रमणो के फतस्वरूप १५ वी शताब्दी में पहाड़ी चित्रकारी एवं 
गाजपूत-चित्रकारी या जन्म हुआ । उस शनाइदी में उत्तरी भारत में चित्रकारी की दो 
दृष्टियों से प्रगति हुई । प्रथम थी भक्ति के विज्ञास के द्वारा प्रान्तीय बोलियो की 
उन्नति एवं विकास तथा दूसरी कागज का प्रचतन । कागज के व्यवहृत होते ही पत्थरों 
से हत्कर चित्रकला कागज पर अफित होने लगी । इस युग में राजपूत-कला में नवीन 
शैलियों और प्रसाधनों ने जन्म एवं रुप ग्रहण क्रिया । मुगलों के सरक्षण में राजपूत 
शैली ने और भी उन्नति की । राजपूत-फला के पूर्व पतनोन्मुख उच्चकोटि की कला 
तथा गुजराती-कला का प्रचतन था। राजपून-कला के विकास-लक्षेत्र थे मालवा, भेवाड, 
उदयपुर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, क्रिशनगढ़, नाथद्वारा, कोटा, वाणपुर 
तथा दतिया | मन्रहवी शताब्दी तक यह कला उन्नति की चरम-सीमा पर पहुँच 
गयी थी । राजपूत-कला की प्रधान पृ५-भूमि या विपय है, रागमाला। कृष्णलीला, 
नायिका भेद, दरवारों के दृश्य, शिकार के दृश्य, यात्रा, समारोह, ऋतु चित्रण आदि 
इम कला के अन्य विपय हैँ । 
राजपूत कला की मुस्प विशेषतायें हैं . 
(१) मौलिक शक्ति एव वीरता । 
(२) व्यक्त भावो की सरलता एव प्रत्यक्षता । 
(३) परम्परागत तात्पर्य । 
(४) आ्वाद एवं चमत्कार । 
(५) सजावट | 
राजपूत-चित्रकला के साथ ही साथ 'कागडा' पहाडी या हिमालय चित्रकला का 
भी विकास हुआ । इस कला का विकास केन्द्र काश्मीर था। इसका विकास क्षेत्र 
जम्मू से गढ़वाल और पठान कोट से कुलू घाटी तक था। राजपूत-कल। के समान 
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उसके भी रुग चमफद्वार और आतरिक सायनाएँ सजीय है । पररतु १८ वी शताब्दी मे 
इन दोनों कलाओ का पतन हो गया । 


नृत्य एवं संगीत 


मध्य-काल से नृत्य-यला एवं संगीत फी प्रचुर उन्नति हई। उत्तर-गारत में 
हिल्दू-मुस्लिम सम्पर्क के माध्यम में कवक-नृत्य वा विकास हुआ । इसी प्रवार दक्षिण 
देव-दासियाँ 'भारत नाद्यम' सत्य करती थी । राजदरबारों में नृत्य की यह शैली 
बहुत प्रचलित थी । कथाकली तथा मणिपुरी नृत्यो का प्रदर्शन भी राजदरबारा तथा 
विशेष समारोहो पर होता था । 
संगीत की इस समय विशेष उन्नति हर, और प्रथम बार अनेक राग-रागनियों 
को युना गया । तबला, सितार, सारगी तथा अन्य आवुनिक वाय-यस्प्रो गी रचना 
भी इसी काल मे हुई | एसी काल में संगीत के नियमों मो लिकर संग्रील-शास्थ्र पर 
अनेक ग्रथ. लिखे गये । कोहला, दच्तिल, सारगदेव, हरिदास स्वामी, दामोदर, 
वाल, सोमनाथ पडित व्यकट मुखी तथा पुठरीक़ विटठत आदि इस युग के प्रमुख 
विद्वान है । जिन्होंने सगीत-शास्त्र पर श्रेप्ठ गथों की रचना की । गाने थी विभिध 
शैली, विधियाँ, स्वर-ताल आदि को लेकर नई-नई सोजें हुई ।एसी समय हिन्दुओं के 
मुस्य वाय-यत्र वीणा के बील के अनुकूल स्वर-ताल बनाये गये। हिन्दू-मुस्लिम 
सम्पर्क के कारण नवीन रागो की रचना हुई ।॥ इस फाल में अनेक प्रसिद्ध सगीतम 
हुये, जिसमे अलाउद्वीन सिलजी के दरवार के गोपाल नायक, ग्वालियर के नायक बस्शे, 
स्वामी हरिदास, तानसेन, वैज-बावरे, जगन्नाथ, लाला साँ, आदरग तथा सदारय 
विशेष रुप से उल्लेखनीय है । सगीत-कला का पत्तन औरंगजेब के काल में प्रारभ 
हुआ और अठारहबी शताब्दी में अन्य वबलाओ की भांति सग्रीत-यला का भी पतन 
हो गया । 


निर्माण-कला 


इस काल में मन्दिर निर्माण-कला में विशेष उल्लत्ति हुई इस समय मन्दिर या 
देवालय 'विमान' कहे जाते थे । उनके ऊपर का भाग स्तृपाकार होता था, जिसे 
शिखर, स्तम्भ या मीनार भी कहा जाता था । 'विमान' के अन्तर्गेत एक छोटी अधेरी 
कोठरी भी होती थी, जिसे गर्भ-गृह कहते थे । इसके समक्ष एक मडप रहता था, 
जहाँ भक्त एकन होते थे । खजुराहो के मन्दिर इस युग का प्रतिनिधित्व करते हैं 
इसका समय १० वी शत्ताब्दी है । इस काल के उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के मन्दिर 
की निर्माण-कला मे प्रचुर भेद है। उत्तरी भारत के मन्दिरों के शिखर स्तम्भाकार 
तथा दक्षिण मन्दिर स्तृपाकार हैं। खजुराहो के मन्दिरों मे भारतीय निर्माण-कला 
के उत्कृष्ट उदाहरण मिलते है| राजपूताना, मध्य-भारत, गुजरात, आवबू पर्वत पर 
भी निर्मित मन्दिरों का कला की दृष्टि से उल्लेख होना आवशयक है | कला की दृष्टि 


जीवपुर का 'महामन्दिर' तथा उदयपुर का एकलिंग मन्दिर उल्लेखनीय है । पाटन 
१८ मील दूर पर स्थित मोधरा का 'सूर्य मन्दिर! भी चला की दृष्टि से दर्शनीय 
हैं । आधू पर्वत पर निर्मित “विमला मन्दिर उला का उत्कृष्ट उदाहरण है। उसका 
ग्यारह घेरे मे निर्मित वृहद गुस्यज कलाव।र थी बल्पना और कौशल का परिचय देता 
हैं । सोमनाथ का मन्दिर भी बला की दृष्टि से यहां उन्‍लेसनीय है। इस काल में 
निर्मित मन्दिरों में ब्रम्बरई प्राग्त वा अमरनाथ मन्दिर, ख्वालियर का 'सासबह् 
मन्दिर', नासिया का 'गौडिश्चर मन्दिर एला के जनुपम उदाहरण रे । उसी समय 
काठियावाड, मिजुजप तथा गिरनार पहाशियों पर बने हये जैन-मन्दिर की कला 

दर्शनीय है । वाष्मीर के मन्दिरों की कला समस्त बताओ से पूण लेखा सलिन्‍ने हैं। 
यह काना गान्यार तयवा गुल-ाएा से साम्य रसती हू । 
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जाति-प्रथा 


मध्यकालीन हिन्दू-समाज में जातिल्रवा का प्रललन था । ब्राह्मणों का 
सर्वाधिकार सम्मान था। ये वेद और विया वे विशयक्ष होते थे और थे समाटों के 
परामदशदाता होते थे। प्राह्मग कवि, ज्योतिषी, दाशनिव या पुरोहित होते थ। ये 
सयमपूर्ण जीवन व्यतीत करते थ । ब्राह्मणों के बाद क्षत्रियों वा स्वान था । दनका मुरय 
कार्य था शासन करना, यूद्र करना, सज्ञ फारना तथा अध्ययन भे सलग्न रहना। इस 
काल के क्षत्रियों मे अनेक़ उपजातिया भी उत्पन्न हो गई थी । झस समय ज़्क मथपान 
भादि अनेक प्रकार की बुराइया उस वर्ग में उत्पन्न हो गई थी। क्षद्रियों के बाद वैश्य 
थे। कृषि, पशुपालन, दान, यज्ञ, सूद के द्वारा पन अजन बारना, व्यापार, वाणिज्य और 
ऋण देवा इनका व्यवसाय था। चतुर्व जानि झूद्ो की थो | सेवा इनका परम-बर्म था । 
इनके अतिरिक्त कायस्व नाम की एक विद्येप जाति थी । इनका कार्य था लिसमे-पढने 
का । मध्यकाल में सब जातियो में मैत्रीपूण व्यवहार था। उनमे विवाह सम्पन्ध भी हो 
जाता था | समाज मे स्त्रियों का सम्मानपूर्ण स्थान था। वे वाद-विवाद में भाग लेती 
थी। स्त्रियों में इच्दुलेसा, सुभद्वा, मदालसा, भला तथा लक्ष्मी जैसी कवयित्री हुई है । 


मध्य-युग में मुस्लिम-सस्क्ृति 


मध्य-युग में मुस्लिम सम्झ्ृति की प्रधानता थी। इस्लाम की पताका के नीचे 
मुसलमान परन्पर सहोदर की एकता को अगीकार किये हये जनंक्‍्य से अभिशणप्त 
हिन्दुओं को पराजित करते फिरते थ। मुस्लिम-सर्द्ृति के प्रचार के कारण चतुद्दिक 
वहिसा, अत्याचार, अनाचार आर अ्रप्टाचार का प्रचार था , 


साहित्य 


इस काल में फारसी-साहित्य के लेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुये । मध्य-काल में 
हीफारप्ी-पाहित्य का जन्म एवं विक्रास हुआ । फारसो-साहित्य में धर्म-निरपेक्ष गद्य 
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की रचना प्रारम्भ हुई । इस भाषा में विरचित साहित्य में ऐतिहासिक साहित्य एवं 
कथाओ की अधिकता है। मुसलमानों के योगदान से साहित्य के ऐतिहासिक स्वस्प 
की उन्नति से भारतीय-सस्कृति और भी अधिक उर्वरा हुई । सुल्तान युद्धो एव शासन 
में व्यस्त रहते थे, परन्तु फिर भी वे विद्वानो और साहित्यिक अभिरुचि के लोगो का 
समादर करते थे । एशिया के अनेक भागों से साहित्यिक एवं विद्वान आकर दिल्‍ली 
बस गये थे। सुल्तान उनका स्वागत करते थे। दिल्ली शहर विद्वानों और फारसी 
साहित्य का अन्तर्राष्ट्रीय केच्र बन गया था। इसी समय अनेक केन्द्रीय मकतबो 
विद्यालयों और महाविद्यालयों को स्थापना की गई । राज्य की ओर से कुतुबखाना 
या पुस्तकालयो की स्थापना हुई । इस समय तीन प्रकार की शैक्षिक सस्थाएँ विद्यमान 
थी, प्रारम्भिक, माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय । विश्वविद्यालय मुख्य नगरो में होते 
थे। ये नगर थे, जालवर, दिल्‍ली, फिरोजाबाद तथा जीनपुर । मस्जिद तथा सनका 
आध्यात्मिक-विद्या प्रचार के केन्द्र होते थे। लडकियों की भी शिक्षा का प्रवन्व था । 
बलबन के सबसे बड़े शाहजादे मुहम्मद ने सर्वप्रथम शिक्षा सस्थाओं का संगठन 
प्रारम्भ किया था | 

कला-कौशल की शिक्षा कारखानो मे दी जातो थी। विभिन्न व्यापारी वर्गों ने 
अपने-अपने द्वक्षिक कारखानों की स्थापना कर रखी थी। शिक्षा मे नैतिकता एवं 
भनुशासन पर जोर दिया जाता था। सुल्तान-काल में फारसी की विशज्ञेप उन्नति हुई । 

इस समय उत्कृष्ट कोटि की कथा तथा ऐतिहासिक लेख प्रस्तुत हुये । जिनमे 
हसन निज्ञानी की 'ताजुन मआसिर', मिहाजुद्दीन सिराज की 'तबकत-ई नासीरी', 
नजियाउद्दीन बरानी की “'तारीख-ई फिरोजेशाही', शम्स-ई-सिराज अफीबकी की 
'तारीख-ई-फिरोजशाही', यहिया बिन अहमद की 'तारीख-ई-मुबारव शाही' तथा 
इसामी की “"फतह-अस-सलातीन” उल्लेखनीय है। इस समय कहानियाँ, लोकगीत, 
व्यावहारिक कलाओ तथा लघु कथाओं से सम्बन्धित ग्रस्थो वी रचना भी हुई | इस 
कोटि के ग्रन्थों मे मुहम्मद औफी की 'जवामी उलहिकाया' खुसरो की 'मल्ला-उल- 
अनकर', यूसुफ गादा को 'तफायत-नसीह”, “क्ताब-ई-नि” मात खाना ई-नासिर शाही, 
बरानी की “फतवा-ई-जहान्दारी' तथा याकूब कर्रानी की 'फिग-इ-फिरोज शाही' 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है । इस समय आये हुये अनेक यात्रियों ने यात्रा-विवरण 
भी रोचक ढग से भ्रस्तत किये । इन यात्रियों मे मार्को पोलो, इब्नवतूता, फाहयान, 
धब्दुरंज्ञाक, कोन्टी, स्टीफेन्स, वर्थमा, वर्वासा तथा सिदी अली रईस प्रमख है 

मध्य-काल में ही देशी-साहित्यों का विकास तथः उर्द का जन्म हआ। प्रान्तीय 
भाषाओ मे प्रचुर साहित्य की रचना हुई । भमुगल-काल में पाठशाला या मकतबो के 
प्रादयक्रम में कुरान के पाच कलमो को कठाग्र करना अनिवार्य था। माध्यमिक- 
शिक्षा सस्थाओ पे प्रशासन, कला, गणित, बीज-गणित, विज्ञान, हिसाव किताब, 
अर्थशास्त्र, इतिह स, कानून, नीति, साहित्य और दर्शन का अध्ययन होता था । धर्म 
समस्त अध्ययन का मूल था। प्रत्येक मदरसा मे एक मस्जिद होती थी। विश्वविद्यालयों 
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में निवास का समुचित प्रबन्ध होता था। अवबर के राज्यवाल में अनुवाद, इतिहास- 
प्रन्वच और कविता वी प्रचुर रचना हुई | अकबर और जहांगीर के दरबारो मे विद्वानो 
की बढ़ी क्र थी। इन विद्वानों ने नई नई शौलियो को जन्म दिया और मौलिक 
साहित्य की रचना की । अतबर के दरबार मे अवुलफजल, मुल्ला दाऊद, फंजी 
सरहिदी, अबल वी, अवलफैज, अब्दुस्हीम, अब्दुल पतह, मुहम्मद हुसैन नाजरी 
तथा गिराज जैसे यबचि एवं विद्वान विद्यमान थे । जहागीर के दरबार के विद्वानों मे 
गणस वेग, नयीव सा, मृतासिद सा, नियमातुल्लाह, अब्दुल हक देहलवी, प्रमुख थे । 
जौरगजेब के राज्य-काल में साहित्य की धारा क्षीण पड गई थी, क्योकि उसे कविता 
में प्रेम नही था । फिर नी ऐनिहासिक ग्रन्थों वी रचना शायरी मे गुप्त रूप से लिखी 
गई। मुहम्मद काजिम ने 'आलमगीरी' तथा खफीखा ने “मुन्तसावुल लुवाब' ग्रन्थों 
यी रचना की वी | 
ओऔरगजेब की मृत्यु के समय और उसके बाद साहित्य-आन्दोलन बन्द नही हुआ, 
वरन्‌ एप समय विरचित साहित्य में सास्कृतिक पतन के लक्षण दृष्टिगत होने लगे । 
यह वासनापूर्ण तथा सुकुमार नग्न युवतियों वी रूप-रेसा का वर्णव करने वाला 
साहित्य वा । 
मुग़ल-काल भें ऊविता चरम-सीमा पर पहुच गई थी । वावर और हुमायू स्वत 
बधि थे । अकयर भी शायरो करता था | अद्रुलफज़ल ने लिखा है क्रि दरबार मे ७० 
में अधिक उच्च फोटि को कवि विश्वमान थे। इन कवियों ने अनेक काव्य ग्रन्थों की 
रचना फी । जहांगीर साहित्यिक अधिर्तन वा शासक था। बावर के आत्म-चरित्र 
के समान जहागीर ने थी आत्म-चरिप्र लिया है | जहागौर के दरवार में भी उच्चकोटि 
के कवि थे, शिनया वर्णन हम पीछ कर चुके है । णाहजहां ने कला और साहित्य 
यो और भी सरक्षग दिया । अदुजफजल हिन्दी-फारसी के प्रमुख प्रतिनिधि थे। इत्त 
काल में अबुल हमीद लोहौरी, मुहम्मद वारिस, मुहम्मद सलीह आदि प्रसिद्ध कवि 
हैते । फारसी थैली को विकसित करने बालो में अमीन-ए-क्ज़, वीचनी, जलालुद्दीन, 
तवातवाई जैते लोग उल्लेयनीय है । गज छल, कसीदा तथा मसनवी इौली में काव्य की 
रचना इस काल में खूब हुई। ऐतिहासिक ग्रन्यो मे अब्दुल हमीद लाहोरी का 
'पादशाहनामा', इनायत सथाँ का शाहजहानामा' तथा मुहम्मद सलीह का 'अमल-ई- 
सवीह प्रमुख है । 


नृत्य एव संगीत 


इस समय “उत्तर' एवं 'दक्षिण' में प्राचीन नृत्य की परम्परा तथा प्रणाली जारी 
थी । पर्व कियों और वेशयाओ के प्रसार तथा पनपने के कारण नृत्यकला कला के उच्च 
मिहासन से गिरकर अ्रष्ट हो रद्दी थी। शामक-वर्ग विलासी हो रहा था अत वे इस 
केला की ओर से विमुस थे । फलत यह कला पेण्षेवर लोगो तक ही सीमित रह गई । 
नृत्य की जो दशा हुई, उससे विभिन्‍न स्थिति समीत की थी। सल्तानो के दरवारोमे 
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सगीतज्ञो और सगीत-यत्र-वादक कुशल कलाकार आश्रय तथा प्रोत्साहन पाते थे । 
सुल्तान अलाउद्दीन असाधारण सगीत प्रेमी था। जलाबुद्दौन फिरोज़ ख़िल्‍्जी प्रसिद्ध 
सगीतज था, और अपने साथियों के साथ वह नृत्य भी करता था। राजा मानसिंह के 
राज्यकाल (१४५६-१४ १८) में ग्वालियर, सगीत-कला का प्रसिद्ध केन्र था। राजा 
मानसिह स्वत श्र,पद सगीत के रचयिता माने जाते हैं। वेजू पाठवी, लोहाग, इस 
समय के प्रसिद्ध सगीतज्ञ और आचार्य थे। मुगल भी सगीत के सरक्षक और प्रेमी 
थे। बाबर इस कला में निपुण था। हुमायू तथा अकवर भी इसी प्रकार संगीत के 
प्रेमी थे । तानसेन अकबर के ही आश्रय में रहता था। अकवर के दरबार में तीस से 
अधिक श्रेष्ठ सगीतज्ञ रहते थे । मालवा के बाजवहादुर, लावकलवन्त, हरिदास, 
रामदास, सुमान खाँ, दाऊद घारी, मिया नानक, अकंवर के रामकालीन प्रसिद्ध 
सगीतज्ञ थे । जहागीर के शासन-काल भे जहागीर दाद, खुरंभ, दाद मखान तथा 
छत्तर खाँ आदि प्रसिद्ध समीतज्ञ थे । णाहजहा के दरवार भे रामदास, महायान, लाल 
खा, गुण समुद्र तथा जगन्नाथ जैसे प्रसिद्ध गायक थे। औरगजेव के राज्य-काल मे 
सगीत पर पूर्ण नियत्रण लगा दिया गया था। परन्तु बाद के मुगलों ने इसे फिर 
सरक्षण और प्रश्नय प्रदान किया । 


निर्माण-कला 


नि य-कला की दृष्टि से मध्य-युग का विशेष स्थान हैं। मस्लिम शासक 
शानशौकत प्रिय व्यक्ति थे । इस काल मे शतश ऐसी इमारते बनी जिनमे हिन्दू तथा 
मुप्ततमान-फला का सुन्दर समन्वय है। मुस्लिम-निर्माण-कला मेहरावो, गुफाओं तथा 
गुम्बजो पर आधारित थी, और हिन्दू कला खम्भे, शहतीरों तथा स्तूपाकार खम्भो 
अथवा सकीर्ण शिखरो फर आवारित थी। मुगल-काल में निर्माण कला की विश्लेप 
उन्‍्तति हुई | अकबर को हिन्दू निर्माण-शैली बहुत प्रिय थी। सन्‌ १५५६-१६०४५ ई० 
के मध्य निर्मित इमारतों मे हिन्दू-निर्माण शैली की प्रधानता है। आगरा के किले में 
जहाभीर-महल इस निर्माण शैली का सुन्दर उदाहरण हैं, इसका केन्द्रीय भवन, 
चौकोर स्तम्म, छोटे मेहराव आदि हिन्दू-निर्माण-शैली के उदाह ण है। दीवान-आम, 
पचमहल, सिकदरा (अकबर की समाधि), आगरा में स्थिए इांतम। “हौला की कब्र, 
जोधावाई का राजमहल (फतेहपुर सीकरी) हिन्दू-निर्माण-शैली के उस्कृष्ट उदाहरण 
हू । मुस्लिम निर्माण-कला का प्रतीक ताजमहल है । शाह॒जहाँ के अनन्तर मगलों की 
इमारतों में यूरोपीय प्रभाव परिलक्षित होने लगा । 


चित्रकला 


मुसलमान वादणशाहों ने चित्र-कला पर उतना ध्यान नहीं दिया, जितना अन्य 
कलाओं को ओर ध्यान दिया था। कारण कि चित्र-कला का घनिप्ठ सम्बस्च थे मूत्ति- 
पूजा से भागते थ । जिन हन्दओं ने इस्लाम ग्रहण कर लिया, उन्होने इस कला द; 


(के | 


प्रसार किया । मुगल इस कला को फारस से लाये थे । वहा जाता हैं कि जलालुद्दीत 
सिल्‍जी ने अपने मुईजी के किले में चित्रझारी बनवाई थी। बाबर अपने पूर्वजों के 
पुस्तकालयों से इस कला के सुन्दर नमूने ले आया था । हमायू ईरान से नवीन फारसी 
कला के प्रसिद्ध दो चित्रकारों को ले आया था । अकबर ने राजकीय चित्रशाला की 
स्थापना की ची | जहांगीर तो कलायारों वा राजा प्रसिद्र ही है। शाहजहाँ भी 
चिभकला प्रेमी था। परन्तु औरगर्जेव के राज्य यात मे समस्त कालायें हासमान हो 
गई थी | मुगल वि या मे पुस्तकों के चित्र परे सम्मिलित है। यह भर्मे-निरपेक्ष 
कला थी । 

जनन्‍त में हम यही फहेंगे कि दो विभिन्‍न घाराओं में बहती हुई हिन्द एवं मुस्लिम 
सस्पृतियों के सामज्जस्थ का प्रदार हमारे निर्गुग सस्त कवियों ने क्रिया । 


आर्थिक-परि स्थितियाँ 


मानव-जीवन के प्रत्येतत पक्ष के जिये अर्थ या घन की अत्यधिक आवश्यकता 
होती है । किसी थी देश में समाज के समस्स प्रयार के झादान प्रदानों का एक मात्र 
आधार धन होता है। देश पी जाथिक परिस्थितियों का राजर्नतिक, सामाजिक 
सास्कृतिक तथा घामिक परिसख्यितियों से अविल्ठिनप्त सम्बन्ध होता है। कारण कि 
राजनीति, समाज, सन्ऊूति तथा घर्म वे मूग मे धन या अर्थ महत्वपूर्ण कार्य करता 
हैं। जीवित रहने के लिये, राजनीति वा सनालन मरने के लिये, सास्झ्धतिक वातावरण 
के सजन के जिये तथा धर्म साथना के हेतु उपयुक्त वातावरण प्रस्तुत करने के लिये घन 
तथा अर्थ की बड़ी आवश्याता होती हैँ। इसीलिये यह कहना असम्नव ने होगा कि 
किसी देश की आदथिक परिस्थिति का उस देश की चतु्दिक उन्नति और आणशात्तीत 
सफतता के लिये सुदृह होना परमावश्यात है। उनना ही नही देश के विकास और 
जय के लिये उसती आशविक-सत्ता की प्॒ष्टता बहत आवश्यक है। 
भारतवर्ष के तेर्हवी शताब्दी से लेकर अठारहवी शताब्दी, पाँच-सो वर्षों के 
इतिहास को जब हम ध्यानपूर्वक देखते है तो ज्ञान होता है कि यह समय इस देश 
का सबसे अभिणप्त युग था | जीवन का चतुर्दिक वातावरण क्षुब्ध और विपाक्त था। 
उत्तर-पश्चिम से आने वाने आक्रमणकारियों के क़रारण देश की राजनैतिक, सामाजिक, 
सास्क्रतिक तथा धामिक परिस्थितियाँ क्षुब्ध और हीन तो बनी ही थी, साथ ही इस 
समय की आविक परिस्थितियाँ बडी णोचनीय और चिन्तनीय थी । उत्तर-पश्चिम से 
होने वावे आक्रमणों के कारण इन पांच सौ वर्षों की कृषि, वाणिज्य, दस्तकारी और 
घनार्जन के अन्याय उपाय नप्ट हो गये थे । इन पाँच सी वर्षो मे जनता इतनी तब्रस्त 
और प्रताहडित, क्षब्ध और विचलित, अशान्त और घैयविहीन हो गई थी, कि उसका 
मन घनोपार्जन और वाणिज्य से विलग हो गया था। अकाल और आक्रमणो की इतनी 
अधिकता एवं प्रवतता रही कि जनता का जीवन हर ओर से सकटपूर्ण बन गया 
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था। इन पाँव सौ वर्षों मे मैंहहो अकाल, सैकडो अभियान और सैंकड़ों विनाशकारी 
युद्ध हुये फिर भला देश की आधिक स्थिति बौसे अक्षुण्ण बनी रह सकती थी।" 

मुसलमानों के आगमन से पूर्व हमारा देश सम्पन्तता और समृद्रि का केन्द्र था । 
प्रसिद्ध है कि इम देश मे दूध-घी, धन-धान्‍्य की नदियाँ बहनी थी। मानव-जीयन 
साम्उल्तता का प्रतीक था । समाज सब ओर से संतुष्ट होकर उन्नति के शिखर की 
और अग्रमर था। देश की सम्पन्तता और समृद्धि से भआाकपित होकर महमृद गज़नवी 
के आकरमणों से देश की आ्िक स्थिति की विक्॒ति का प्रारम्भ हुआ । देश की शस्य- 
श्यामला भूमि विनाश, रक्ततात, सहार तथा पिशाचों की ऋर-जीलाओ की 
क्रीडास्थली बन गई। 


महमृद गज़नवी ने प्रथम बार १००० ई० में भारत पर बाक्रमण किया, और 
सीमावर्ती नग्रो पर विजय प्राप्त की, इस आक्रमण से उसे अतुल धनराशि प्राप्त हुई । 
इम आक्रम्ग के एक वर्ष बाद उसने भटिण्डा के राजा जयवाल पर बाय्मण किया। 
उप्ते पराभूत करके उसकी अपार सम्पत्ति को अपने अधिकार में कर लिया । सन्‌ १००६ 
में उसने भारत पर अपना तृतीय व चतुर्थ आक्रमण किया । इस आक्रमण में उसने मीरा 
तथा मुल्तान नगरो को अपने अधिकार में किया । मुल्तान के णासक से २० हजार सोने 
की दिरम लेकर यह गजनी लौट गया । सन्‌ १००८ में उसका पाँचवाँ आक्रमण हुआ और 
सेवक पाल को पराजित करके उसने चार लाख दिरम हर्जाने मे वसूल किये। सन्‌ १००६ 
में महमूद ने भारत पर छठा आक्रमण किया | यह भारत में परिवर्तन करने वाला युद्ध 
था । इस युद्ध मे उसने आनन्दपाल को पराजित करके नगर कोट के किले पर अधिकार 
कर लिया और किले की अपार सम्पत्ति का अधिकारी बना । सन्‌ १०१४ गे थानेश्वर 
पर उसका भयानक आक्रमण हुआ और घोर समग्राम के अन्तर विजय और अपार 
सम्पत्ति महमूद के हाथ लगी । सन्‌ १०१८ में जमुना पार करके कन्नौज पर आक्रमण 
किया । महावन के शासक को लूटकर उसने मथुरा मे प्रवेश किया और प्रचुर घन 
राशि लूटी | सन्‌ १०१६ में कन्नौज के प्रतिहारो ने बिना युद्ध किये अधीनता स्त्रीकार 
करके, उसे प्रचुर सोना देकर गजनी खिदा क्रिया | सन्‌ १०२५ मे उसने सोमनाथ के 
मन्दिर पर आक्रमण किया | इस अभियान में उसे अपार धनराशि मिली | प्रसिद्ध है 
कि सोमनाथ के मन्दिर को लूट कर, प्राप्त घन और सामग्री को ८० हजार ऊँटो पर 
लाद कर वह गजनी गया । इस प्रकार केवल एक आक्रमणकारी ने भारतवर्ष पर सबह 
प्रहार किये, और अपार असएय, धनराशि लूट कर इस' देश की आधिक-ल्थिति को 
विक्ृत बना गया । 

महमूद गज़नवी के अनन्तर भारतवर्ष की भूमि पर प्रबल आघात और लूट-मार 
करके यहाँ की जनता को शोषित करने वाला व्यक्ति था मोहम्मद गोरी । मोहम्मद 
गोरी ने ११६३ ई० मे आक्रमण किया और वीर राजपूतो को पराजित किया, इसी 


१ सुन्दर-दर्शन, डॉ० त्रिलोकीनारायण दीक्षित, पृष्ठ १३, १४, १५। 


( ६५ ) 


युद्ध में महाराजा पृथ्वीराज बन्दी वनावे गये । ११६८ ई० में उसने कन्नीज पर आक्रमण 
किया, उस युद्ध मे जबचन्द पराजित हुआ । इन दोनों युद्धों के वाद उसे विपुल घन 
सम्पत्ति और वैभव प्राप्त हुआ । इनिहासकारो ने महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी 
को समान रुप से भयकर जुटेरा सिद्ध किया है ।" उन्होंने देश क्री आथिक स्थिति को 
हर प्रडार से नप्द विया । 

मोहम्मद गोरी के पश्चान्‌ गुलाम-वश का राज्य स्वापित हआ । सन्‌ १२२० ई० 
में इल्तुतिमिय के राज्यताल में मगोल सरदार चगेज्ञ सो ने भारतवर्प पर आक्रमण 
किया । अपनी ततवार वी झनझार से उसने समस्ल एशिया को कॉपा दिया। चरगगेज खाँ 
या अभियान विनाश या सन्देश दन कर आया, परन्चु वह शीघ्र ही टल गया । 
चगेज साँ के आम्मण के फतरवस्प कृषि की दशा बहत विकृत हो गई थी। कीौज़ें 
लहलहाती हुई कृषि को उुचलनी चली जाती थी । 

गुलाम-वश के अन्तर सिल्जी-चण का राज्यकाल सन्‌ १२६० ४० में प्रारम्भ 
होता है। खिलजी नरेशों के राज्यकाल में अनेक युद्ध हुए जिनमे विद्येप रुप से 
उल्लेखनीय है, देवगिरि की चढाई । उसमे युद्ध नहीं हुआ, राजा रामचन्द्र ने हार 
स्वीकार करके जयुल सोया, हीरे, जवाहरात और हाथी भेंट किये । इस चढाई में कृषि 
वी अत्यधिक हानि हुई ।१ बलाउद्दीन के राज्यकाल में मुगलो के आक्रमण और भय 
के गारण वटी अराजवता फैल गई थी । सरदार बुनुलग स्वाजा के भय से दिल्‍ली में 
उसने शरणार्थी आ गये थे कि भुखमरी वी हालत उत्पन्न हो गई थी ।९ इसके अनन्तर 
रणथम्भौर बौर चित्तीट गढ के युद्धों में देश की विपुल सम्पत्ति विनप्ट हुईं। अलाउद्दीन 
के राज्यकान में वस्तुओं वा बाजार भाव इतना चढ गया था कि उसे नियत करने के 
लिए राज्य की ओर से मूल्य निर्घारित कर दिये जाते थे। भाव-तौल का निरीक्षण 
स्वय बादशाह ही वरता था। इसी समय भूमि-फर का भी नया वन्दोवस्त किया गया ।४ 
अलाउद्दीन के राज्यकाल में जनता की आ्िक स्थिति का अनुमान इसी से लगाया जा 
सकता है क्रि दुधारू गाय का दाम तीन टका और खूबसूरत स्त्री का दाम ३० टका हुआ 
करता था। स्मरण रखना चाहिए कि ठटके का मूल्य लगभग रुपये के वराबर ही हुआ 
करता था। 


उस युग में भारत को अनेक दुभिक्षों का भी सामना करना पडा। जलालुद्दीन 
फिरोज शथ्षिल्जी के शासन काल में (सन्‌ १२६०-,६६) अनाज की बहुत ही अधिक कमी 
हो गई थी । दिल्ली में अन्नका भाव ७॥ जीतल प्रति मन से बढ़ कर ४० जीतल प्रति 
भन हो गया था। शिवालक की उपत्यक्रा तक के लोग दुभिक्ष से पीडित होकर अन्न 


भारत का चित्रमय इतिहास, महावीर अधिकारी, पृष्ठ २४०-२४१॥। 
भारत का चित्रमय इतिहास, महावीर अधिकारी, पृष्ठ २६३ । 
भारत का चित्रमय इतिहास, महावीर अधिकारी, पृष्ठ २६५। 
४ भारत का चित्रमय इतिहास, महावीर अधिकारी, पृष्ठ २७१।॥ 
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की खोज में दिल्‍ली आमने लगे थे और वहाँ भी भोजन न प्राप्त होने पर आत्म-ह॒त्या 
कर लेते थे, जिससे जीवन का ही अन्त हो जाय । मुहम्मद तुगलक के समय में भी इसी 
प्रकार का अकाल गगा-यमुना के दोआबे में पडा और बहुत से नर-तारी भूख से तड१- 
तडप कर प्राण देने के लिए विवश हुए, लेकिन सुल्तान की आज्ञा से अधिकारियों ने 
कोडे मार कर कर वसूला ।* अलाउद्दीन खिलजी ऐसे वैभवशाली सुल्तान ने जनता की 
दु्िक्ष से रक्षा करने की चेष्टा भी की, परन्तु उसे सफलता न प्राप्त हुई, क्योकि 
अराजकता के कारण किसानी के लिए कृषि पर ध्यान देना असम्भव सा हो गया था, 
और अनाज के अभाव में जनता की भूख मिटा देने का कोई उपाय उस समय था 
नहीं । आवागमन के साधन भी इतने सुलभ न थे कि बाहर के प्रदेशों से अन्न मेँगवाया 
जा सके । 

अकाल के समय में अन्न का मूल्य बहुत ही वढ़ जाता था । फिरोज शाह तुगलक 
के समय के दुभिक्ष में तो ६४० जीतल प्रति मन के भाव से भी जनता को अन्न प्राप्त 
कर सकता सम्भव नही था | परन्तु यह ऊंचे भाव दुभिक्ष के समय ही होते थे । जब 
अनाज पर्याप्त मात्रा में होता था तो कीमतें गिर जाती थी। प्रसिद्ध यात्री इब्नवतूता 
के कथनानुसार बगाल में वस्तुओ की कोमतें जितनी क्रम थी, उतनी ससार के किसी 
भन्‍्य देश में नही थी । 

अलाउद्दीन खिलजी, मुहम्मद तुगलक और फिरोज़ शाह तुगलक के समय दुभिक्ष 
काल को छोडकर वैसे वस्तुओं की कीमते ठीक ही रहती थी । अलाउद्दीन का बाजार- 
सम्बन्धी नियम इतिहास में प्रसिद्ध है, परन्तु उसकी मृत्यु के उपरान्त नियम ढीले पड 
गये और उसकी कडियाँ टूट टूट कर गिरने लगी। मुहम्मद तुगलक में व्यावहारिकता 
का अभाव था, उसने तावे का सिक्का चलाया परन्तु व्यावहारिक पक्ष की शून्यता के 
कारण देश और भी खोखला हो गया । फिरोज़ ने देश-सुधार की चेष्टा भी की परन्तु 
मृत्यु के बाद और भी कुव्यवस्था फैल गई। 


परन्तु इस युग में विदेशी व्यापार भी होता था। समुद्र-मार्ग द्वारा चीन, मलाया, 
ईरान, अरब और योरप के साथ भारत का व्यापारिक सम्बन्ध था | इब्नवतूता और 
मार्कोपोलो ने भारत में अनेक बन्दरगाहों का उल्लेख किया है, जिनमें विदेशों के 
व्यापारी अपना माल बेचने व भारतीय माल का क्रय करने लिए एकत्र हुआ करते थे। 

स्थल-मार्ग द्वारा मध्य-एशिया, ईरान, तिव्वत और भूटान के साथ व्यापारिक- 
सम्बन्ध था। घोडो, खच्चरो व ऊँटो के काफिलो से भारत एवं विदेशो के व्यापारी 
आदान-अदान किया करते थे । परल्तु हिन्दू-जनता का क्या स्थान था, इस उद्धरण द्वारा 
स्पष्ट हो जाता है ; 

“यद्यपि, उत्पादन और व्यापार अपनी पूरी गति के साथ देश के भीतर और बाहर 
चलता रहा, फिर भी बडे-वडे व्यापारी ओर मुसलमान अमीर ही उसका लाभ उठा 





१. भारत का चित्रमय इतिहास, महावीर अधिकारी, पृष्ठ २८४। 
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सके, निम्न श्रेणी की हिन्दू जनता केवल उत्पादक भर थी, उपभोग से उसका कोई 
अर्य न था ।/१ 

सन्‌ १३६८ ई० में ऋरता की प्रतिमूर्ति तैमूर का प्रसिद्ध एवं भयानक आक्रमण 
हुआ । इस आक्रमण का वर्णन बडा लोमहर्पक है। हिन्दुओ द्वारा पराजय स्वीकार कर 
ली जाने पर भी उन्हे हर प्रकार से लूटा गया, उनकी सम्पत्ति को नप्ट किया गया 
और खेत-खलिहान जला दिये गये । तैमूर की सामान्य आज्ञा से उसके सैनिक धन, 
धान्य, अनाज, जानवरों के लिए चारा बलात्‌ घरों से घुसकर लूट लाते थे ।१ जब तक 
तैमूर रहा तब तक ही जनता के प्राण सकटो में पड़े ही रहते थे उसके प्रत्यागमन 
के अन्तर देश-ब्यापी अकाल, दुरभिष, भुखमरी ने जनता के जीवन को ग्रस्त कर 
लिया । सेती-वारी पूर्णतया नप्ट हो गई थी ।४ त्तेमूर के आक्रमण ने देश को भौर 
भी अधिव बर्बाद कर दिया। 

बाबर और हुमायू के समय वी आध्िक-दणा के सम्बन्ध में अधिक ज्ञात नहीं 
हो सका, व्योकि: 'बाबरनामा' में जो आधिक-स्थिति दिसाई गई है, उससे अनेक 
इतिहासवार सहमत नहीं है। उसी प्रकार 'हुमायू नामा' (गरुववदन बेगम) में जो 
आधिक-स्थिति का उल्लेख किया गया है, उससे भी इनिहासकार सहमत नहीं हू । 
अबबर के समय वी आविफ दशा अच्छी थी" उसका प्रमाण योरपीय यात्रियों के 
विवरण मे भी प्राप्त हो जाता है। साथ हो उसके तथ्यों का प्रमाण 'आइन-ए -अकबरी' 
में भी मिलता है । बाद के मुगल-शासवों के समय वो आविक-स्थिति का ज्ञान भी 
इतिहाप्तो मे प्राप्त हो जाता था । इस काल में यूरोपीय व्यापारियों ने अपनी कोठिया 
समुद्र-तट के नगरों में स्थापित कर दी थी और उनके लेखा-जोसा से मुगल-युग के 
आध्िक-जीवन की जानकारी प्राप्त हो जाती है। ये विवरण साथ ही साथ 
प्रामाणिक भी है। 


१ भारत का वृहद्‌ इतिहास, पृष्ठ ३३२ । 
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मुगल-युग मे भारत के अनेक नगर बहुत ही समृद्ध थे।? आगरा, फतेहपुर- 
सीकरी, लाहौर, वुरह्मनपुर, अहमदाबाद, वनारस, पटना, राजमहल, वर्दवान, हुगली 
चटर्याँव ढाका आदि इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है । 

अकबर ने १५७७ ई० में अब्दुस्समद शिराजी को दिल्‍ली टकंसाल का दारोगा 
बनाया और मुगल-युग की मुद्रा-पद्धति को स्थायी व नियमित रूप देने की चेप्टा 
की । इसी प्रकार अन्य शहरो के टकसालो के भी दारोगा नियुक्त किये गये । यह 
व्यवस्था की गई कि इन विभिन्‍न टकसालो मे जिन सिवकों का निर्माण हो वह तौल, 
आकार व धातु-शुद्धता की दृष्टि से एक सदृश हो । वस्तुओ की कीमतें भी निर्धारित 
की गईं ।* जिससे जनता सुगमतापूर्वक वस्तुओ को प्राप्त कर ले । 

मुगल-काल में वहुसख्यक लोग खेती ही करते थे, परन्तु व्यवसाय एवं शिल्प 
भी इस युग मे विकसित हो चुके थे । भारत के सूती व रेशमी कपडो की मांग अन्य 
देशो में थी। यदि अठारहवी सदी के पूर्वार्ध तक व्यावसाथिक जीवन को ध्यान 
में रखा जाय तो भारत भी व्यावसायिक दृष्टि से उच्च स्तर पर था । 

वस्त्र-ब्यवसाय भारत का सर्व प्रधान व्यवसाय था । गुजरात, खानदेश, वनारस, 
पटना आदि इस व्यवसाय के केन्द्र थे, परन्तु मुगल-युग मे भी भारत को अनेक दुभिक्षो 
का सामना करना पडा | सन्‌ १५५५ व १५५६ में वियाना के समीपवर्ती प्रदेशों में 
भयकर दुशभिक्ष पडा । इस दुर्भिक्ष का वर्णन करते हुये वदायूनी ने लिखा है 

“लोग मानव मास को खाने में तत्पर हो गये और दुभिक्ष पीडित नरशनारियों 
की दशा को आँख से देखना सम्भव नही रहा । यह सस्पूर्ण प्रदेश एक रेगिस्तान की 
भाति दिखाई देने लगा ।१ १५७३-७४ में गुजरात में दुशिक्ष पडा, जिसके साथ 
भयकर महामारी भी फैल गई । अनाज के अभाव में कीमत बढने लगी और लोग 
अनेक कष्ट भोगने लगे। सन्‌ १५६४५ से १५९८ तक भारत को फिर एक वार 
दुर्भिक्ष का सामना करना पडा और नर-मास भक्षण तक में लोगो ने सकोच न किया । 
ये तीन दुभिक्ष क्रश बावर, हुमायू व अकबर के समय में हुए ।* जहाँगीर के 
१ १५८४ में फिच नामक यूरोपियन यात्री ने लिखा है 

“आगरा और फतेहपुर दो बहुत बडे-वडे नगर है। इन दो मे से प्रत्येक 

विशालता और जनसख्या की दृष्टि से लदन की अपेक्षा बहुत बडा है। आगरा 

और फतेहपुर के वीच का अन्तर १२ मील है । इस सुदीर्घ मार्ग के दोनों ओर 

वडी-बडी दुकानें हैं, इस पर चलते हुये इतने मनुष्य मार्ग मे मिलते हैं मानो हम 

वाजार मे घूम रहे हैं ।' 
२. आइन-ए-अकवरी मे वस्तुओ की कीमतें दी है ! 
ए शार्ट हिस्ट्री आफ मुस्लिम रूल इन इण्डिया, पृष्ठ ६५६ । 
गोस्वामी तुलसी दास ने भी लिखा है । 

कलि बारहि वार दुकाल परै, विनु अन्न दुखी सव लोग मरे । 





व्र्‌्न्ण 


( ६६ ) 


शासन काल में भारत को किसी दुशिक्ष का सामना न करना पडा। परन्तु सन्‌ 
१६३० में शाहजहाँ के शासनकाल में दक्षिण और गुजरात में फिर एक बार भयकर 
दुर्भिक्ष पडा ।१ सन्‌ १६३४ से १६४३ के मध्म में देश में अनेक बार दुशभिक्ष पड़े। 
सन्‌ १६४५ से ४६ का दुभिक्ष वठा ही भयकर था। देश में त्राहि-त्राहि मच गई। 
लोग नर-भक्षक वन गये । सन्‌ १६५० और १६४५८ में सूरत में व्यापक दु्भिक्ष पड़े । 
वस्तुओं के मूल्य बहुत बढ गये । सन्‌ १६५६ तथा सन्‌ १६६० में भी देश के विभिन्न 
स्थानों में दुर्भिक्ष पडे, जिनके कारण मानवता अत्यधिक दु खी और पीडित रही ।*९ 
मुगल शासकों ने दुभिक्ष के अवसरो पर जनता की, सहायता की परन्तु उनके 
द्वारा की गई व्यवस्थाओं मे जनता को लाभन हो सका क्योकि उससे भी लाभ उठाने 
वाला उच्च वर्ग ही था। मुगलकाल में अन्न की समस्या ही मुल्य समस्या वी। 
तुलसीदास का रोटी के लिए “बारे ते ललात विललात” प्रसिद्ध ही है। इस अन्न की 
समस्‍या ने समाज में विपमता ला दी थी 
"खेती मं किसान फो, भिष्तारो फो न मीस वलि 
बनिक फो बनिक न चाकर फो चाकरी 
जीविका विहोन लोग सीद्यमान सोच बस 
कहे एक एकन सो फहा जादू फाफरी/ 
(गोस्वाप्ती छुलसीदास ) 
रोटी के ही प्रश्न ने भारतीयों के सम्मिलित परिवार की भावना को भी ठेस 
पहुँचाई ।* दासता की भावना जागृत हुई 
मातु पिता बालफन्हू बोलार्वाह । 
उदर मरदइ सोइ पाठ पढ़ारवहि ४४ 
शामको द्वारा सतत-शोपित और भगवान द्वारा दिये गये दृभिक्षों को ज्वाला से 
पीडित प्रजा की आधिक-दशा शोचनीय थी। 





१ डच व्यापारी ने इसका वर्णन इस प्रकार दिया है 
“परलियों में अर्घ मृत दशा में पडे हुये लोगो को दूसरे लोग मार डालते थे 
ओर मनुप्य-मनुप्य का भक्षण करने के लिये तत्पर हो गये थे ।” 

२ रोति-कालीन हिन्दी-साहित्य (लेख)-डॉ० वरिलोकी नारायण दीक्षित । 
मात वित्ता सुत जिउ सो पाल, 

करे पियार भया सब काल्‍ँ। 
जब वह पुत्र सयाना होई, 

निसरि जात अग्या सो सोइ॥ 


। नूर मुहम्मद इच्द्रवात्ती । उत्तरार्द्ध । 
४, गोस्वामी तुलसीदास, रामचरित मानस, उत्तरकाड 


शव 


( ७० ) 


/४ऊचे नीचे फरम घरम अधरम फारि, 
पेट ही फो पच्चत बेचत बेटा थेट फी ।* 
आयिक-कप्ट से समाज की सुस्त शान्ति विनाट हों गई थी । परस्थर पूणा, ईर्प्पा, 
लोभ का ताडव समाज में दिसाई पटठता था । जनता शी गढ़ी कमाई को शव राज- 
वर्ग की विलासिता की पूर्तियो में व्यय होता था । हिन्दू जनता की आय से अरध-नाग 
के करीब फेवल हिन्दू होने के नाते ही करो में देना पट जाता था । और गजब ने तो 
कर और भी बढा दिये थे और युद्ध के तिये जाने बालो फौजो के क्रारग सेत्ती भी 
ठीक से नही हो पाती थी 
“चाफरी न आफरी न सेती न बनिज भीव रे 
आशिक दृष्टि से मुगल-गल में जनता तीन भागों में विभाजित थी। प्रथम 

मनसवदार थे, राजकरमचारी ट्ितीय श्रेणी के अस्तगत आते थे और नुतीय श्रेणी में 
उनकी गणना होती थी जो अपने परिश्रम के आधार पर जीवन फे दिवस पूरे मरते 
थे। प्रवम वर्ग सम्राट का पूर्णयया अनुकरण करता था। यहें मास, सदिरा और 
कामिनी में अनुरक्त रहता था। यह वर्ग अधिक से अधिव व्यय करके आराम पी 
वस्तुओं का सम्रह करता था। आराम और वैभव के लिये ये राब कुछ व्यप करने 
को उद्यत रहते थे ।* इसी श्रेणी के द्वारा विदेशी सामान खरीदा जाता भा ।हं मध्यवर्गं 
का जीवन सुसमय था। उसी श्रेणी में निम्न कोटि के _राजकर्मचारी भी वे जो 
औरगजेब के राज्य-काल में विशेष सुखी थे ।" तृतीय श्रेणी या निम्न-वर्ग के लोगों 
का जीवन वडा दु समय और सघर्ष प्रधान था। उनकी आय उनके खाने भर ये लिये 
पर्याप्त नही थी । उनके पास ऊनी वस्त्ों का अभाव था ।९ अकबर के राज्य-काल में 
निम्तवर्ग भी सुखी था।* जहागीर के समय मजदूरों की दशा-हीन थी, उन्हें पूरा 
वेतन नही मिलता था ।“ सजदूरों से बेगार ली जाती थी ॥९ इस श्रेणी के लोग दिन 
१ तुलसी-ग्रथावली, दूसरा खड (कवितावली ), पृष्ठ १८५ ! 

९. तुलसी-प्रन्थावली, दूसरा खट (कवितावली) , पृष्ठ १७९ । 

३ ए शार्ट हिस्ट्री आफ मुस्लिम रूल इन इण्डिया, पृष्ट ४४६ । 

४ ए शार्ट हिस्द्री आफ मुस्लिम रूल इन इण्डिया, पृष्ठ ६४८ | 
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( ७१ ) 


भर में एक बार खिचडी का भोजन करते थे ।१ जौरगजेब के राज्य-काल में निम्न- 
वर्ग की बडी दुर्देशा थी । इतिहासकार सरकार ने इस वर्ग की आथिक दशा का 
सविस्तार वणन किया है ।* 

मुगल-साम्राज्य में भारतीय-जनता की आधिक-दशा निरन्तर शोचनीय बनी 
रही । इतिहासकार स्मिथ का मत है* कि अकबर के राज्यक्ााल मे जनता की आर्थिक 
दशा आज की तुलना में अच्छी थी । यही दशा शाहजहा के समय में भी रही। 
भाहजहां अर्थे-विधयक विभाग का निरीक्षण स्वत करता था। वह स्वयं विपम 
समस्याओं पर विचार फरके उतना हल निकालता रहता था। जनसा वी अआधविक- 
स्विति का छास औरगजेब के समय से प्रारम्भ हुजा ।४ इस ह्वास की स्थिति के कई 
कारण थे। हिन्दुओं की माय और कमाई का आधे से जयिक नाग जजिया में निकल 
जाता था। उसके अनिरिक्त उन्‍हें तीर्व-यात्रा-कर, दड तथा जन्य सामाजिक फर समग्र 
समय पर देने पटते थे । औरगजेव की फौजें सोेतो को नप्ट फरती हुई जाती थी । 
दक्षिण के दीर्घ और व्यापक युद्धों के कारण जनता फी दशा आधिक दृष्टि मे और 
भी हीन होती गई । औरगजेब की जदृरदशिता, धामिकता तथा दक्षिण के व्यापक 
कौर दीर्घवालीन पूृद्धों के कारण किसानो और व्यापारियों की दशा विक्ृत बनी 
रही ।" देश में चारो ओर लूट-मार का बाहुल्य था। जनता लुदेरो के फारण चस्ल 
आधिक विपमताओ के कारण घूससोरी का टोप सर्वन्न व्याप्त वा । 

ओऔरगजेब के राज्य-काल में वाणिज्य या व्यापार क्षीण हो चुका था। अकबर 
फी दूर-दर्शिता और व्यापार बुशलता के कारण देश में व्यापार की वृद्धि हुई थी ।९ 
जहागीर के समय में जनता के मध्य नई वाजारे, दूकानें और मेले आदि लगवाये 


नी न +े न्‍्ौीए 5४ +५>+->+5+ 





॥ “वग्ाल्छ (600६ गाल गायों & 029 370 शा ८0ाषच्चचट्ते एी दिालाए , 
पाटा। 055६ एश्टाट >या तमापत रात धाव्वालासल्त +070 7? 
उक्रात--89५ 739) ॥जच७ क्ातर शक्ष्यते--रि्षटटु८ 55 
2. घराह्नतए ता शपागाहुरटी)३--9॥ $िथ्यीता एतो ५, ८] 6२, शाएु४--4809, 
447, 443-45 थ॥ग0 445-447 
3. बाद करवाब्ाए छ0प्रादा 9 ठी-9975 0955 ॥90 7070 (0 ९४६ पौधा 
॥6 ॥985 ॥0छ बाते ए७5 ॥99फदा पीता 5 ८0आए॥ा१04 ॥0099 
है 567६ प्राइ(07ए ए ऐशएडीाय रिफोट ॥ [0त5--?4१९2ु० 656 
4. लाई0ताए एण #फशाएरटॉ-59 इैदव छ 
ए०0). ए, (॥98 02, ?ऐ 439-44 
5. लिाश्णा% ० हैपाशा हु220--0ए 59787 
५०, ॥7, (॥. 92, ? 4309-44 
6 जाहा09ए ्ी #ैपाशएुटटी3---9 ए 59770875 
एछ0 वा , (॥ 62, ?, 46॥. 
7... फ्रेश गोल ए्ाट्वा री०प्‌ए॥४--ए 870-- 7. ॥ 


६ 29% - 2 


गये ।" शाहजहा के समय में विदेशों से सम्बन्ध स्थापित किये गये १९ इतिहासकार 
इस बात से पूर्णतया सहमत है कि शाहजहा के शासन काल मे व्यापार की अच्छी 
उन्नति हुई ।५ औरगजेव ने अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित समस्त व्यापारिक सम्वन्धो 
को सदैव के लिये समाप्त कर दिया। व्यापारियों पर नये नये कर और नियम लगा 


कर 


उन्हे अपने राज्य ये हटाने का प्रयत्न किया ।४ जीरगजेब के राज्य-काल मे 


विदेशी व्यापारियों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पडा ।% व्यापारियों की 
सुरक्षा का प्रवन्त्र अच्छा नही था ।६ औरगजैब की मृत्यु-ताल तक भारत का व्यापार 
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( ७३ ) 


प्राय समाप्त भौर नप्ट हो चुका था ।" वास्तव में यह सव औरणगजेब की कट्टूरता 
एवं धामिकता का फल था। औरंगजेब के राज्य में बढी हुई चुगी की दर गौर करो 
में व्यापार की स्थिति को औौर भी क्षीण कर दिया था । हिन्दू व्यापारियों को मिटाने 
के लिये औरणगजेब् ने वोई प्रयत्त अवशेय नहीं रकक्‍्सा । 

औरगजेब ये लेकर ईस्ट-इन्डिया कम्पनी की स्वापना तक देश की आथिक-स्थिति 
बहुत विश्वन बनी रही । औरगजेब की मृत्यु-तिथि सन्‌ १३०७ से लेकर शाहआलम 
के राज्ययात सन्‌ १७५६ तक देश के सिहासन पर कोई शासक स्थिर होकर बहुत 
समय तथा राज्य ने गर सता । प्रत्येक शासक राज्य-सिहासन के मच पर आता और 
दुर्भाग्व तथा परिन्‍यितियों मे जपमानित होनर गजनीति के पर्दे के पीछे अन्तहित हो 
जाता था। एस अवधि में बहादुरणाह, जहादार, फ्ंससियर, मुहम्मदशाह, 
मुहम्मदणाह, जहमदघाह, आलमगीर सानी, णाह आजम जादि शासवो ने भारनवर्ष 
दे सिहासन पर राज्य शिया | परन्तु इन सभी का राज्यकाल अनिश्चित एवं 
अधाति से पूर्ण था। प्नमे से कोई इतना शक्तिणाली ने था, जो देश की ह्वासमान 
परिस्थितियों को समाप्त बरके, उसे उम्तति की ओर अग्रसर कर सकता । भारतीय 
शासन क्रमश शिथिल्र नौर शक्तिहीन होता गया और दूसरी ओर ईन्ट-उण्ठिया- 
प्रम्पनी वा राज्य और आअपिवार सुदृढ़ होता गया । सन्‌ १७७४ से सन्‌ १७८४ तथा 
लाई ट्रेन्टिग्न ने उम्पनी सर वार की नीति को गर्वतर-जनरल पदसे कार्यान्वित किया था। 

सन्‌ १७०८ से लेरर सन्‌ १७५६ तक राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति के साथ 
ही साथ देश को जाधिक स्थिति भी विकृत होती गई । नित्य नये उत्पात, गृहयुद्ध, 
जाक्रमण और पारस्परिक कलह के पारण देश की व्यापारिक तथा आाथिक परिस्थिति 
क्वासमान होती गई । बहादरशाह को राजपूतों से युद्ध करने पड़े |६ इसके अनन्तर 
फर्म खसियर के राज्य-वाल की अवधि छ वर्षो त्तक चलती रही । इस फाल मे देश 
की सभी प्रकार की परिस्थितिया मरहठो,४ सिवखो," तथा सैंयदो९ के कारण 


अत +ज ७ अत नलल जम *०५++-++ 
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( ७४ ) 


निरन्तर क्षुब्ध वनी रही | सन्‌ १७३६ में भारत ने नादिरशाह के आक्रमण को झेला। 
इस आकमण से देश की रही-सही आर्थिक परिस्थिति और भी हीन हो गई | लोग 
भूखो मरने लगे | | सन्‌ १७४७, १७५१, १७५६, १७५७ ई० में अहमदशाह डुर्रती क्कै 
चार भयानक और विपत्ति वरसानेवाले आक्रमण हुये । उन युद्रों और आक्रमणों के 
कारण नयी विपत्ति उपस्थित रहती थी । खेती-वारी उन युद्री और अभियानों के 
कारण कभी पनपने नहीं पाती थी। व्यापार मे हर प्रकार की हानि की सम्भावना 
बनी रहते के कारण कोई व्यापारी निश्चित होकर पूरा समय ओर श्यान नहीं दे 
पाता था | इस समय हर प्रकार की असगति या विपमताएँ तथा विभीधिकाएँ समाज 
को अभिशप्त कर रही थी । उस समय की आथिक-परिस्थितियों का चित्रण सत-कवि 
चरण दास ने बढ़े ही रोचक ढग से सक्षेप में किया है 


एकन पग पनही नहीं, एक चढ़े सुख पाल ॥॥ 
यही जो मोहि बताइये, एक मुक्ति को जाहि। 
एक नरक को जाय कर, मार जमो की रझाहि।॥ 
एक दुखी इक अति सुखी, एक भूपष एक रक । 
एकन को विद्या बडी, एक पढे नहिं अक ॥। 
एफकन को सेवा सिले, एक चने भो नाहि। 
कारन कौन दिखाइये, करि चरनन की छाहि ॥॥ 
यही मोहि समझाडइये, मन को धोखा जाय। 
कह्व॑ं फरि निस्सन्देह में, रहो चरन लिपटाय ॥॥ 


मुगल-काल में वन, वैभव, सत्ता और ऐश्वर्य केवल कुछ व्यक्तिग्रों के द्वाथो मे 
केन्द्रित था | उच्च-वर्ग तथा शासक-वर्ग प्रासाद-निर्माण, नृत्य एवं सुरापान में सहस्नों 
रुपये व्यय करता था, परन्तु जनता की भलाई और उन्नति के लिए उनके पास 
अवकाश नही था । यह वर्ग अपने स्वार्थों में सदैव सलग्न रहता धा। समाज की 
आशिक विपमताओं ने देश की सस्क्रति को असतुलित कर दिया था। आ्थिक 
असमानता ने भारतीय-जनता की एकरूपता को नष्ट कर दिया और जनता में 
भाति-भाति का भेद-भाव समुत्पन्त हों गया। 

इन आधिक परिस्थितियों ने भारतीय जनता को कगाल बना दिया था। इसका 
प्रभाव मध्य-वर्ग व निम्नवर्ग पर ही अधिक पडा। हमारे निर्गुण सत-कवियों ने 
जनता के इस वर्ग का ब्यान ईश्वर की ओर लाने की चेण्टा की, क्योकि इसके 
अतिरिक्त और कोई भी सहारा नथा। सत कवीरदास ने तो स्पष्ट शब्दों में 


जनता को सतोप घारण करने का उपदेश दिया। उन्होने सतोप-बन को ही 
श्रेष्ठ बताया * 


गोधन गजधन बाज धन ओर रतन घन खान । 
जब आये सन्तोष धन सब धन धूरि समान !! 


( ७५ ) 


जीवन की विपमता को पूर्णस्पेण समसने वाले निर्गुण सत-कंवियों ने मानव 
सुलभ तृप्णा की भी कडी आलोचना की, बयोकि तृष्णा के ही कारण मानव में सतोप 
नही आने पाता है। तृप्णावानू मानव कही भी शान्ति नही प्राप्त कर सकता है । 
इस कारण तृप्णा से दूर ही रहना चाहिए |" शोषण के विरुद्ध भी हमारे संत 
कवियों ने कहा 
कबिरा आप ठगाइये, और न ठगमिये फोय । 
आप ठगे सुख ऊपजे, और ठगे दुख होय।॥॥ 


कितनी सुन्दर भावना है, स्वयं ठगे जाओ परन्धु क्रिसी दूसरे कोन ठगो। 
इस प्रकार एन सन्‍्त-कवियों ने धन को अभिशाप वत्तलाकर दीनता में ही सुख का 
अनुभव वरना सिखलाया 


सब्र ते लघुताई भत्ती लघुता ते सव होय । 
जस दुतिया फो चन्द्रमा सोस नव सब फोय ॥ 
(कबीर) 


अन्त में हम यही कहे कि उन पाच-मो वर्षो में जतता का एक ओर तो शासक 
वर्ग शोपण कर ही रहा था। दूसरी ओर दुशिक्ष के कारण और भी स्थिति सराब 
हो गई थी । ऐसे आथिक कप्ट के युग में हमारे सत-कवियों ने जो सन्‍्तोष और दोनता 
का महत्व प्रदर्शित किया उसने निश्चय ही जनता को अपनी स्थिति में स्थिर रहने ओर 
ईश्वर प्रेम मे रत रहने का उपदेश दिया। 


धार्मिक परिस्थितियाँ 


समाज, धर्म जोर साहित्य का वा घनिष्ठ सम्बन्ध है । ये तीनो किसी न किसी 
मप में एक दूसरे के विकास मे सहायक होते है। साथ ही यह भी निश्चित है कि 
एक के भ्रप्ट होने पर थेप दो भी किसी न किसी रूप में भ्रण्ट भौर उद्देश्यविहीन 
बन जाते है। उदाहरणार्य समाज के पतित हो जाने पर धर्म और साहित्य स्वत 
हीन भावनाओं से सम्पन्त हो जाते है। जब साहित्य सत्रिय और सदभावनाओं से 
सम्पन्न होता है, तो समाज और साहित्य स्वत्त समुन्नत वन जाते है । समाज, धर्म 
और साहित्य तीनो का सम्बन्ध अन्योन्याश्रित है। तीनों का विकास और हास एक 
दूसरे पर निर्भर है। तेरहवी शत्ताब्दी से लेकर अठारहवी शताब्दी तक के समाज, 
साहित्य और धर्म की यही दशा थी। उत्तर-पश्चिम से भाने वाले आक्रमणकारियों 
१ की त्रिस्‍स्ना है डाकिनी, की जीवन का काल। 

ओऔर और निस दिन करे, जीवन करे बिहाल ।। 


--फ्बीर 


कं, 


ते भारतोय-समाज और धर्म को इतना पद-दलित किया कि भारतीय-जनता अपनी 
समस्त मौलिकता, स्वातत्रुय और प्रगतिशीलता को भूलकर जीवन के दिनों को पूरा 
करते रहने मे ही अपने जीवन की कुशलता समझती रही । तेरहवी शताब्दी मे 
अठारहवी शताब्दी तक बराबर भारतीय-जनता मुसलमान विजेताओं की तलवारो 
से इतनी आतकित रही कि लाखों हिन्दुओ ने नारकीय कीडे का सा जीवन व्यतीत 
करने की अपेक्षा “स्ववर्म निधन श्रेय ” को भूलकर डस्लाम-धर्म को हर प्रकार 
से अगीकार कर लिया । 

तेरहवी से अठारहवी शताब्दी तक का समय भारतीय-प्तस्क्ृति के लिये वडा ही 
भयकर और भयावह था । मुसलमानों के रूप में विनाश के बादल हिन्दू-जाति के 
मस्तक और क्षितिज पर सर्देव छाये ही रहते थे । हिन्दुओं की जीवन-नोका इन 
पाच सौ-वर्षों मे राजनीतिक उत्पातों, वात्याचक्रो, उत्पीडनो के कारण निन्रतर 
अस्थिर ही बनी रहती थी। इस मध्य मे न जाने कितनी ही बार भारत की 
पवित्र शस्य-श्यामला उवंरा भूमि हिन्दुओ के रक्त से नहलाकर अपवित्र की गई । 
सिकन्दर लोदी, महमूद गज़नवी, मुहम्मद गोरी, वावर, हुमायूं, शाहजहा, औरगजेब, 
जैसी अनेक शक्तियो ने अपनी कठोरता के माध्यम से सहस्रो प्रकार से हिन्दुओं के 
दिल को दहलाकर, उन पर धार्मिक, सामाजिक, आथिक एवं सास्क्ृतिक प्रतिवन्ध 
लगाकर, उनके जीवन को नारकीय वना दिया । इन पाँच-सौ वर्षों की राजनैतिक 
दशा सक्षेप मे तीन शब्दो--दमन, णोपण और उत्पीडन में व्यक्त की जा सकती है। 
विनाश का अकाड-ताडव सर्वत्र विद्यमान था। इस समय का समाज हर प्रकार से त्रस्त 
था । जब समाज की यह दशा थी, तो देश की घामिक एवं साहित्यिक परिस्थितियाँ 
क्या हो सकती हूँ, इसका अनुमान सरलता के साथ लगाया जा सकता है। 

सन्‌ १३२० से लेकर १४१२ ई० तक भारत के सिंहासन पर तुगलक-वश राज्य 
करता रहा । इन लगभग €० वर्षों का इतिहास वडा अनिश्चित रहा। तुगलक- 
शासक अस्थिर स्वभाव के थे । उनकी योजनाए अत्यधिक महत्वाकाक्षाओ से 
अभिशप्त थी । इब्नवतूता जैसे निष्पक्ष यात्रिया ने मुहम्मद तुगलक के व्यक्तित्व का 
बडा रोचक मूल्याकन किया है ।* मुहम्मद तुगलक के व्यक्तित्व का चित्रण करते हुये 
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ड।० ईश्वरी प्रसाद ने कहा है “मुहम्मद वमजोर दिमाग का शासक था, जो सर्देव मुफ्ती 
और मौलवियों द्वारा प्रदर्शित पथ पर चलने के लिये अभिनापी बना रहता था ।१ 

सन १३६८ मे विनाश, विर्पालि और विभटन का सम्देश लेकर तैमूर ने भारत- 
वप पर आत्रमण किया । नैमूर के आक्रमण का हिन्दू-धर्म तथा संस्कृति पर वडा 
दूषित और भयकर प्रभाव पड़ा | उसके आक्रमण का लक्ष्य था, काफिरों से इस देश 
को खाली कराके, मुसलमान बसा देना ।२ तैमूर की ऋरता का विवरण बडा लोगहपंक 
है।' नैमूर के आक्रमण से देश मे अराजकता तथा अजशान्ति का हृदय-विदारक 
साञ्ाज्य चारो ओर प्रसारित हो गया ।* तैमूर के आक्रमण के अनन्तर भारतीय 
राजन॑तिव, साउतिका तवा सामाजिक-जगत के नियन्रकऊ खिजत़खा, मुवारवशाह, 
बहलोल लोदी, पथा मिकन्दर लोदी बने । इनिहासकारों न सिज्खा की प्रश्यसा की 
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है" पर मुबारफ़॒शाह्‌ कमजीर और अनिश्चित स्वभाव का व्यक्ति था है बहलोल 
लोदी के अनन्तर उसका पुत्र सिकन्दर लोदी गही पर बैठा । इतिहासकारों का कथन 
है, कि सिकन्दर लोदी अत्यविक सकीर्ण और हिन्दुत्व का विरोधी था। न जाने 
कितने हिन्दुओं को उसकी आज्ञा के परिपालन के लिये बध कर दिया गया । सिकन्दर 
लोदी की सकीर्णता का विवरण बडा व्यापफ्र और घृणा उत्पन्न करने वाला है ।१ इस 
प्रकार के राजनैतिक उत्पीडन से भरे हुये युग मे देश की धामिक परिस्थितियों का 
सहज रूप मे अनुमान लगाया जा सकता है। कबीर सिकन्दर लोदी के समकालीन 
साथक थे । कबीर न केवल साधक ये वरन्‌ वे युग-दृष्टा और सुष्टा भी थे। उन्होने 
बहुत ही उदार दृष्टि से अपनी समकालीन परिस्थितियों का अध्ययन किया और वे 
ही कटु अनुभव किये । उन्होने देसा कि तत्कालीन देश की धारमिक और सामाजिक 
स्थितिया बडी विकृत है। जनता की आस्था सत्य से हटकर असत्य में सलग्न है । 
मानवता पथश्रष्ट हो चुकी है और मानव जीवन का कोई मूल्य नही है । राजनीति 
के झिलमिले आवरण में मानव आमूल परिवर्तित होकर दानव हो गया है। मानव 
समाज द्वौत के सकल्प-विकल्प में पडा हुआ वाह्माचारों मे सलग्न हैं। वह भक्ति के 
पथ से विचलित होकर माया-काया के मोह में पटा हुआ था ।४ मलुप्य रग-रास, 
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अबतो जरे मरे बनि आधी, लीन्‍्हो हाथ सिधौरा। 
प्रीति प्रतीति करो दृढ़ गुरु की, सुनौ सबद घनघोरा ॥। 
होइ निसक मगन ह्ँ नाचे, लोभ मोह भ्रम छाडे । 
सूरा कहा मरन से डरपै, सती न सचय माडे ॥ 
लोक लाज कुल की मरजादा, यही गले की फासी । 
आगे ह्व पग पाछे धरिहो, होय जक्त मे हासी ॥ 
यह ससार सकल जग मैला, नाम गहे तेहि सँचा । 
कहें कबीर भक्ति मत छोडो, गिरत परत चदु ऊँचा ॥ 


स० वबा० स०, भाग २, पृष्ठ २०।॥ 
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वैभव, कनक-फामिनी के लोभ में पडकर पथश्प्ट हो गया था ।" जैसे अबोच 
वबालफक-वालिका ग्रृडियो-गूडडो से अपने मन को बहलाने रहते है उसी प्रकार तत्कालीन 
मानव समाज देवता, द्विज, भुट्या, भवानी की उपासना में अपने कप्टो को परिष्फार 
करने की योजना वना रहा था। वास्तव में सत-भक्ति था सन्‌-पर्म उस समय विलीन 
हो गया वा । जीयन असत्‌, सम और कृत्रिमता से आवृत्त हो गया था, तीर्थ, ब्रत 
जपनलप आदि क्रियाओं मे भटकता हा मानव अद्वत बहा को जिसर गया था |" 
समाज सूठे सु को वास्तविक सुख मानकर उसी में रमा हआ था ।४ वाद्याचारों में 
उनसे हये समाज को देगकर मबी र ने बहा है । 

पिध झा मारग सुगम है, तेरा चलन अधेटा । 

नाच न जाने घापुरों, रहे आँगना टेढा॥आा 
तीथों मे भटपते हरे, पस्थसोड़ी पूजा करते टपे, सानव दृष्फर्म कु तथा 
करता से भरे हये कारयों में लगे हथे थे ॥? झामीर के युग में हिन्दू-पर्मं वाह्म प्रभावों 
और दोपो ये तो अभिशप्न था हो, साथ-साव क्ाभ्यस्तरिक दोष नी उसे खोसला 
बनाये डाल रहे थे । बर्म के पचित्र रूप को वाह्माचारों और असत्य ने उस प्रकार 
याच्छादित घर जिया था फि बसन्य ही साय के रूप में प्रतिभासित सा प्रतीन होने 





छत 


इतना कियो करार कादि गुर बाहर फीन्‍्हा 
भूलि गयो वह वात, भयों माया आधोीना ॥ 
विपया बान समान, देह जोबन मद माती । 
चलत निहारत छाह, नमक के बोलत बाती ॥ 
चोवा चन्दन लाठउ के, पहिरे वसन रगाय । 
गलिया-गलिया झाकी मारे, पर तिरिया जख मुसकाय ॥ 
स० वा० स०, भाग २, प्र॒ष्ठ २१ । 
२. करी जतन सखि साई मिलन की ॥] 
गुडिया ग्रटवा सूप सुपलिया। 
तजिदे बुधि लरिकया सेलन की ॥ 
देवता पितर भुइ्या भवानी। 
यह मारंग चौरासी चतन की॥ 
स० बा० स०, भाग २, पृष्ठ २२। 
३. स० बा० स०, भाग १, पृष्ठ ५ । 
४. स० बा० स०, भाग १, पृष्ठ €। 
५. स० बा० स०, भाग १, प्र॒ृष्ठ २१, ३० । 
६. स॒० बा०, भाग त० १, प्रष्ठ ६२ १। 
७. स० वा० स०, भाग १ पृष्ठ ६२ ४। 
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लगा । अध-विश्वासों ने सद्विश्वासो का स्थान ग्रहण कर लिया था। अहिसा, 
त्याग और सत्य का स्थान पशुवल्लि, नर-बलि और हिसा ने ग्रहण कर जिया था। 
साधन के स्थान पर वाह्याचारों क्री प्रतिष्ठा हो रही थी | कबीर ने इस प्रवृत्ति की 
कट आलोचना की । कबीर के समय ब्राह्मण वहुपठित तो थे, पर उन्हें तत्व-जान 
नही था। योगी माया मे लिप्त तथा वूर्त, सावक-जन, निद्रा, मैथुन और नारी में लिप्त 
थे । मन्न देते वाले गए अहकारी थे। कबीर के समय तक जनता नितान्त प लि 
हो चुकी थी। बडे-बडे योगी माया में लिप्त रहते थ | हिन्दू औौर मुसलमान धम 
के वास्तविक रूप को शूलकर हिंसा मे प्रवृत्त थे । दोनो वर्ग एक दूसरे से ब्रह्म विषयक 
भेद मान कर हिंसा मे रत हो रहे थे ने हिन्दू पत्थरों की पूजा कर रहे थे भौर 
मुसलमान पीर-औलियो द्वारा प्रदर्शित पत्र पर अग्रसर थे । साथु लोग वाह्याचारों के 
दास बने हुये धन एकत्र करते फिरते रहते थे । भर सोने चादी के आभूषण पहनते 
थे। घोडा-घोडियो पर चढ़ कर आननन्‍्दपूर्वक विचरते रहते थे ।! उनकी विवेष 
बुद्धि को असत्य ने आच्छादित कर रखा था। हिन्दू और मुशुलमान अपने-अपने 
बाभिक नेताओ का अस्धानुकरण कर रहे ये। पर्म के नाम पर अवबर्म, आचार के 
नाम पर अनाचार, कबीर जैसे उदार दृष्टिकोण वाले सुधारक , के लिये असहा था। 
वर्म और साधना के क्षेत्र में खीचातानी कबीर को पसंद नहीं थी । इसलिये हिंसा 
में रत, कुटिलता मे पगे हुये, और वाह्याचारों मे सलग्न मानव को उन्होंने सहज 
अहम की उपासना का उपदेश दिया ।* कबीर के युग में धर्म के वास्तविक रूप को 
वेद, कुरान, पुरान ने आच्छादित कर रक्‍्खा था । अत उन्होने हिन्दू और मुसलमानों 
के धामिक ग्रथो की कंदु आलोचना की ।१ कबीर ने मूतिपूजा के विरुद्द भी बहुत 





१ साथु भेया तो क्‍या भया माला पहिरी चारी। 
बाहर भेपष बनाइया, भीतर भरी मगारि॥ 
भक्त विरक्त लोभ मन ठाना, सोना पहिर लजाव बाना । 
धोरी घोरा कीनन्‍्ह बरोरा, गाव पाय जस चले करोरा ॥ 


२ सहज सहज सब कोई कहै, सहज न चीन्‍्हे कोई। 
जिन्‍्हं सह्ज॑ विषया तजी, सहज कहीणे सोई ॥ 
सहज सहज सब कोई कहै सहज न चीन्‍्हे कोई ॥ 
पाचू राखे परसतो, सहज कहीज॑ सोई ॥ 
सहज सहज सब गये, सुत वित कामिणि काम । 
एकमेव हू मिलि रह्मया, दास कबीरा राम ॥ 


३ वेद किताब दोय फद सवारा। 
ते फदे पर आप विचारा ॥ 
बीजक पृष्ठ २६६ 
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कुछ लिखा ।१ वे तो मन्दिर-मस्जि३ की नीब फो ही अस्थिर मानते हैं ।१ कबीर 
ने बाय, रोजा, नमाज जादि की व्यर्थना पर भी बल कुझ यहां है ।* हिल्दुओं की 
एवादणी और मुसलमानों फे तीस रोजों की कबीर ने दटु आलोचना वी है, और 
तेप बनाने, माला, तिनके, छाप, गेमआ बरनों और वाह्राचारों ही निदरसारता पद 
बारम्घार जोर दिया । 

कबीर के युग में राम-ग्हीम सम्बन्धी भेद-भावना बडी उग और तीज हो गई 
थी। इसी समस्या थो लेकर शनतश  निरीह व्यक्तियों का वध होता था । राम-रहीम 
की एकता प्रतियादित करते हये कचीर ने वहा कि 

“साहेच्र मेरा एफ है, दूजा फहा न जाय 

इसना ही नहीं 'माहव' को दत बायाते हो वाले समीर दूजा कुल को होय! भी 
साहस रखते है ।? प्बीर ने बताया फि हिन्दू जौर सुग्फो की एफ ही राह है ।< 
कबीर की घामिक-परिन्वितियों पर विदयार प्रहद फरने हुए डा० जिलोकी नारायण 
दीक्षित ने लिखा है कि 





१ पाहन पूजे हरि मिने तो मेंपूजू पहार। 
ताते यह चाझी भली पीस खाय ससार ॥ 
नींव विटदृृूण देहुगं देह विणा देव । 
कवीर नहाँ बिनम्बिया करे अलप की सेव ॥! 
झुकिर पाथर जोरि के मसजिंद नई घुनायथ। 
ता घढ़ि मुल्ला बाग दे क्‍या बहिरा हुआ सुदाय ॥ 
४. हिन्दु एफादसि चोविस रोजा, मुसलिम तीस बनाये । 
ग्यारह कहो किन रारो, येकहि साहि समायवे ॥ 
बीजक, पृष्ठ ३८८ | 
५ कर सेती माला जप हिरदे बहे उड्ल। 
पग तो पाला में गिल्‍या, माजण लागी सुल ॥। 
कर पकरे अगुरी गिन्ने मन घाव चहु ओर। 
जाहि फिराया हरि मिल सो भया काठकी ठौर ॥ 
मूड मुडावत दिन गया अजहू ने मिलिया राम । 
राम नाम कहु क्या करे, जे मन के औरे काम ॥। 
कवीर-ग्रथावली, पृष्ठ ४५-४६ । 


पे 
के 


जज 


६ कवीर-बचनावली, पृष्ठ १। 
७. जो साहब दूजा कहूँ दूजा कुल का होय। 
८ हिन्दू तुझक की एक राह है, सतग्रुरु इहे बताई । 
फहहि कबीर सुनहुहों सन्‍्तो राम न क्रहेड ख़दाई ॥।...* 


कप 


बीजफ, शब्द 2०। 


(87: .॥ 


“सन्‌ १२०० से १५०० तक देश की दशा हे निरन्तर 246 रही । रे ह 
समाज, हिन्दू सस्कृति पर निरन्तर आकमण हो रहे थे । हिन्दू धर्म बह हा हे 
के लिये साम, दाम, ददइ और भेद आदि सभी उपायो से प्रयः ॥॒ कदम या। 
इस गम्भीर, विपम, शोचनीय और नित्य ही परिवतंनशील दशा ए रा रे 
धर्म सकट में प् चुका था। उनके राम जनता के हृदय और मण्तिप्क से 83 
हो चले थे। परिस्थिति इस वात की द्योतक थी । कि मूर्ति उपासक कितने निर्वल, 
अशक्त और सकट में थे, और दूसरी ओर मूर्ति-भजक कितने वलवान भीर कितने 
ऐश्वयंवान थे । मूर्ति भजकोको सुख और ऐशवय के पालने मे झलते हये देख कर पा 
का मूर्ति-पुजा से भी विश्वास उठ रहा था। वे इसकी नि सारता इर्णह्पेण समझ चुके 
थे | फलत महान्‌ संघर्ष और त्राति के इस युग में एक ऐसे धामिक-आन्दोलन की 
आवश्यकता थी, जो देश के निवासियों को अधकार मे प्रकाश दिसा सके, निराशा 
में आशा का सचार फर राफ्े, इस आवश्यकता की पूर्ति वैष्णव आन्दोलनों ने की । इसी 
परम्परा मे सन्‍्तो ने उपासना के लिये निर्गुण ब्रह्म का आश्रय प्रहण किया, और इस 
भावना ने जातीय, सास्कृतिक तथा धामिक मतभेदों के लिये थेष अवसर भो समाप्त 
फर दिये ।/?१ 

वावर भौर हुमायू के राज्य काल में भारतवर्ष की धामिक स्थिति और भी विकृत 
हो गई थी । हिन्दू जनता को घामिकता का दड भोगने फे लिये भाति-भाति के कर 


या टैक्‍स देने पडले थे । इतिहासकारों का मत है कि हिन्दू 


न्‍न्‍्ट्र-जनता पर लगे हुये ज्ज़िया 
की दर बहुत अधिक थी ।२ हिन्दुओ को देवपासना करने की स्वतन्त्रता नही थी ।'* 


उन्हे अपने प्राचीन मन्दिरों का उनरुद्वार कराने का भी अधिकार नही प्राप्त था ।*४ 
नज-+---_..त.. 

१ सत-दर्शन--डॉ० त्रिलोकी नारायण दीक्षित, पृष्ठ १६६--१७०। 
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हिन्दुओं और मुसलमानों के मध्य स्थिति भेद इस बातसे स्पष्ट हो जाता है कि 
सरकारी नौकरी केवल मुसलमानों को ही दी जाती थी।" बावर की आज्ञा से 
मीरवाकी ने हिन्दुओ और जैनियो के अनेक प्रसिद्ध मन्दिरों वे ध्वस व रके उसके स्थान 
पर मस्जिदो का निर्माण कराया या ।* घाबर अपनी घामिफ-नीति में बडा अनुदोर 
था ११ हुमायू मे वह एफ बार इसलिये अमतुप्ट हो गया था कि हुमायू ने कारणों से 
प्रेरित हो कर एक मामले में हिन्दुओं के प्रति दया प्रदर्शित दी थीं।* बाबर भौर 
हुमायू के राज्य-काल में हिन्दूजनता बरावर यह अनुभव फरती रही कि उसका 
जीवन दु खमय है । । 
हुमायू के अनन्तर भारतवर्ष के सिहासन पर अकबर जासीन हुआ । अकबर के 
समकालीन सत-कवि सयुरादास ने बहुत सक्षेप में अनबर की धामिवा-नीति और 
देश की धामिक-परिम्पिति का उल्तेस निम्नलिसिन शब्दों में किया है 
तीस चरस तक अयबर रहा। 
तिन साधुन सो फछु न फटा ॥“ 
स्पप्ट हैं कि अपन तीस य्ष के राज्प्र काल में आखबर ने हिन्दुओं के धाभिक 
जीवन में किचित मात्र हस्तक्षेए नहीं किया। उस नीति के फतस्वरूप देश मे पूर्ण 
शौति और स्वातन्ध्य रहा | अकबर की वॉमिक-नीनि और औदार्य की प्रभावित करने 
का बहुत कुछ लेय उसकी हिन्दू-रानियों यो था। उसके अत पुर में हिन्दू-रानिया 
मूर्ति-पूजा, श्रत, जप, दान स्वतन्प्रतापूर्वक किया फरती थी।* अकबर के उपासना 
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मलूक-परिचयी, पृष्ठ १६। 
अकबर-नामा, भाग दो, पृष्ठ १५६ ॥ 
तथा, तजकिरात उल मुल्क-- 
रफीउद्दीन णीराजी, पृष्ठ ५६६-५६७ । 


रे अं कभी ०२ 
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ग्रह में सभी लोग स्वतन्यतापूर्वक अपने मतोफ़ो प्रकट कर सबतले थे ।१ अकबर ने 
अपने पूर्वजों द्वारा निर्धारित जज़ियारे, तीर्थ-याता-यर" तथा मदिरों के पुनरद्धार 
के विरुद्ध लगे हुये प्रतिबन्बी को हटा लिया अफ्बर वी सास्ग्राह््ता और उद्ारता 
का एक उल्लेसनीय उदाहरण यह है कि उसने अवर्यनेद्र, महाभारत तथा रामाग्रण 
जैसे हिन्दुओं के उत्कृष्ट ग्रथो का रबपटठनार्व अनुवाद वेराया ।५ अववबर ने अपने 
राज्य मे शुद्धि की भी आज्ञा दे दी थी।६ सन १५६० £० में उसमे हिन्दू बन्दियों वो 
बलातू मुसलमान बनाने की पूव प्रचलित प्रथा को भी विधेष उद्घोपणा के द्वारा रह 
कर दिया ।० अयबर ने गोबंध का निेव बर दिया< और हिन्दुओं गो उच्च-पदो 
पर नियुक्त किया । * अबाबर के अत पुर और राज-प्रासार वे बाहर सबबों सभी 
हिन्दू-त्यीहारों को मनाने की पूर्ण स्वच्छुन्दता थी । अकबर का टृदय बेटा उदार एव 
विशाल था । वह हिन्दू-सस्क्ृति और हिन्दू-भाषा का प्रेमी था । बीरबल तथा गये जैसे 
उच्च-कोटि के हिन्दी के कवि उसके दरबार म सम्मान के अधिकारी थे । अकबर ने 
अपने राज्य काल में 'पारसीक प्रकाण' ग्रन्व वी रचना श्री एृष्ण दास द्वारा 
करवाई ।१ ० सक्षेप मे अकबर के तीस वप के राज्य-काल में वाभिफ-नीति की दृष्टि 
से हिन्दू-जाति को फिसी प्रकार का काट नही होने पाया । 

अकबर के वाद जहागीर राज्यसिहारान पर आरढ़ हुआ । जहागीर के समकालीन 
सथुरादास के शब्दों में 


तितफे पीछे भा जहुगीरा। 
फरता अदल हरे सब पीरा॥ ११ 


जहागीर वी धामिक नीति के सम्बन्व में बतमान लेखकों का सथुरादास से 
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पूर्णतया साम्य है। जहागीर ने अपनी धामिक-नीति में पिता का ही अनुमरण किया" 
किन्तु वह मुसलमानों के प्रति कुछ पश्षपातपूर्ण था ।१ इस्लाम के प्रति उसकी रुचि 
बधिक यी ।१ अशबर की भाति वह धर्म के ग्रहण और परित्याग के सम्बन्ध में पूर्ण 
उदार नहीं था ॥४ वह उस्लाम को अगीकार करने वालो को अपने कोप से वृत्तिया 
देता था" और उनता विशेष आदर होता था ।* इन अपवादो के अत्तिरिक्त वह प्राय 
उदार ही वना रहा ।* अनेज़ब्रार युद्ध के जवसरों पर उसने हिन्दुओं के मन्दिरों को 
नप्ट बरवा दिया था ।< यह हिन्दू बात्रियों के प्रति उदार था ।१ सक्षेप में अकबर की 
तुलना में जहागीर को नीति कुछ सकुमित ही थी ।१ ९ 

सन्‌ ६६२७ में जहागीर को पृत्यु हुई। उसवी मृत्यु के अनन्तर उसका पुत्र 
शाहजहा सिह्ासन पर दईठा । सथुरायास ने शाहनक्ा के विपय में लिखा हे 


६. रेडिजस पराविसी-आफ मुगुल उम्परस, पृर्ठ ७०। 
तथा, दि हिस्टी आफ जहागीर, दा6 बनारसी प्रसाद, पृष्ठ २५६ । 
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शाहजहां तिनफके सुन राजा । 

तिन पर बहुत गरीब नेवाजा ॥* 
इस उद्धरण से स्पष्ट है कि शाहजहा गरीबो पर दयालु था | परव्तु शस उद्धरण 
में “फिर” शब्द ध्यान देने योग्य है। यह 'फिर' णब्द दी बातो को स्पप्ट करता है। 
“किर” से यह आभास मिलता है कि यद्यपि वह जहांगीर की भांति उदार नही था फिर 
भी गनीमत था। 'फिर' से एक और घ्वनि प्रस्फृटित होती है और वह है भविष्य में 
घटित होने वाली औरगजेब की दुर्धप नीति, जिसकी तुलना में शाहजहा भी नीति 
फिर भी अच्छी थी। शाहजहां की नोति वद्गरता के रग में अनुरजित थी । यद्यपि 
शाहजहा एक राजपूत नारी का पुत्र था जिसके पति फ्री माता स्वय राजपूत स्प्रो थी, 
तथापि उसमे मातृ-पक्ष के इन स्वाभाविक गुणों का लेश-मात्र प्रभाव नही दृष्टिगत 
होता है ।* सन्‌ १६३५ ० में उसने अपने को इस्लाम विरोबी शक्तियों का विनाणावा री 
शत्रु उद्घोषित किया ।१ उसकी आज्ञा गे उच्च पद कैवल मुसलमानों के लिये ही 
सुरक्षित कर दिये गये४ और हिन्दू तीर्थयात्रियों पर कर लगा दिये गये ।५ सन्‌ १६१२ 
में प्राचीन मन्दिरों का जीर्णोद्धार और नवीन का निर्माण रुफ़वा दिया गया ।६९ उसकी 
नीति देख कर मुसलमान अधिकारी हिन्दुओो को और भी पीडित करते थे ।० जुक्चार 
सिह उसके परिवार और पत्ती के प्रति उसका जो व्यवहार था, वह हिन्दृत्व विरोधी 
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तत्व को प्रकट करने वाला सत्य था |" शाहजहा ने हिन्दुओो के सामाजिक जीवन को 
भाति-भाति में अभिभनप्त कर रखा था ।* सक्षेप में शाहजहा औरणजेय की दुध॑र्य नीति 
की भूमिका के रूप में उतिहास के पृष्ठो में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व माना जा सकता है। 
शाहजहा री मृत्यु (सन्‌ १६५४८) के अनन्तर उसका पुत्र औरगजेबव राजसिहासन 
पर बैठा । बोरगजेय की राजनीति का उल्लेस करते हुए सथुरादास ने कहा है कि 


शाहजहा पातसाह जब मुआ, दढ देश मे चहु दिस हुआ । 

ओऔरगजेयब ताहि सुत एका, येंठ राज तिन फियो घिवेका ॥ 

शाहजहा सुत औरगजबा, चले स्वप्थ फुरान फया ॥ऐ 

सघुरादास के प्रस्तुत उयरण या उत्तराध विशेष ध्यान देने योग्य है । औरगजेव 

ने कुरान शो अपना परस-प्रदर्शक बनाकर अपनी घामिक-नीति या निर्माण किया 
औरगजैब एसलाम छा विवद अनुसागी था. एसीजिये राजसिहासन पर बैठते ही राज्य 
में प्रचतित हिस्द प्रताजा५" जौर राज्य पदोके लिय हिन्दुओं की नियुक्ति बन्द्र कर दी ।* 
सन्‌ १.०४ में उसने फोज से नी हिल्‍्दुओं को हटा दिया ।५ ओरगजेबव अपने को 
इस्ताम राजधर्म का अध्यक्ष तवा स्तामी मानता था, उस धर्म में धामिक सहिष्णुता 
पाप समसी जानी थी ।< मुहम्मद साहब के अदिणानुसार ऑरमगजेव ने सन्‌ १६७६ में 
हिन्दलओों पर व्यापक रूप से जलिया कर लगा दिया ।९ संथुरादास ने भी औरगजेव 
द्वारा लगाये हुये जजिया बर का उत्लेश बिया है 


काली मुरला फरे बढाई, हिंदू फो ज्ञाजिया सगवाई। 
हिंदू डंट दें सब बोई, बरस विनन से जैसा होई॥"% 
॥. लीनठा) ० शिीवा]शीगा- 8) 707 35॥फ४7 र78820--२8 8८ 89, 
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१० मलूक-परिचयी पृष्ठ १६ 


५ मा.) 


जजिया से राज्य की आय बहुत बढ गई ।" कर देने में असमर्थ हिन्दू विवश हो 


फर इस्लाम धर्म को आगीकार कर लेते ये । औरगजेव हिन्दुओ की इस प्रकार की 
विवशता से प्रसन्न होता था ।९ औरगजेब मे मन्दिरों को नष्ट करने की प्रवृत्ति बहुत 
पहले से थी । २८ फरवरी सन्‌ १६५६ को नवीन मन्दिरों के निर्माण को रोकने के 
लिये औरगजेव ने एक आज्ञापत्र प्रकाशित किया ।१ &€ अप्रैल, १६६६ को एक 
राजाज्ञा द्वारा उसने राज्य के समस्त मन्दिरो को नष्ट कर देने के लिये आदेश दिया । 
सन्‌ १६६६ के अगस्त मास में विश्वताथ जी का प्रसिद्व मन्दिर नष्ट कर दिया गया ।' 


औरगजेब के समकालीन कवि सथुरादास ने (भौरगजेव द्वारा) मदिस-ध्वप्त का 


सविस्तार वर्णन निम्नलिखित शब्दों मे किया है 


तब वहुरो मथुरा चलि आवो, पाखड देख सब मदिल ढायो। 
हारका साथ फो तुरुक पठायो रणछोर फो स्थाने ढायो॥ 
बद्रीनाथ गोकुल उजारा, जगन्नाथ को कियो विकारा । 
नगर फोटह फी कला विचारी, फला न देखी भढ़ी उजारी ॥ 
बहुत विकट मन माहि विचारा, परसु राम फो देवल उजारा ॥६ 
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(कं) मलूक-परिचयी, प्रृष्ठ १६, १८ 
(ख) कुम्भमन असुर औतारी अवरगजेव 
कीन्ही कत्ल मथुरा दोहाई फेरि रब्ब की । 
खोदि डारे देवी देव अनेक सोई 
पेरवी निज आनन ते छूटी माल सबकी ॥ 
भूपन भनत भाग्यो कासीपति विश्वनाथ 
और वया गिनाऊ नाम गिनती मे अब की । 
दिल में डरन लागे चारो वर्ण वाही समे 
शिवाजी न होतो कुग्ति होती सब की ॥ 
भूपण-ग्रथावली, शिवाबावनी, पृष्ठ ४६, ५० 


(६ 5६ ) 


इसी प्रकार भूषण ने भी मन्दिरों के ध्वस का वर्णन किया हैं। भूषण और 
सयुरादास द्वारा उल्लिखित इन घटनाओं वा समर्थन वर्तमान इतिहासकारो द्वारा भी 
हुआ है ।" गोस्वामी हरिराय जी ने भी गोकुल तथा मथुरा के मन्दिरो के प्रति 
भोरगजेब के प्रकोप बग वर्णन अपने ग्रथ “श्री गोवर्भननाथ जी की प्राक्ट्य वार्ता! मे 
किया है। सथुरादास ने अपनी परिचयी में गुर तेग बहादुर के वध का भी वर्णन किया 
है।* उनके मत से वेद-पुराण का पठन-पाठन सभी राजाशा मे निपिद्र कर दिया था। 
ब्राह्मणों की पृजा-पाठ और कर्म-फाण्ट सब छूट गया था।१ रानू १६६९ गे औरगजेव 
की राजाज्ञा से हिन्दुओ के समस्त मन्दिर और पाठशालाए नप्ट कर दी गई ।४ 

सन्‌ १७०७ ई० में औररजेब की पृत्यु हुई । एस समय देश में घामिक, सामाजिक, 
सांस्कृतिक, तथा शाधिक दृष्टि से हिन्दू-जानति पूर्णतप्रा नप्टप्राय थी। औरगजेब 
की मृत्यु नेः अनन्तर चिरयाल तक सिंहासन के लिये उराके पुत्रों में गृह-फलह 
होती रही । भन्ततोगत्वा बहादुरशाह अपने पराप्रम के बन पर हिन्दुस्तान के सिहासन 
पर चैठा । उसके राज्यसाल में सित्रयों के साथ प्राय पाच वर्षो तक बुद्ध चलता 
रहा | दो-तीन बार राजपुतो मे भी उसका संघर्ष हुआ। बत में सन्‌ १७१२ मे 


अर 
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२. नानक के सिप्यन को पूछा, गुझ का धरम न तुमही सूझ्ा ॥ 
डरे सरीर छोड्यो हरिरायी, तेग बहादुर प्रकटे आई ।॥। 
बादशाह वोहि पकड़ अहकारा, कला न देखी गरदन मारा ॥ 

मलूक-परिचयी, पृष्ठ १७। 

३. कालरूप पानसाह हो बैठा, पूजा भाव छूटा घर बैठा ॥ 
वेद पुरान मना करवाबे, ब्राह्मण पूजा बारन न पा ॥ 
जहें लग स्वामी स्वाग बनावे, पातसाह सब सुरति मिटावे ॥ 

मलूक-परिचयी, पृष्ठ १६ । 
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उसकी मृत्यु हो गई। बहादुर शाह के बाद उसके उत्तराधिकारियों में प्राय सात वर्षो 
तक युद्ध और सघर्ष होते रहे। २६ मार्च सन्‌ १७१२ की जहादार सिंहासन पर बैठा । 
१६ जनवरी १७१३ को जहादार को वन्दी बनाकर फर्ं ससियर गद्दी पर बैठा | २८ 
अप्रैल १७१६ को फर॑खसियर का अमानुपिक ढग से वध हुआ । फररुंखसियर का 
राज्यकाल राजनैतिक उथल-पुथल की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, परन्तु घामिक परिस्थितियों 
की दृष्टि से यह समय विशेष महत्व का नही है। २८ सितम्बर १७१६ को मुहम्मदशाह 
राज-सिंहासन पर बैठा । उसके राज्यकाल मे नादिरशाह और अहमदशाह दुर्रानी के 
(सन्‌ १७४७, १७५१, १७५६ एवं १७५७) चार विनाशकारी आक्रमण हुये | प्रत्येक 
आक्रमण में हिन्दुओ को हर प्रकार से पीसने का प्रयत्न किया गया । मुहम्मदशाह के 
बाद थोडे-थोडे समय के लिये अहमदशाह, आलमगीर साभी, शाहआलम का राज्यकाल 
रहा | तदन्तर कम्पनी-सरकार का प्रभुत्व बढा । धीरे-धीरे अग्रेजों के अधिकार बढते 
गये । औरगजेब से लेकर ईस्ट-इण्डिया कम्पनी के राज्य-काल तक की धामिक- 
परिस्थितियों का ज्ञान हमे चरन दास की रचनाओ से भली भाति हो जाता है । 
चरन दास के युग में भी वाह्याचारो ने धर्म के पवित्र न्‍प को आच्छादित कर 
लिया था । गृहस्थ एवं साधु माला-तिलक ग्रहण करके सत्य की खोज मे भटक रहे 
थे।१ दम्भ एवं पाखडों मे लथी हुई जनता अपनी तृष्णा को शान्त करने का प्रयत्त 
कर रही थी | राजा, योगी, गृहस्थ सब माया और कुवृद्धि से अभिशप्त थे ।* साधु- 
सनन्‍्यासी सत्य को छोडकर इन्द्रियो और मन के दास बन गये थे। ये पथशभ्रप्ट होकर 
भटकते फिर रहे थे ।५ तपसी और यती पध-अ्रप्ट हो गये थे । वे धूनी-रमाने एव 


१ माला तिलक बनाय पूर्व अरु पच्छिम दौरा। 
नाभि कवल कस्तूरि हिरन जगल भो बौरा॥ 
चरन दास लखि दृष्टि भर एक शब्द भरपूर है। 
निरखि परखि ले निकट ही कहन सुनन कू दूर है ॥ 

२ साधो चलो तुम सभारी जग होरी मचि रही भारी ॥ 
दभ पखड गहे करमे उफ हुबड हूबड की तारी ॥ 
त्रैगुन तार तबुए साजे आसा तृस्ता गति धारी। 
पाप पुन्य दोड ले पिचुकारी छोडत है बारी बारी ॥ 
सनमुख ह्व॑ करि जो नर खेलो ताके चोट लगी कारी । 
लोभ मोह अभिमानी भरी ले माया गागरि डारी॥ 
राजा परजा जोगी तप्सी भीज रहे ससारी ॥ 

३ सुरति निरति की गम नहिं सजनी जहा मिलन को लटके | 
भलो जगत वकत कुछ आभोरे वेद पुरारन ठठके |। 
प्रीति रीति की सार न जाने डोलत भटके भटके । 
किरिया कर्म मर्म उरहे ये माया के झटके || 


863. ५) 


भनृत्ति लगाने, जटा धारण करने और मूड मुडाने को ही धर्म समसने लगे थे ।१ बहुत 
से तपसी अपने चारो ओर अग्नि जलाकर काया को कष्ट देने फो ही धर्म समय रहे 
थे । पह्चित लोग घामिए ग्रस्यो में उलनमे हुये उसी को मुनित का साधन समझ रहे 
थे। परन्तु ये सनी कायर साथना के मार्ग में अग्रसर होने मे असफल थे। ९ सब लोग 
कतक और कामिनी में लगे हप्रे इन्द्रियों की सेवा कर रहे थे ।५ समाज भूत-प्रेतो, 
पीर-पैगम्बरो की पूजा में ही जीवन को पनन्‍्य मान रहा था ।४ 





4 न ऊरप वाहु न अग भभूति। 
से घृूनी रमाय जटा सिंह धारू ॥ 
से मूड मुदाय फिसे बन हो बन । 
तीरय वर्त नहीं तन गाझू ॥ 
उनठि लचो घट में प्रतिविम्ध सो । 
दीपक ज्ञान कहू दिस जार ॥ 
२ वहतक सप्रसी कद साथ । 
चहूतक परडित पोची लादि ॥ 
बहुत चुटित भंठा थारि। 
चडु ओर परावक्र जारि जारि ॥ 
बहुतक महित पूजा राखि । 
बहतक भवन पिछली साछि ॥॥ 
नायर थाद्ध बाद माहि । 
का. एक आगे चले जनाहिं।॥। 
३ उतने सब्र कनक्न झामिनी रूप । 
सुर क्षयुर क्र जद्ध गन्धव इन्द्रि आदिद्न भूप ॥ 
रावन से अति जि मारे, मौत जिन बस कीन्ह । 
पनु सरन की को चना ये तो अति आधीन ॥ 
सूप रस में दे धतूरा मोह फॉसी डार । 
तेवकी पूजी छीति की फ्ियो सू गीऋषि की सवार । 
४ अरे मर बया भूतन की सेवा । 
दाग न आबे मु नहिं बोर ना लेवा न देवात। 
जेहि फारत घी जोति जलावै वहु पकवान बनावे। 
सो सर्चे तू अथिक चाव सो वह सपने नहिं खावे॥। 
राति जगाव॑ भोपा गावै, झूठे मूड हिलाव॑े। 
कुटम्व सहित तोहि पैर पडावे, मिथ्या वचन सुनावे ॥ 
तोहि भरोसे जनम गवाव॑ जीवत मरत न साथा | 
बड़ भागन कर देही पाई खोबे अपने हाथा।॥ 


( हुए. 


अपने युग की परिस्थितियों का निश्रण चरन दास ने निम्नलिसित पर्ितियों मे 
बडी कुशलता के साथ किया है -- 
सब जग मम सुलाना ऐसे । 
ऊद फी पूछ से ऋठ वध्यों ज्यों भेद चाल है जैसे ॥ 
सर फासोर स्‌ कुकर फी देणा देखी चाली। 
तेसे फलुआ जाहिर मरो सेढ सत्तानी काली ॥| 
गांव भूमिया हित फरि घार्वे जाय घटोही दौरे + 
सही सरचर हइृष्ड घरत है लोग लोगाई गोरे ॥ 
राख भाव स्वान गर्दम को, उनफो लाये जिम्ताये। 
ठेठ घमरन को गिर नाये, ऊच्ी जाति पहावे ॥। 
दूध परत पत्वर से मांग, जाफे मुझ नहिं नासा । 
लपसी पपडी ढेर फरत है, वह नाहि पा मासा ॥ 
नाफे आगे वयारा मारे, ताहि न हत्या जाने। 
ले लोह माथे सो लावे, ऐसे मूढ भयाने ॥ 
फहै कि हमारे बालक जावे, बडी भद्गुवंत दोले । 
उनके भागे बिनती फरते असुचन हिरदा भी्ज ॥ 
भोये भटरे के पग लागे, साधु सन्त की निन्‍दा । 
चेतन फी तजि पाहन पूजे, ऐसा यह जग अन्धा ॥ 
सत सगति फी ओर न झा, मक्ति फरत सकुचाये । 
चरनदास सुकदेव फहुत है, फो न नरफ फो जावे ॥ 
चरन दास के युग में चर्म अधोगति को पहुचबर विनाशशील हो गया था | घम 
के सच्चे पथ से हट कर लोग क्ृत्रिमता में सलग्न हो गये थे । 
विगत पृष्ठो में अभिव्ययत्त देश १३वीं शतानदी से लेकर १८वीं शताब्दी तक वी 
राजनतिक, सामाजिक, सास्कृतिक, आथिक एवं धामिक परिस्थितियों का अध्ययन 
करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन पाच-सी वर्षो में देश की त्यिति अत्यन्त शोचनीय 
और दयनीय थी । इन पाच-सी वर्षो में देश क्री राजनीतिक, सामाजिक, सास्क्ृतिक 
एवं घामिक स्थितिया पूर्णतया विकृत हो गई थी। जनता एक विचित्र प्रकार की 
निराशा का अनुभव कर रही थी। विघटन, विभग, विच्छेद, विद्रोह और विनाश का 
चारो ओर अक्षय साम्राज्य था| हिन्दी के सन्‍त कवियों ने इन विक्ृत परिस्थितियों के 
फलस्वरूप समुत्पन्न विपमताओं को दूर करने के लिये एक ऐेसी साधना पद्धति का 
उपदेश दिया जहा न कोई ऊचा था, न कोई नीचा, न कोई कुतीन था न अन्त्यज, न 
मूर्ति-पुजा की आवश्यकता धी और न तीथ्थ-यात्रा की । इस मत में रोज़ा, नमाज, 
तिलक, जप, तप, छाप, सब कुछ निस्सार था। इस मत की भूमिका मे आकर सब्र 
समान, सब महान्‌ और सब ईएवर के प्रिय थे । 





सामाजिक परिष्थितियाँ शत 
म्ंतो का योगदान 


साहित्य पर सामाजिय परिन्थितियों पा प्रभाव पटना अनिवार्य है। कारण कि 
कावि का देश-वाल से घनिए्ठ सम्बन्ध होता है । उसयी तेभनी देश-बाल से निरपेक्ष 
होकर सारहिस्य सूजन नहीं बर सती है । देश-गाल और कबि एफ दूसरे को बहुत 
प्रभावित बरते हैं । निर्गण सन्‍्तो के साहित्य में भी उस युग फी प्रवृत्तियों का समावेश 
है, जिसे उन सन्त-छझवियों ने देसा एवं सना था । 

मस्त-“०वियों वो भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिये समाज की मावश्यकता 
हुई । समाज व्यक्ति गी बह समप्ठि है, जिममे उसके हितचिन्तन दुल-सुख एव 
जीवन के व्यवहार समाहित एवं सम्बद्ध रहते है। समाज एफ विणाल जलधि के 
समान है, खिसमे विभिन्न प्रवार थी जल वाली समस्त सरिताए अन्तहित हो जाती 
हैं, फिर भी वे अपना आगनित्य उप्ती बहन जन राशि में रखती हैँ | मानव-समाज 
वा प्रत्येवः प्राणी जब प्रामिव, राजनीतित, आशिक एव व्यक्तिगत सम्बन्धों को एक 
दूमरे से सम्बद्ध रखता है, तथ ऐसी ही सजात्नीय भावना याले ध्यवितयों का एकीकरण 
समाज के नाम से अभिशरित होता है। जहां मनुष्य अपनी भावनाओं के विकास 
के माध्यम से आदान-प्रदान करता है, जहा उसका जीवन, गतिणील धारा के प्रवाह से 
सम्पन्न हो जाता 2ै, जहा उसकी जिज्ञामा शक्ति एव प्रवृत्ति को प्रश्नय, प्रोत्साहन और 
साधन प्राप्त होते है, जहा स्वार्थ सावनाओ की बलि देफर दूसरो का हित सम्पन्न 
करने में तत्पर हो जाता है, वहीं समाज फ्री स्थापना हमे दृप्टिगत होने लगती है। 
समाज स्थापना की पहली सीढी सहानुभूति है। कहा जाता है कि “मनुष्य के अन्दर 
एक विचारों का समाज होता है, और वाह्य-समाज उसी का क्रियात्मक रूप होता 
है । मानव अपनी कल्पना की सहायता से ईश्वर, जीव तथा जगत के विविध 
विपयो के सम्बन्ध में कितनी ही बातो को विचारता है, तथा वाणी के द्वारा उन्हे 
व्यवतत करने की चेप्टा करता है। वाणी का वरदात मानव को चिरकाल से प्राप्त 
है । उसका उपयोग भी वह चिरकाल से करता आ रहा है। प्रेम, दया, करुणा, द्वे प, 


( ६४ ) 


घृणा तथा कोघ आदि मानसिझ-यूतियों की अभिव्यजनां तो सानय-समाज अस्यस्त 
प्रचीत-काल से करता चना आ रहा है । साथ ही प्रक्रती के नाता रया से उद॒नूत 
अपने मनोविकारों तथा जीवन की अस्यान्य परिरिवितियों के सम्बन्ध मे अपने अनुभवों 
को व्यात करने थे भी उसे एक प्र्रार का सस्तोष, सृक्ति तथा आनन्द प्राप्त हीता 
है । इसीलिये वह दूसरे के सहयोग वा सदेव आकाक्षी बना राता है। जब उसे अपनी 
भावनाओं को अभिव्यवत्त करने के उपयुवत व्यवित मिल जाता है, तो पह उससे अपना 
सम्पर्क घनीभूत करने जगता है । व्यत्टि ये समष्टि की और अग्रसर होते ही उसके 
जीवन भे चेतना, जाग्रति और व्यापकता फा समावेण होता है । उसी स्थल पर आकर 
उसे बृहत्तर समाज में व्यापक अनुभूति और प्रतिग्ठा उपलब्ध होगी है 

मानव की यह सहज प्रकृति है कि वह सदैव विश्लेषण से सश्वेषण सी और 
अग्रमर रहता है। एस सश्वेषणात्मा प्रवृत्ति की अधिस्यविति ही समाज है। जिसके 
माध्यम से उसका व्यवितगत व्यावहारिक आयथिक एवं राजनीतिक जीवन घनहित का 
स्वरूप ग्रहण कर लेता है। मानत्र का समप्टि रूप उसे उदार, व्यापक द्वदय बाला 
बना देता है, तथा उसकी प्रवृत्तियों को परिष्कृत बना देता है। क्योकि एकाफी 
जीवन न त्याग का संदेश ही दे सकता है और न सद॒गावना एप नहानुभूति का 
बीजारोपण ही कर सकता है। समाज में रहफ़र ही मानव सहिणुता को यरदान 
स्वरूप प्राप्त करता है । एकाफ़ी जीवन के फलस्वरूप जो सकीर्णता की भावनाएं 
मानव मे जाग्रत हो जाती है उन्हे व्यापफ एवं परिष्कृत बनाने का श्रेय समाज को 
ही है। 

मानव द्वारा अर्जित प्रत्येक वस्तु समाज का अग बन जाती है । दसी कारण 
तो मानव एवं समाज का अटूट सम्बन्ध है। समाज मानव-जाति के लिये जिस वस्तु 
या तत्व फो कल्याणकारी मानता है उसे ही प्रश्नय देता है, तथा कल्याणकारी तत्वों 
की ओर मनुष्य जाति को प्रेरित करता है। समाज के नियमों का उल्लंघन करने 
वाला व्यवित समाज से वहिष्कृत रामझा जाता है। इस सामान्य नियम का प्रचलन 
सभी देशों एव सभी कालों में होता भा रहा है । यहा पर यह स्पप्ट हो जाता है कि 
समाज में रहकर मानव को उसके नियमों का पालन वरना ही पडता है। समाज 
सदैव आदर्श व्यक्तितियो की व्यवस्था करने मे प्रयत्तनशील रहता है, यद्यपि उसका यह 
प्रयत्त समय के साथ नवीन रूप धारण करता रहता है। उसी के साथ-साथ नई 
व्यवस्थाएं उपस्थित होती हैं । 

समाज-शास्त्र के विचारकों एव विद्वानों का कथन है कि समाज साधक, साधन और 
साध्य का सगठन है" इसमें परिवर्तन होते रहते है । परिवर्तन वा सम्बन्ध साधारणत 
भतीत से ही होता है। अतीत की व्यवस्था में अन्तर आना ही परिवर्तन है। यह 
परिवर्तन समाज के रूप के साधनों से होता है, चाहे उन्नति की ओर हो या अवनति 
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की ओर | यद्यपि अवनत्ति इच्छा से नहीं होती पर अज्ञानवश हो जाती है। साधक 
साधन या साध्य इन तीन शक्तियों में से किसी एक से भी परिवर्तन होने पर समाज 
में परिवर्तत आ जाता है। साथ ही सास्कृतिक परिवर्तन भी होता गया, जिसने 
नवीन व्ययस्वायें उपस्थित की | उनिहास हमें यह बताता हैं कि समाज को उदार, 
उज्ज्वल और उप्तत नरित्र वाले ब्पवित्यों झा संगठन करना चाहिये | यदि किसी 
एक व्यकित का आचरण शुद्ध न होगा तो समाज उमन्नतिशील नहीं बन सकेगा, कारण 
कि उसका प्रभाव युसरोीं पर पड़ेगा। सकीर्णता, अ्रप्टाचार, अज्ञान, स्वार्थ आदि 
दुष्प्रवत्तियों का प्रभाव उस गरग में ही नहीं बरन्‌ भविष्य में आने वाली पीढ़ी को भी 
खोखती बार दंगा । मानव समाज की बटमूर्ध निधि चरिप्रवल है जो उसे सुदृद 
स्थिति प्रदान परता है । जहा उसका चारियिक बल दुर्बल पट्ठ जाता है, वहा मानव 
टोवार भी बह दानव यो नायर धारण पर लेता हैं । यदि मनृप्प अपने चारिन्रिफ बल 
में ऊपर उठ जाता हे तो बढ परहायुरप हो जाया ४ | प्रसाद जी के एब्दों मे “मनुष्यत्व 
का पूर्ण-द हो देवत्य ह ।7 उद्ार ब्योवितियों के लिये समस्त वगुषा कुटुम्ध के रूप मे 
होती 2ै। उसे यरित्र री विशेषता रतावे का हवाग तबा पर-दु ख से दुखित होना 
होती है, जिमके आधार पर उते सानव-जाति को प्रबोध करने वग अवसर प्राप्त होता 
है । समाज का घुठ्ध जासरण बाला ब्यवित, समाज के नव-निर्माण के जिये चेप्टा 
करता है । जिससे वास्तबिक सूख का अनुभव मानय अपने जीवन में कर ले । भारत 
के ऋषि एवं मुनियों ने आाष्यात्म की जोर सुकः कर अपनी वर्षो की तपस्या मौर 
अनुभवों के पश्चात्‌ कुट ऐसे सिद्धान्त निर्धारित किये जिन्हे अपनाकर कोई भी मानव 
कल्याण की ओर बढ सता है | समाज के लिये ऐसे उम्नत आदर्श पुरुपो ने रख दिये 
हैं, जिनकी उपयोगिता भाज भी हमारे लिये है । 
बेदी फे रचना-वान से लेकर हिन्दी-साहित्य के भवित-फाल तक भारतीय-दर्शन 
तथा विचार-धारा का मुन्य केस॑द्र भात्मा और परमात्मा के पारस्परिक सम्बन्ध को 
जानना एवं उससे सच्चे आनन्द की अनुभूति प्राप्त करना ही रहा है। 
माहूक्योपनिपद का प्रारम्भ ही उस मन्त्र से होता है 
ओमित्येतदक्षरमिद सर्व तस्योपव्याप्यान भूत 
अवददुभविष्पविति सर्वमोकार एवं यच्चान्यत््‌ 
प्रिकालातीत तवष्योफर एवं | सर्वह्ायं तब भ्ह्म । 
अयमात्या प्रह्म । 
भर्थात्‌ पवित्र ओकार अक्षर (ईश्वर) का प्रतीक है, सब कुछ उसी की 
अभिव्यवित है, जो कुछ था, है वा होगा सब कुछ भोकार ही है, जो कुछ त्रिकालातीत 
है वह भी ओकार ही है, यह सारा विश्व ब्रह्म है, यह भात्मा भी प्रह्म है। वह ब्रह्म 
ही सर्वात्मा है। महासागर की एक बूद भी महासागर का ही अश है। उसी प्रकार 
ब्रह्म से पृथक्‌ मानव शरीर में प्रविष्ट सर्वात्मा का अश यह आत्मा भी ब्रह्म है। 
उपनियदो में कहा गया है कि-- 


( ९६ ) 


“सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म 
(तैत्तिरीय उपनिषद्‌ २।१॥१) 
भागवत में भी उल्लेख है कि-- 
विशुद्ध फेवल ज्ञान प्रत्यकू सम्यगबस्थितम्‌ । 
सत्य पूर्णमनावश्चन्त निर्गुण नित्यमद्दयम्‌ ॥ 
ऋषे घिदन्ति मुनय प्रशान्तात्मेन्द्रयाशया । 
(मागवतत--२।६।३ ६-४० ) 
तथा--- 
ज्ञानमान पर ग्रह्म परमोत्मश्वर युमान्‌ । 
दृश्यादिभि पृथम्मायैमंगवानेफ ईयते ॥ 
(नाभउत्त--२१३२१२५६) 
न्ह्म सदैव सत्य रहा है और रहेगा भी । वह ज्ञानमय, चैतन्य एवं आनन्दस्वरूप 
है । उसका स्थय शरीर नहीं, परन्तु विनाशवान्‌ शरीरो में पैठ फर बह ससार की 
लीला फर रहा है। वह फेवल निर्मल स्वरुप है, पूर्ण है। उसका आदि नहीं, भत्त 
नहीं । वह॒ नित्य एवं अद्वितीय है । वह एक होने पर भी अनेक रुपो में दृष्टिगत 
होता है । एक ही परमात्मा सर्वभूत में परिव्याप्त है। बह सर्वश्न विद्यमान है। ससार 
के समस्त कार्यों, विधानो तथा व्यवस्था का वह नियता है । वह समस्त प्राणियों में 
बसा है। ससार के कार्यो को साक्षी रुप में देसने वाला चैतन्य फेचल, एक अद्वितीय 
तथा गृणो के दोष से रहित है 
एको देव सर्वभृतेपु गृढ़' 
सर्वव्यापी सर्वमृतान्तरात्मा। 
फर्माध्यक्ष सर्वेभुताधिवास 
साक्षी चेता केवलो निर्मुणश्च ॥ 
(श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ू--६।११) 
ऐसा भदुभुत ब्रह्म सर्देव प्राणियों के हृदय में निवास करता है। अपने-अपने हृदय 
मे स्थित इस महात्मा को जो शुद्ध हृदय से, विमल मन से अपने में विराजमान 
देखते हैं, वे अमर होते है -- 
म्‌ तस्प फश्चित्पतिरस्ति लोके 
न चेशितानवय च तस्य लिड्भम्‌ 
स॒ कारण फारणधिपाधिपो 
न चास्य फश्चिज्जनिता न चाधिप ॥ 
(श्वेता० ६६) 
बेदो, स्मृतियो, पुराणो का मत है कि यह देवो का देव जल मे, वायु मे, समस्त 
मुवत्त में, सब औपधियों से, सभी वनस्पतियो मे सब जीवधारियों भे परिव्याप्त 
रहा है। 


( ६७ ) 


एप देवो विश्वकर्मा महात्मा 
सदा जनाना हृदये सनिविष्ट' । 
हुदा हृदिस्थ मनसा थे एन-- 
मेवं॑ विद्दुरमृतात्ते भवन्ति ॥ 
(श्वेता० ४॥१७, २०) 
लोक भें उसका कोई स्वामी नहीं हे, न उसके ऊपर फोई आज्ञा भौर अनुशासन 
सचालित करने वाला है, न उसका कोई चिन्ह है । वही सवका कारण है परन्तु 
उसका कोई कारण नहीं है, उसका कोई उत्तन्त करने वाला नही है, न उसका कोई 
रक्षक ही है । 
तमीश्वराणा परम भहेश्वर 
त देवताना परम च देवतम्‌ । 
पत्ति पतीनाम्‌ परम परस्ताद 
विदाभ देव सुवनेशमीट्यम्‌ ॥ 
(श्वेता० ६१७ ) 
यृस्दि के आदि में भी वही प्रह्म था और अन में भी वही रह जायगा । तात्पयं है 
कि वही पद्म चिरन्‍्तन है, सत्य है, शाशवन है। भागवत में भगवान्‌ का कवन है कि -- 
महमेयास मभेवाग्रे नान्यग्रत्सदसत्परम्‌ । 
पश्चादह्‌ पर्देतनत््च योपवाशिप्पते सो5स्म्पहुम्‌ ॥ 
(भागयत्‌--२।९॥३२) 
मनुस्मृत्ति में उस ब्रह्म के गोरव और महत्ता यंग वर्णन निम्नलिखित शब्दों मे 
हुआ है -- 
आमीदिद तमोनुतमप्रज्ञातमलक्षणस्‌ । 
अप्रतवर्य मविज्ञेय... प्रसुप्तणिव सर्वत्त ॥ 
तत स्वयम्मूर्मगवानव्यक्तो व्यक््जयन्निदम्‌ । 
महाभूतादिवृत्तीजा प्रादुरासीतमोनुद ॥ 
योष्सावतीन्द्रियग्राह्मय सुक्ष्मोष्व्यक्त सनात्तन ॥ 
सर्वशतमयो$चिन्त्य स॒ एवं. स्वयमुद्दनौ ॥ 
(मनुस्मृति--११५७ ) 
ऋग्वेद के उस ब्रह्म के सम्बन्ध मे कहा गया है कि -- 
हिरण्यगर्भ समवतंताग्रे भुतस्यजात' पतिरेक आसीत्‌ | 
स दाधार पृथिवीं घामुतेमा कसम देवाय हविपा विधेम ॥ , 
(ऋग्वेद ८।७॥३॥१) 
तथा, 
योन, पिता जनिता यो विधाता ह 
धामानि वेद भुवनानि विश्वा। 


( ६€८ ) 


थो देवाना नामघा एक एच 
त सप्रश्न भुयना यन्त्यन्या | 
(ऋग्येद ८।३।१७।३) 
वेदों में ईश्वर, जीव तथा जगत को एक ही माना गया है । एक ही ईश्वर सब 
भूतो में छिपा हुआ है, वह नर्वप्न व्याप्त और सव प्राणियों का भन्तरात्मा हे* सम्पूर्ण । 
विएय के विभिन्‍न पदार्था मे परमार्थत कुछ भी अन्तर नहीं है ।* 
१--एको देव सर्च न्ुतेपु गृढ सर्वव्यापी भूृतान्तरात्मा । 
२--ेह नानात्िति किचन । 
सारा समार एक मात्र ईश्यर से व्याप्त है, ऐसा समझना चाहिये । 
ईशावास्यसिद सर्व । 
एफ एवं परो आत्मा नृत्तेप्यात्मन्यचस्थित । 
यथेन्दुरुटपात्रेपु. भृतान्येफात्मफसि च॑॥ 
परम आत्मा एक ही है । वह पच भूतो में और जीवो में व्याप्त है। जैसे जल के 
अनेक पात्रों मे एक ही घन्द्रमा अनेक रुपो में दिखाई पटता है, वैसे ही सम्पूर्ण भूतो 
में यह एक आत्मा अनेक रुपो में दीसती है, तथा भिन्‍त-भिन्‍न आद्शों एवं श्रतिमाओों 
को दिस्लला रही है । 
अथरवेवेद मे कहा गया है 
भोदइम ! स्वाति मान्न उत्त पिश्रे नो अस्तु। 
स्वाति गोस्पो जगते पुरुषेम्य । 
विद्वव सुभूत सुविदन नो अस्तु ज्योगेव दुशेम सुर्यम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ हमारे माता-पिता भली प्रकार से जीवन-यापन करें, ससार के समस्त 
प्राणी स्वस्थ रहें ॥ गो के सदृश उपयोगी जीवो की चृद्धि हो, विश्व में शान्ति 
स्थापित हो । सूर्य का प्रकाश ससार को सदैव प्राप्त हो । 
मनुस्मृति मे एक स्थान पर ब्रह्म की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा गया है -- 
य हमा विश्वा भुवनानि जुह्दृषि न्‍्यसीदत्‌ पितान । 
स आशिषा द्रविशमिच्छमान प्रथमच्छदवर्रां आविवेश ॥ 
विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुसों विश्वतोबाहुब्त विश्वतस्पात्‌ । 
स॑ बाहुम्यां धमति स पतप्नैर्यावाभुमी जनयन्‌ देव एफ ॥ 


मनुस्मृति, ८३।१६।१, 
श्रुति का अभिमत है कि यह विद्वात्मा एक है -- (मनुस्मृति, पा३१६।१, ३) 


आत्मा वा हदसेफ एवाग्र आसीत 


त्तथा, एतरेय ब्राह्मण ११ 
एफमेवाहितीयम्‌ के 


(छान्दोग्य उपनिषद्‌ ६२११) 





१, एको देव सर्वेभूतेपु गूढ़ सर्वव्यापी स्व भूतान्तरात्मा 
२ नेह लानास्ति किचन 


(8 


वह निर्गुण तथा दृष्टि से अ्तीन है, 
न प्तृशेतिष्ठति रूपमस्य 
न चल्षुपा पश्यति फश्च नेनम्‌ । 
(श्वेता० ४॥२० 
तथा, 
ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वस्तवस्तु, 
पश्यते निप्कल ध्यायमान ॥ 
(मुण्डफोपनिपद्‌ ३३११८) 
वहू समस्त सृष्टि झा रचयिता है। परमात्मा ने ही सूर्य-चन्द्रमा, पृथ्वी एवं 
आजक्षाश की रचता की है -- 
सू्याचिन्द्रमण्ता धाता यथापूर्दमकल्पयत्‌ । 
दिवझूच पृथिवोड्चान्तरिक्षमयों स्व ॥ 
(ऋग्वेद ८ाए।४८।३) 
वह बढ़ा या परमात्मा एफ ही है। वेदों फा कथन है कि 
(१) एवमेयादवितीयम (ठान्दोग्य उपनिषद्‌ ६।२॥१) 
(२) एक सद्निष्रा बदुघा बदन्ति (कग्वेद २१३।२२।४६) 
(३) एक अन्त वहूवा का ययस्ति 
बृहन्नारदीय पुराण में उत्देत्त एम है कि नगवान नारायण अविनाशी, अनन्त, 
सर्वेत्र व्यापक तथा माया से अलिप्त है, सह स्थावर-जट्ट मरूप समस्त ससार उससे 
च्याप्त है। यह परारहित है। उसे कोई शिव, कोर्ट सदा सत्य-स्वस्प विष्णु तथा 
कोई ब्रह्मा कहता है -- 
तारायशोउक्षरोइनन्त  सर्चव्यापों निरझजन । 
तेनदमपिलम्‌ व्याप्तमू जगत्त्वावरजद्भमम्‌ ॥ 
तमादिदेवमजर फेंचिदाहु.. शिवाभिधम्‌ । 
केचिद्विप्ण सदा सत्य ब्राह्मण फेचिटूचिरे ॥ 
(बवृहन्नारदोय पुराण १॥२२, ५) 
इसी प्रकार 'शिव पुराण' में स्वय महेश्वर का वचन हैँ -- 
प्रिधा भिन्नो छ्यह विष्णो ग्रह्म विष्णुट्रास्यया | 
सर्गरक्षालयगुगे... निष्फलोब्य सदा हरे ॥ 
अहूभवानय चेँच रद्बोष्ष यो भसविष्यति। 
एक रुप ने भेदो5स्ति भेदेच वन्धन भवेत ॥ 
(शिव पुराण २॥१।९।२८, ३८) 
भागवत” मे भगवान का कथन है कि हम ब्रह्मा ओर शिव ससार के कारण है, 
हम सबके आत्मा, ईश्वर, साक्षी, स्वय प्रकाश तथा निविशेष है। वह में ( विष्णु) 


( १0०० ) 


अपनी त्रिगुणमयी माया में प्रवेश करके ससार की सृष्टि, रक्षा तथा प्रलय करता 
हुआ भिन्‍न-भिन्‍न कार्यों के अनुसार नाम धारण करता है -- 
अह्‌ ब्रह्मा व सर्वश्व जगत फारण परम्‌। 
आत्मेश्यः. उपब्रष्टा स्वयदृग विशेषण ॥ 
आत्ममाया समाविश्य सो5ह गुणमयीं हिज। 
सूजन रक्षन्‌ हरन्‌ घिश्व दप्नो सज्ञा फ्रियोचिताम्‌ ॥ 
(भागवत-४७॥५०--५ १) 


हमारे दार्धनिको ने अनेकानेक सत्यो की स्थापना करने की चेप्टा की है| इस 
देश मे ईश्वर की सत्ता इतनी व्यापक्र एवं विस्तृत गान ली गई है, कि पृथ्वी के 
कण-कण भे उसकी शक्ति स्थिर है। वाह्म पदार्था मे भेद-भाव दृष्टिगत होता है पर 
मूल मे एक ही शाक्ति विद्यमान है। इसी आशय फो गोस्वामी तुलसी दास ने बड़े 
सरल शब्दों गे व्यक्त करते हुये कहा था: 


#“सिया राम मय सब जग जानो । 
फरहु प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 
सन्त कवीर दास एवं उनकी परम्परा भे अवतरित होने वाले मच्तों ने वेदों 
एवं उपनिपदों की इस विचारधारा को व्यावहारिक रूप अदान किया, और उन्होने 
कथनी एवं करनी का सुन्दर सामजस्य प्रस्तुत किया। इन सन्‍्तो ने अपनी 
सामाजिक नीति की रचना आध्यात्मिक विचारधारा पर की। भारतोय-दर्शन 
की यह परम्परा शताब्दियों से निसरती चली भा रही हे। निर्गुण सन्त-कवियो 
ने अपने धामिक-चिन्तन को सामाजिक दृष्टि से परिष्कृत एवं चरितार्थ किया । 
प्रस्तुत ग्रन्थ के 'सामग्रिक परिस्थितिया' परिच्छेद का अध्ययन करने से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि मध्य-युग (१३००--१८०० तक) में भारत की दशा कितनी 
हीन, दयनीय और विपम थी। इन पाच-सौ वर्षों में उत्तर-पश्चिम से इतने 
आक्रमण हुये कि यहा का सामाजिक, सास्कृतिक, धामिक, आर्थिक एवं राजनतिक 
जीवन निरन्तर अस्थिर बना रहा। जीवन और समाज के प्रत्येक अगर एव प्रत्येक 
पहलू पर इतने भीषण प्रहार हुये कि यहा का जीवन पाच-सौ वर्षों तक निरन्तर क्षुब्ध 
ओर अस्थिर बना रहा। आक्रमणकारियों ने यहा के जीवन, 6माज एवं घर्मं पर 
इतने भीषण आक्रमण किये कि भारतीय-जनता के जीवन पर प्रएइनवाचक चिह्न लग 
गया था, परन्तु घर्य और साहस ने विपत्तियो की घनीभूत तह को विनष्ट करके 
उसे आशा की ज्योति के दर्शन कराये । इन परिस्थितियों मे भारतीय-जनता का 
हृदय और मस्तिष्क कैसे स्थिर रह सकता था। इस अनिश्चित स्थित्ति और 
अदृश्य विपत्तियों का भारतीय-जनता पर व्यापक रूप से प्रभाव पडा। इन पाच 
सौ वर्षों मे भारतीय-समाज अनाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, अन्ध-विश्वास और 
निराशाजनित भावनाओ का केन्द्र बन गया था । 


हक 


मध्ययुगीन भारत पराधीनता के पाश में आवद्ध हो चुका था। मुसलमानों 
का राज्य स्थापित होने से हिन्दूजननता के मन में स्वाभिमान एवं उत्साह के भाव 
विलीन हो गये ये ॥ विलासिता की वृद्धि के साथ ही हिन्दू एवं मुसलमान दोनों 
ही नैतिक दूष्दि से अध पतित होने लगे वे । मदिरा का प्रचार व्यापक रूप में हो 
रहा था। यद्यपि वलवन एवं अलाउद्दीन जादि शासको ने सुधार करने की चेप्टा 
की, परन्तु वैभव में सलग्न रहने के कारण एक ओर तो मुसलमानों को उस ओर 
ध्यान देने का अवसर ही न मिला, दूसरी ओर उस चृद्धि के साथ धामिक शिथिलता 
भी बा गई । समाज में अनेक प्रगार के अन्धविश्वास प्रचलित ये। हिन्दू तो 
पराध्रीन होवर पहले ही गौरवहीन हों गये थे, अब विलास में फ्चकर उन्हें पुरी- 
पूरी आत्मविस्मुति हो गई। उनके सामने उनके देव-मन्दिर नप्ट किये जाते, 
मूतिया सडश्ति की जाती एवं निरप्राध हिन्दुओं के रुधिर की सरिताएँ प्रवाहित 
गीजारहीथी। शर्ने घन मुस्लिस-साम्राज्य सम्पूर्ण भारत में स्थापित हो गया 
था और हिन्दू-जाति परिन्वितियों मे हतोत्माहित होकर केवल ईएवर के सहारे ही रह 
गई थी । इस प्रयार भक्ति की ओर जनता आाकपित हुई । मध्य-युग में हिन्दुओं 
या जीवन वा अन्पिर भौर ह्वाममान भा । जीवन के समस्त मापदद, उत्थान के 
सभी साधन और घामिएता के सभी छावार विनप्ट होते जा रहे थे। इन परि- 
स्थितियों मे निराणा, त्यग्रता, हीनता, उच्छु सवता और व्यवा का साम्राज्य चारो 
ओर फीता हुआ था । हिन्दुओं के समक्ष उनके प्रिय भगवान की मू्तिया ध्वस की 
जा रही थी। महमृद गजनवी के सत्रह भीषण आाकमणों से हिन्दू-जनता का हृदय 
दहल उठा। मुसलमानों के प्रहार से विनप्ट होती हुई मृतियों को देख कर 
हिन्दू-जनता की आस्था और विश्वास मूत्तिपुजा से शर्नें जन डिग चला था। 
बर्ण-भावना की नि सारता, रोहित और पश्चतों के पासडो, वाह्याचारो की प्रधानता 
आदि ने हिन्दू जनता के हृदय में हिन्दू-पर्म की प्राचीन मान्यताओं के प्रति भीपण 
जाघात और विद्रोह की भावना फो जन्म दिया । इसी समय रामानद, कबीर, 
रद्ास जैसे उदार चेतामनस्वियों ने मानवता को व्यापक भावनाओ से पूर्ण और 
उदारता से युक्त एक नवीन धर्म का रुप प्रदर्शित क्रिया जिसमे न जातीयता के 
भाधार पर शोपण सम्भव था, न असमानता के कारण घृणा की भावना की 
प्रधानता, न पत्थर की मृत्ति के भगवान के बौद होने की मान्यता स्थापित थी। 
यह था निर्गुण मत । उपयुक्त इन्ही कारणों से सन्‍्तो की साधना अन्तर्मुखी हो गई 
और उन्होने अन्तस्साधना पर जोर दिया। क्रमश धर्म का स्वरूप भी परिवर्तित 
हो चला था, और निर्गुण-पथ्र का क्षेत्र निमित हुआ) जिसे व्यवस्थित रूप से 
सचालित करने का श्रेय सत्त कवीर को प्राप्त है, उन्होंने वाह्य विधानों को त्याग 
कर आत्म-साधना पर जोर दिया। 

कवीर स्पष्ट करते हैं कि 

/ लोक जाति ना भूलों भाई 


( १०२ ) 


तथा 
[७ सु्त फो सुस्त कहे , 
मानत है. मन सोद | 
जगत चचेना फाल का , 
कुछ मुझ मे कुछ गोद ॥ 
इस कारण इस ससार के प्राणी मात्र मे उसी ब्रह्म के दर्शन करना चाहिये 
कहे कबीर में पुर पाया , 
सब घट साहब दीठ। 
सन्त गरीबदास, सुन्दरदास, मलूफ़दास, भीसा साहब आदि ने भी इसी बात 
का प्रतिपादन कबीर के स्वर में स्वर॒ मिला कर किया । इनकी साखियों से स्पप्ट 
है कि राम और ससार पृथक नहीं है। कारण कि जब एक ही ब्रह्म ने समस्त 
ससार की रचना फी है, तो रचनाओं में भेद कहा? एक ही विभ्रकार द्वारा 
चित्रित समस्त चिश्रों में उसी की ही कला तो विद्यमान है। तुलिका के रगो मे 
उसके वाह्य रुप में परिवर्तन अवश्य कर दिया हैे। भानव ने अपनी सुविधा के 
कारण सासारिक विभन्न वस्तुओं को प्रथक्‌ सत्ता दे दी है। इस विद्वव मे न कोई 
कुलीन है न कोई अछूता, मिट्टी मिट्टी ही है, चाहे उसको कोई भी रूप प्रदान कर 
दिया जाय । समस्त सरपो में ब्रह्म को जो सत्ता है बह विभाज्य नहीं हैं। इसी 
आधार पर सन्‍्तो ने अस्पृश्यता आन्दोलन प्रारम्भ किया, और जनता का ध्यान 
वास्तविकता की ओर जआाकपित किया। इन घामिक-तत्वों में सत-कवियों की 
सामाजिक तथा त्षाम्प्रदायिक दृष्टि सन्निहित है । इन सत-कवियों ने सामाजिक, 
धामिक एवं जाति-वर्ण भेदो को हटाकर अभेद की ओर सकेत किया । घनी-निर्धन, 
राजा-रक, ब्राह्मण-शूद, हिन्दू-मुपलमान में कौन सा भेद है” धन निसार वस्तु 
है। वह स्थायी भी नही है। जनता को चेत्तावनी देते हुये कवीर ने लिखा है 
पक्की खेती देखि करि , गवे फहा किसान । 
अजहू श्षोप्ता बहुत है, घर भावे तब जान ॥ 
सामाजिक सुविधाएं एवं परिस्थितिया मानव के पास घन-सचय कर देती हैं 
परन्तु उस पने का गवे न करना चाहिये, उसे केवल एक दास के रूप में ही समझना 
चाहिये स्वयं घन का दास नहीं होना चाहिये। यदि स्वय धन के दास हो गये तो 
धन की तुष्णा कभी भी नही बुझ सकती है। सन्त सुन्दरदास कहते हैं 
जो दस बीस पचास भये सत 
होद हजार तु लएद घरों ३ 
क्रोटि जरबव्व छघरव्व असख्य , 
पृथ्वीपति दीन फी चाह जगेगी । 
स्वर्ग पाल फो राज फरों , 
तृष्ना अधिकी अति आग लगेगी । 


६: ॥ह३. ) 


तुन्दर एक सतोष बिना सठ , 
तेरी तो भूज फभी न भगेगी ।" 
याहे चनी हो था निर्धन, राजा हो या रक, हिन्दू हो गा मुसलमान सभो 
मनुष्य ही हैं। झरीरिक रापरेखा सभी की समान है। मनुष्य मनुप्य पहले 
है, दूसरा कुछ बाद में) प्रेम, घोप, भय, घृणा आदि सवेगो का अनुभव सभी 
समान रुप में करते हैँ, यह बात दूसरी है कि माना में अन्तर हो । प्रत्येक मानव 
जिसे इस समार मे पूर्ण आयु मिठती है बह शणव, बौवन एवं वृद्रावस्था से होकर 
गुजरता है । ये तीन अवस्यायें मानव के णरीर मे परिवर्तन प्रस्तुत करती है। 
रात्य तो यह है हि ऊब सब कर्सा एक ही है तो भेद कहा से होगा। उसे किसी 
भी नाम से पियो ने पुकारा जाय, डे चाहे राम कहे या रहीम या अल्लाह, दोनो में 
अन्तर नहीं है। घाच्दिफ भेद के द्वारा तात्विक नेद नहीं हो सकता है। कबीर 
ने इस भेद को मिटाने वा प्रदत्त इन जब्दों द्वारा जिया है 
हमारे राम रहोम फरीम फेसी अलह राम सति सोई । 
बिसमिल सेटि बित्तनर एके और न दूजा कोई ॥ 
बादौर ने राम एप रहीम क्रो एक ही माना डै। उस प्रकार उन्होने हिन्दू 
मुसलमानों में भी एकता समुत्यक्न बराने था प्रयत्त किया है। वबीर-पथ में भी 
हिन्दू-मुसलमान दोनो हो शिप्य थ) कबीर के मत से उन दोनों में कोई अन्तर 
नहीं है * 
अरे भाई दोइ फहा सो मोहि बतावो? 
विचिहि मरम फा सेद लगादो। 
जोनि उपाद रची है धरनी, दोन एफ बोच भई फरनी ।। 
राम रहीम जपति सुधि गई, उन माला उन तसबीं लई। 
फहूई कबीर चेत रे भौंदूं, दोलनि हारा तुर्क न हिन्दू ॥ 
उस प्रकार फी त्रान्तिकारी विचारधारा का समाज-विकास के लिये बडा 
भहत्व है। यदि समाज में भद-बाव मिट जाय, तो संघर्ष एवं प्रतिशोध की भावना 
भी धीरे-घीरे दूर हो जाय। शान्ति, सुख एवं समदृष्टि का विकास वही पर हो 
सकता है, जहा समान सुविवाये सबको प्राप्त हो। कबीर की इस समता भावना 
से प्रेरित होकर सुन्दरदास, मलछूकदास, नानक, दादू, भीखा, गरीबदास आदि ने 
समाज में समता वी भावना का बीजारोपण किया और समाज को तत्व-निरूपण की 
ओर प्रेरित किया। सभी का जीवन समान है। अत पशोपण एवं विनाश आदि 
की भावना को त्याग कर मानवता की ओर ध्यान देना चाहिये। इस ओर प्रत्येक 
निर्गुण सत-कवियों ने सकेत किया। उन्होने कहा कि गाय चाहे जिस रग की 
हो उसका दुग्ध सफेद ही होता है, उसी प्रकार हिन्दू-मुसलमान, निर्धभ, धनवान 





१ स० वा०, स० भाग २, पृष्ठ १२१ 


( १०४ ) 


सभी का रक्त लाल होता है। हिन्दू मुसलसानों के उस संघर्ष युग में इस प्रकार के 
उपदेशो ने समाज में धर्म, मानवता की गरिमा को अक्षुण्ण बनाने का प्रयत्न किया । 
ये तर्क' समाज में विच्छेद, विभग आदि भावनाओं फो कम करने के लिये बढ़े समर्थ 
थे। इस प्रकार निर्गुण सन्‍्त-फ्वियों ने समाज गे व्याप्त सकीर्णता तथा विनाशकारी 
तत्वों को छोडकर वृहत्तर मानव-समाज स्थापित करने का प्रयत्व किया । 
मुसलमानों की असहिष्णुता के कारण ही इन सन्त-कवियों ने एक ईश्वर की 
भावना का उपदेश किया है। हिन्दुओ के लिये यद्यपि यह नवीन वात न थी, फिर 
भी वे उस युग मे उसे भूल चुके थे । इन सन्त-कवियों ने फिर से स्मरण करा दिया । 
मलूकदास के शब्दों में . 
सर्वव्यापी एक फोहारा । जाकी महिमा आर न पारा ॥ 
हिन्दु तुरफ फा एके फरता । एफ ब्रह्म सबन फा भरता ॥ 
-- शब्द सग्रह 
यह परब्रह्म सवके साथ है और सबके साथ समान व्यवहार करता है । “पारब्नह्म 
सब सम करि जाने, हिन्दू तुरुक एक करि मार्न।” उसमे भेद-भाव की प्रक्ृत्ति 
नही है। मलूकदास तो दूसरे ब्रह्म की कल्पना ही नहीं करते है।* कबीर ने 
भी कहा है ; 


कहे फबीर एफ राम जपहु रे 

हिन्दू तुरूक सम फोई* | 

दोनो ही हिन्दू व मुसलमान का कर्ता एक ही है --- 

हिन्दू तुरुक का कर्त्ता एफ । 

ताकी मति लखी न जाई ॥ 

(कबीर प्रन्धावली, पू० १०६।५८) 

सतो ने न केवल सास्कृतिक एकता की ओर ध्यान दिया वरन्‌ उन्होने ब्रह्म की 
अभिन्‍न, अद्वितीय सत्ता की ओर भी भारतीय-जनता का ध्यान आकपित किया । 
इससे यह लाभ हुआ कि हिन्दू और मुसलमानों के मध्य में विद्यमान ब्रहा-विंपयक 
भावना की व्यापक एवं घातक दुष्प्रवृत्ति किन्ही अशो में समाप्त हो गई | इस ओर 
प्राय समस्त सतो ने सराहनीय प्रयत्न किये । सत नाम देव द्वारा प्रस्तुत ईश्वर 
स्वरूप से हमे विभिन्‍्स ईश्वर विषयक धारणाओं के समन्वित रूप के दर्शन होते हैं -- 


एक अनेक वियापक पुरक जित देखो तित सोई। 
साया चित्र विचित्र विमभोहत, बिरला वबूझे कोई ॥ 





१ एक जगत का एके करता । 
दौसर ब्रह्म कहा है रहता ॥ 
२ कबीर ग्रन्यावली, १०६ ।४७। 


( १०१ ) 


पद भोविन्द है, सद गोधिन्द है, गोविन्द दिन नांहों फोईड 
सूत एस मशण्णि संत सहन लख ओत प्रोत प्रभ्ू सोई ॥ 
जल तरग जरु फेन बुदबुदा जल से भिन्न न होई। 
यह प्रयच परब्रह्म फो लोला, विचरत आन न होई॥। 
मिव्या क्रम अद चपन मनोरय, सत्य पदारय जाता। 
सुकिरत मनसा गुय्य उपदेसी, जागत हो सन साना 0७ 
काहुत नामदेव हरि फी रचना, देपो हृदय विचारों । 
घट-घटठ मतर सर्व॑ निरन्तर, फेबल एफ मुरारीपणए। 
(स्० घा० स०, भाग २, पु० ३१) 


मामदेव के समान ही बाद्वीर मे एफ ही ब्रहा को घट-घटवासी तथा उस में 
ससार व्याप्त एव ससार थो उसमे व्याप्त माना है -- 


लोका जानि न भूलौ भाई । 
जाति खनक पलक में जालिफ, सब घट रह्यौं समाई । 
अला एक नूर उपतामा, ताकी फंसी निवा॥। 
ता नूर फे सब जग फीया, फोन भला फोन गदा। 
ता अला फी गति नहों जानी, ग्रुरि गुई दोया मोठा ॥ 
कहूँ कयीर में पुरा पाया, सत्र घटि साहिब दीठा। 
(फवीर ग्रन्यावली पु० १०४) 


हिन्दू-मुसलमानों का यह ब्रद्म स्वरुप तथा गुणों से अतीत है । वह वाणी द्वारा 
व्यक्त नही छ्िया जा सफना है। यह अनिर्ववनीय है और यदि अभिव्यक्ति की जाय 
तो कोन “पनियायगा” । बह ने भारी है न हल्का है -- 


मारो कहो तवहु उरों, हलका फहूँ तो प्ठ । 
में फा जाणों राम एू, नेनू फब्हू न दीठ ॥ 
दीठ है ती फठ्त कह, फह्ला नको पतियाइ। 
हरि जंस है तेसा रही, तू हरिपि-हरपि गुर माइ ।। 
(फरवीर प्रन्यावली-पुृ० १७) 
समस्त सृप्टि में वही एक ब्रह्म व्याप्त है -- 


“जहूँ देखो तहूँ एक ही साहिब का दोदार'--- 
कथी र के शब्दों में ऐसा ब्रह्म क्षुषा एव तृपा से रहित तथा घट-घट वासी है । वह 
पाप-पुण्य, स्थूल-सूकषम के परे है । वह ध्यान एवं ज्ञान से अतीत है । वेद भी उसका 
वर्णन करने में समर्थ नही है । त्रैलोक के समस्त तत्वों से भिन्न यह अनुपम तत्व है -- 
, राम के नाम निसान बागा ताफा सरस न जाते कोई । 
मुछ तुपागुण वाके तहीं, घट घट अंतर सौ 


( १०६ ) 


वेद पिर्वरजित सेव घिवजित विर्वजित पापद पुम्यं । 
ग्यान विवर्जित ध्यान विवरजित बिवर्जित स्थूल सुन्य ॥। 
भेप विवरजित भीय विवजित विव्जित डघ सफ रुप॑। 
फहे फबीर तिहु लोफ वियव्जित, ऐसा तत अनूप ॥ 
(फवीर-प्रन्यावली, पृ० १६२-१६३ ) 
कबीर तथा उनके अनुयायी सत-क्वियों ने हिन्दू-मुसलमान के लिये जिस ब्रह्म 
की कत्पना की वह अवतार की सीमा तथा भावना से परे है । वह अवतार के बन्धन 
से परे है। वह अनादि, अनन्त और अखण्डित हैे--उसका कोर्ट रचयिता नहीं है, वह 
स्वय अपने मे पूर्ण तथा कर्ता है । 


अनगढ़िया देचा फीन फरे तेरी सेवा । 
गढ़े देव को सव फोई पूर्ज नित ही लावे सेघा | 
पुरत्त अ्रह्म अखध्ित स्थामी ताफो न जाने भेया। 
दस ओऔतार निरजन फहिए सो अपना ने होई। 
यह तो अपनी फरनो भोगे बनती औरहि होई। 
जोगी जती तपी सन्यासी आप आप में लिया ॥। 


सतो फा ब्रह्म अगर, अमर, अलस एवं अकथनीय है। वह अदृप्ट, अगोचर एवं 
अरूप है, फिर भी वह घट-घट वासी है। वह प्यण्ड-प्रह्मण्ड से परे है। कबीर का 
कयन है -- 
सतो धोखा फासू कहिये । 
गुण से निर्गुण निरगुण मे गुणा वाट छाडि क्यू वहिये। 
अजरा अमर फकर्थ सब फोई अलख न फथणशा जाई। 
नाति रूप चरण नहिं वाके घटि- घटि रह्यो समाई। 
सड ब्रह्मण्ठ छाडि जे फहिये फहे कबीर हरि सोई ॥ 
(फवीर-प्रन्यावली, पु० १८०) 
कबीर ने ब्रह्म को सूत्रधार के रूप में भी चित्रित किया है। सृष्टि की रचना में 
यद्यपि पचतत्व तथा सत्व, रज एवं तम ग्रुणो की क्रिया निहित रहती है किन्तु सृष्टि 
उनके कार्य नहीं होती । इस थिलोक को ब्रह्म ही क्रियाशोल बनाए हुए है, ठीक उसी 
प्रकार यथा कठपुतली सूत्रधार के हाथों से क्रियाशील रहती है। निस्सन्देह समस्त 
त्रिभुवन से वही परम समाहित है -- 


चाजे तत्र बजावे गरुनी, राम नाम बिन भूली दुनो। 

रजगुन तमगुन सतगुन तीन, पचत्तत्व ने साज्या दीन। 

तीन लोक पुरा देखना, नाव नचावें एक जना। 

फहै फयोर ससा करि दूरि, घिभुवननाथ रहा भरि पूरि ॥ 
(फवीर-ग्रन्यावली, पु० १५३) 


( १०७ ) 


इस देश का सबसे बडा दुर्भाग्य असतुलित धामिकता ही रही है। धर्म ने वर्ग, 
वर्ण, जाति सघर्ष को समुत्तन्न करके मानव की उदार वृत्तियो को सदेव के लिए सकीर्ण 
वना डाला | धर्म के नाम पर रक्त की सरितायें वहाई गई । मन्दिर-मस्जिद के भीतर 
तक ही भगवान का मस्तित्व माना गया और इन मन्दिर एवं मस्जिदों की दीवारो ने 
सकौर्णता का सर्जन किया | यह अभिणाप भाज भी किसी न किसी दशा में विद्यमान 
है | वुल्लेशाह ने इस बात की कडी अलोचना भी की है। कबीर ने भी मुल्ला व 
पडितो से पूछा है 
तुझक मसीह ये हिन्दू दुहठा राम खुदाई। 
जहा भस्तीत देहूरा नाहों तह फाको ठकुराई ॥" 
एक ही ब्रह्म सार्वमौम है, फिर मन्दिर तथा मस्जिद की सीमाओ के अन्तर्गत 
सीमित कर देना उचित नही है, जहाँ मन्दिर एय मस्जिद नही है, क्‍या वहाँ ब्रह्म का 
निवास नहीं है ? 
इस प्रकार इन सन्‍्तो ने सामाजिक-जीवन को सरल, सुसमय एवं उदार बनाने के 
हेतु इस प्रकार फे उपदेश बारम्वार दिए है। 
जिवत पितर न माने फोई, 
मुए सराध फराहीं, 
ठया भुसतमानों से ऊहा है -- 
मुलला फरिल्यो न्‍्याव पुवाई, 
इस प्रकार की भावना अन्य सस्त-क्वियों मे भी विकसित हुई है । 
निर्गुण-सल्तो ने आत्मसत्तोप की भावना को जाग्रत किया क्‍योंकि रामाज को 
सुखी एवं समृद्ध बनाने के लिये मन्धोप की भावना बहुत ही आवश्यक है। यह 
भावना तभी जाग्रत हो सकती है, जब मानव केवल अपना कर्म करे, न उसमे आसक्त 
दो और न उसके फन फी ही चिन्ता उरे । गीता में योगेश्वर ने कहा है 
/ फर्मण्येदाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन । 
मा फर्मफलहेतुरभूमा ते सगो स्घ्वकर्मरिय ॥ ”' 
(गीता) 
साथ हो तुष्णा का दमन करना भी अत्यन्त आवश्यक है। सतोप की भावना 
का विकास होते ही, हीनता एबं दीनता की समस्त प्रवृत्तिया विलीन हो जाती है । 


'गोघन, गजधन, वाजधन और रतनधन खान, जब भाव सत्तोपचन सब घन घूरि 
समान ।/९ 





१ कबीर-प्रन्यावली, पृष्ठ १०६-५८ । 
२. स० बा० स०, भाग (१, पृष्ठ ५१ 


( £*5 ) 


तुष्णा पी अग्नि से पूर्ण गसार भस्म होता झा शा की । परायु सरणा सुर्या । 
समास अपने रूप गो सित्य विस्तार देसी झा रही है। शाझ्याए एवं आवाशाएश 
मानव-दृदय को हूर समय घेरे रहती है। श्रीमइृभागया में भी सुन्गा जी ही दस 
का मूल कारण भागा गया है , 
यत्पुधिन्या ग्रोटियय हिर थे पश्य रि्प्रिय | 
न दुष्ग्ति मन प्रीति पुंस गामहताय से ॥ 
ने जातु फाम फामानामुप्मोगेन शाम्यति । 
हृथिषा. क्ृष्णावत्मेंव सूप. एऐपामियर्धन । 
या दुरत्यजा दुर्मतिमिर्णॉप्तों या मे ज्ञीमे । 
ता तुष्ण दु एनियहां भर्मफामों द्र,तत्यमेत्त ॥ 
(भागगा ९६।१९॥२३।१८,१६ ) 
एन सभी सन्त-क्रवियों ने सुपष्णा की आलोचाा यो है। गर्फर में सगानुमार 
तृष्णा डाकिनी है, काल है, प्रदयाग्यि है, एसों सुर सर, मुनि सभी योगा 
डाला है 
फी श्रिस्ता है डापिगी, प्रो जीयन फा गाव । 
और ओर निस दिन घहे, जीयन फरे बिहाल ॥॥ 
त्रिस्‍्ना अग्नि प्रलय किया, हप्त ने पथ होये । 
सुर नर मुन और रफ सयथ, मर्म फरत है सोय ॥" 
सन्त सुन्दरदास के अनुसार तृप्णा के घागार और विपरामस्यल घरीर दिन-दिन 
क्षीण एवं विनप्ट होते जा रहे है, परन्तु तृ्गा नष्ट न ह६३॥ घट नित्म नबीस ही 
बनी रहती है। ससार के लोग मृत्यु यो प्राप्त हे जा रहे है, पर तुशया नई 
ही बनी है 
नननि फी पल ही पल मे क्षय आध घरो घटि काज़ु गई है । 
जाम गयी जुग जाम गयी पुरत्ि सांझ गई अब राति नई हैं ॥ 
भाजु गई अर फाल्हि गई परसो त्तरसों फ्ठ और ठई है । 
सुन्दर ऐसे हि आयु गई तृथ्णा दिन हो दिन होत नई है ॥* 
मानव कण-कण करके धन-घान्य का सकलन फरता ्ट । तुप्णा के! पारण 
उसे शान्ति नहीं मिलती है। वह जीवनपयंन्त इसी काय में सलग्न रहता है। 
यह जीवन की क्षण-भगुरता को भी भूल जाता है ओर नित्य प्रति तुण्णा की अचना 
में ही लगा रहता है। ज्यो-ज्यो जायु क्षीण होती बाती है बह धन अर्जन में 
ओर भी व्यस्त होता जाता है 





१ स०» वा० स०, भाग १, पृष्ठ ५५॥ 
२ सुन्दर-प्रस्यावली, पृष्ठ ४२३ । 


( १०६ ) 


कन हो फन को घिललात फिरे सठ जाचत है जन ही जन फो । 
तन ही तन को अति सोच फरे नरबात रहे अन ही अन फी ॥ 
मन हो मन तृष्णा न मिटी पुनि धावस है धन ही धन की । 
छिन ही छिन सुन्दर जायु घटी कबहू ने गयी वन ही बन को ॥ 
लाप करोरि अरब्ब परव्वनि नोल पदस्य सहा लग पाटी । 
जोरि ही जोरि भडार मरे सब और रही सुनिमी सर दाटी ॥ 
तोहु न तोहि सन्‍्तोष भया सठ सुन्दर ते तृष्णा नहिं काटी । 
सूरत नाहि न काल सदा सिर मारिक थाप मिलइई साटी ॥" 
मानव भौतिकता में ही अत्यधिक संलग्न है। अपनी क्षुधा को शान्त कर 
लेना ही वह परम धर्म समझता है। क्षुघ्रा से राजा-रक, देव-मर, इन्द्रादि सभी 
पीड़ित रहते है। ज्ञान के अमाबव में सभी भूस-भूख करते है पर सनन्‍्तोष कोई नही 
घारण करता है ।९ 
कबीर ने जिस प्रकार नृथ्मा को डाफ़िनी कहा है उसी प्रकार सुन्दर दास ने 
तृप्णा को हृत्यारिन एवं पापिन कहा है क्योकि उनके अनुसार मानव की आध्यात्मिक 
जगत में असफनता एवं भौतिक जगत में अश्ान्ति का एक मात्र कारण तृथष्णा हो है। 
बादि यूया भटक निशि यासर दूरि फियो फव़ नहिं घोषा । 
तू हतियारिनि पापिन फोटिनि साच फहुू सति सानहि रोपा ॥ 
तोहिं मिल्पो तब ते मयोी बन्धन तू सारि है तव ही होइ भोपषा । 
सुन्दर ओर काहा फहिये तुहि है तृषणा अवतोफरि तोपा ॥४ 
इस तुप्णा ने तीनो लोकों फो अपनी विनाणवागरी लपटो में घुलसा ढाला तथा 
सातो सागरो के जल का शोपण फिया, फिर भी टायन की भाति मानव का भक्षण 
करने के हेतु दात निकाले घृमती रहती है। अगणित मानवो का भक्षण करने पर 
भी उस डायन को सनन्‍्तोप नहीं होता है४ं वह अग्ति के समान बढती हुई मानव का 
विनाण करती है 
सुन्दर तुष्णा यो बढ़ जैसे बाढ़े आगि ॥ 
ज्यो-ज्यो नाच फूस फो त्पों-त्यो अधिकी जाग ॥५ 
तृष्णा की गति प्रत्येक लोक के प्रत्येक प्राणी मे है, डायन के समान दात 
निकाले हुये वह स्वर्ग, पाताल एवं मृत्यु लोक तीनो में विचरण करती है . 





१ सुन्दर-ग्रत्यावली, पृष्ठ ४२३ । 
२. सुन्दर-प्रस्थावली, पृष्ठ ४२४ | 
३. सुन्दर-पग्रन्यावली, पृष्ठ ४२५ । 
४. सुन्दर-ग्रन्यावली, पृष्ठ ४२४ । 
५. सुन्दर-पग्रन्थावली, पृष्ठ ७१३ | 


( ११० ) 


तृष्णा ऐोले तायती सथर्ग मृत्यु पायाल | 
शुन्दर तीनहु लोक मे मरयों मे एण्ड बार ॥ 
इसी प्रकार सत गरीबदास जी ने भी विसा है 
आसा तस्ना मंदी में, डुखे सीनू लोक | 
सनसा साया चिस्तरी, मातम आतम दोप वा! 
संत मलूप दारा ने जाशा व सृष्णा यो सभी गृहों में विधशाय देगा 
आशा तृप्ना सव घट व्यापी, मुनि गधर्थ कोई ने बाधा ॥ 
मलूफदास के अनुसार रेय, सुर एये तर गोद नी उसे प्रभाव में परी बया 
है। तृष्णा की होती में समस्त संसार द्वाग शत उपीडितहै। 'हस्ता मी 
होरी जरै, जरे सभी मर सार" सनी नर नारो जल रह हक, परना पुत्या है कि पहने 
फा नाम ही नहीं ले रही दे । 
चरनदास के मतानुसार समरत दुसो या यारण सा्णा की है । तणा जोर सोभ 


में बडा निवट सम्बन्ध है । तृप्णा मानय यो अ धा बसा देसी है मौर मानय विषेशरीन 
होकर असगत कार्य करने जमता है ।* 


लोम नीच घर्णन फशः सहापाप शो छानि । 
मनन्‍्तरी जाफा झूठ है बहुत अधमो जाति ॥ 
तृष्णा जाफी जाये है सो अपा फरि देय । 
घटी बढ़ी सूप्त नहीं नहीं कालफा नेद ॥ 
इन सत कवियों ने बारम्यार इसी ओर समेत दिया झि यदि सुश्णा या परिस्याग 
फर दिया जाय तो समस्त दु रा दूर हो जावें। तृप्याओं को 
देना ही समस्त दुलों एवं कप्ठों फरो कारण है। तभी सत-फर्बियों ने बताया कि 
केवल आवश्यक सामग्री ही उपलब्ध करनी चाहिये । साथ ही सतोष के जिये आत्म- 
सयम भी अत्यन्त आवश्यक है, वयोकि इन्द्रियो पर संयम एवं नियन्नण सदैव होना 
चाहिये । इसी सयम एवं नियन्रण के द्वारा मानव आत्मनिर्भरता को व्यावहारिक 
जीवन में कार्यान्वित कर सकता है। सयम के बल पर ही मानव योग-सिद्ध कर सद्मता 
है, योग-दर्शन मे भी अभ्यास और वैराग्य से मन का निरोध वतलाया गया है 


'अम्यासदेराग्यम्या तप्निरोध ! 
मत का स्वरूप सकत्प-विकल्पात्मक हैं। वह किसी न किसी उधेडवबुन में 


लगा रहता है। कभी चुप नहीं रह सकता। इसलिये प्रयलशील होकर जहां 
जहा मन जाए, बहा-वहा से लोटाकर उसे आत्म-चिन्तन में लगाना चाहिये 


हृदय में जन्म 





१ स० बा० स०, भाग १, पृष्ठ २०७। 
२ भक्ति सागर, पृष्ठ १९६ । 


वि ० 


( ११९ ) 


पतो यतो निश्चरति मनश्चम्बलमस्थिरम । 
ततस्तयो.. नियम्येतदात्मन्धेदध. वश नयेत्‌ ॥ 
(गीता ६।२६) 
फहा भी जाता है “सयम साधे सब दुख जाय ।” जब संयम एवं नियत्रण 
अपने आप ही हृदय में उत्पन्त हो जाता है, तब बाह्य नियत्रण की आवश्यकता नहीं 
पडनी है । 
सन्‍्तो को दृत्टि में दीनता की भावना सनोपष को जाग्रनन फरने वाली होती है 
क्योकि दीनता की भावना से ही प्रेम, त्याग, जात्मनिर्भरता एवं सन्तोप-्वृत्ति का 
जन्म होता है। इन्हीं प्रवृत्तियों के द्वारा मानव सामाजिक-जीवन में उदारता फा 
ब्पवहार कर सबता है। दीनवा की भावना से ईप्या, काम, क्रीव-परमसत्राप आदि 
सकीर्ण और दोपमयी भावनाएं विनाद हों जाती है। कबीर ने कहा है दीन 
मनुष्य देवता बन जाता है, बयोकि वह तो सबका मुश्त देखता है परन्तु उसको कोई 
नहीं देखता 
दीन लग मुस सबन फो, दोनहिं लखहिं न फोय । 
भली बिचारी दीनता, नरहू देवता होथ ॥" 
फवीर ने दीतता की उपमा द्वितोया के चन्द्रमा से दी है 
सच ते लघुताई मली, लघुता से सब फोय । 
जस दुतिया फो चन्द्रमा, सीस नये सब फोय ॥२ 
दीन व्यक्ति सर्देव अपने फो ही सबसे हीन समझता 6। कबीर कहते है 


पुरा जो देसन में चला, घुरान मिलिया फोय । 
जो दिल सोजों आपना, मुक्षत़ा बुरा न होय ॥४ 


वत गरीबदास जी लिखते है 


सुरण नरफ बांधे नहीं, मोच्छ बध से दूर । 
घडी गरीयी जगत मे, सत घरन रज घूर ४ 


रैदाम जी तो दोनो से जोर देकर कहते हूं 


हरि सा होरा छोंडि फे, फरे और फी आस । 
सो नर जमपुर जायेंगे, सत माप रेंदास ॥॥ 





शत 
नम 
है» 


वबा० स०, भात १, पृष्ठ ५१-१॥ 
स० बा० स०, भाग १, पृष्ठ ५१-५१ 
बा० स०, भाग ६, पृष्ठ ५१-६।॥ 
स॒० बा० स०, भाग १, पृष्ठ २०६-१ ॥ 


बट खाए ५) 
शव 
० 


( १११ ) 


इस प्रफार सत-फवियों दीन बनने का उपदेश कर सामाजिए-जीवन को घनी 
बनाने का प्रयत्न किया है । 
सतोपी व्यक्ति कयन के समान सर्देव ही तिर्मल होते है और उसके दर्शन मात्र 
में हृदय को आनन्द की अनुभूति होती दे 
साध सन्‍्तोषी सर्वदा, निरमल जा के येन । 
ता फे दरस रपरस से, जिय उपने धुरा घन ॥ 
दुससे पीडित मानय-समाज मी सेवा करना प्रत्येशा मानय का भर्म है। 
सेवा एवं विनम्नता में निकाटतम सम्बन्ध है। विनस, सानव में ही सेबा-भाव जाग्रत 
हो सकते है । सामाजिक गुणों में सेवा का महरय बहस ही अधिक माना गया है । 
श्रस्त व्यक्ति की सेवा करके ही समाज में सुप-शानि स्मापित की जा सकती है । 
इन सत-फवियों ने यह भी बताया कि जो श्रस्स एय विपन्न नहीं है, ये भी यदि घन 
के गये, या बल के गये से अनुचित कार्यों मे सलग्न है, तो थे भी सेवा एवं उपचार के 
पात्र हैं। इन सतो ते उपदेश दिया कि मायव यो गये नहीं करना चाहिये, यह 
ससार क्षणभगुर है, फिर गर्व किस वस्तु या करें। कबीरदास जी पहने है « 
फविरा गधे ने फीजिये, फाल गहे फर फेस । 
ना जानो फित मारिहै, क्या घर यया परदेस शा 
सत मलूकदास गर्व करने वाले प्राणियों से एहुते है 


मन तू फाहे पर गर्वाता । 
यह देही जैसे फांच फी सीसी, अनू समरम ने जाना ॥ 
जो बिन तोको आज़ु गयो है, सो दिन फाल्ए न अंहै ॥ 
ठेस लगे पुनि फूदि जायगी फिर पाले पतितेहै ॥ 
ये जो भाई बन्धु तुम्हारे सपने का सा लेपा । 
उबय अस्त फी बात फहत है, फोई अमर न देखा ॥ 
छत्रपती राजा दुर्बोंधाधष एफोतर से जाफे भाई । 
तेऊ थरि के फाल गिरायेस जेउ मुसहि लेत गिलाई ॥ 
रावन बेर कियो रघुपति सो लका देषि नुताना । 
बोला गत ते बार सम्रुत है, रावन जात न जाना ॥ 
चलत फिरत एक वा तमासा, सब फोई नाता लाख । 
प्रान गये जब फाया भिनके, तब कोई निकट ने आवे ॥ 


(शब्द सप्रह) 
मनुष्य की जाति तो पानी के बुदबुदे के समाध है 





१. स॒० था० स०, भाग १, पृष्ठ ५१-७। 
२ स॒० बा० स०, भाग (, पृष्ठ ६ | 


( ११३ ) 
पानी केरा चुदयुदा अस मानुप की जाता । 
एक दिना छिप जायगी, ज्यो तारा परभात ॥" 
फिर भी मानव मृत्युभय में दूर, ससार में आसक्ति रखता है। सुलसो 
साहिब कहते हैं कि समार मद में मस्स है, उसे कोई डर नहीं है 
जगत मद मान में माता, खुदी फा खौफ नहिं लाता । 
कजा सिर पर खडी द्वारे, फिरस्ते तीर तकि मारे ॥४ 


सभी सत-फ्वियों ने सार की निल्सारता की ओर ध्यान दिलाया और 
बारम्घार इस दिशा में चेतावनी दी । 





कबीर 
कुसल कुसल हो पूछते, जग में रहा न फोय । 
जरा मु्द ना भय मुआ, फुसल फहा से होय 0) 
दादू 
दुख दरिया सत्तार है, सुष का सागर राम ॥ 
समुषत सागर चलि जाहइये, दादू तजि वेफाम हे 
मलूकशस 
इस जोने का गर्द यया, फहा देह फी प्रीति । 
बात फहत वह जात है, बार की सी भीति ॥"५ 
पुन्दरदास 
काल ग्रसत है बावरे, चेतत पयो न अजान । 
घुन्दर फाया फोट में सोह रह्यो सुलतान ॥* 
गरोबदास 
पानी की एक बूद सो, साज बनाया जीव । 
मदर बहुत अदेस था, बाहर बिसरा पीच ॥* 
९ स० वा० स०, भाग ६, पृष्ठ €। 
२ स० बा० स०, भाग २, पृष्ठ २४० । 
है. स० बा० स०, भाग १, पृप्ठ €। 
४ स० बा० स०, भाग ६, पृष्ठ ७६ । 
भर 


स॒० बा० स०, भाग १, पृष्ठ १०१॥। 
स० बा० स०, भाग १९, पृष्ठ १९१०॥ 
3. स॒० बा० स०, भाग १, पृष्ठ १८८ | 


दी 
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निर्मुण सारान्पतिगों गे लीयस पी ही मे आए मे पय को पोजवित के: 
दिया, गारण किये गेसावज्याप में 2 रस राह थे।. ४7 एशे गम को लिंग 
जमा को याणशा की ज्योति दियाई डी। खा यबीर को के बसे है 
सेब सेया से रहे अत कह सह ज्ञाथ । 
हु गुर सिर ऊपर मेँ, वही यथीर समृझाद ॥7 
दाता धनी याघे मार्ग, शोदा मर हि रास ॥ 
पह फयीर ता सेयदृएीए शाज पई गहिं धागे के 
मेया-लाथ बले व्यक्तियों विगी अद्य पी जाभाय उडी करदी पढ़ती #, था 
तो स्वय री ब्रद्ममंग हो जाता + । ॥ यद्मारिमाी पटल्‍रट हुदादों इ्टा हे। मेठर 
तो रबत ही ग्रद्ममंग है। इसी बाय थी उत्ियति सो डा ॥ वश्णिणति 
शन्‍्दों मे की है 
वास दुछी तो हरि झुसी, भादि कषत शिष्ठ. शांत ॥। 
पलक एए में प्रगद है, दित मे बर मिहाल भर 
इसी प्रकार भीसा, महुगदास, यूदरदास पराशत, पड़ साहिय आदि सर 
ने भी सामाजिक जीवन में गेधा को आपवश्या माला है । हब को पश्चा शोधाय 
के रेनु ये गुण अत्यन्त भावश्यगा है। ब्याध् पी उन्नति थे! साद समाज वो विद 
होता है एसजिय इन बबियां ने सपति गो उधा थाती मे सियि पुयेह परिश्रम 
किया । इस प्रवार समाज में थिशास में एसीन प्ररयश ये उप्रापत्ष झा में 
हृत्वपूर्ण योगदान दिया । 


न पक जा तह 
१ स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ ३६ । 
२ स०७ था० स०», भाग १, पृष्ठ ३६ | 
३. स० बा० स०, भाग ३, पृष्ठ ३६ । 


5७ (७ (5 [। 
धार्मिक परिस्थितियाँ एवं दर्शन 

मच्यउुगीन घामिक परिस्थितियों पर हम संविस्तार प्रथम परिच्छेद में उल्लेस 
बर चुकें है। अत यहां पर गिप्ट्पेषण अपेक्षित नहीं 6 । यहा पर केवल सूक्ष्म 
आनभान देकर हम भारतीय-दर्गन पर अपने मन को प्रकट करेगे । 

मच्य-युग मे जीवन पर घर्म की गहरों छायथ थी । समाग के सभी क्रिया कलाप 
धर्मगूलक ये । मुसलमान शासक पघर्म के नाम पर न्याय करते थे, जिसके कारण 
महलो बार भारत बूमि पर रक्तपात भी हु । यह हिन्दू-मुसलमानों का संघर्ष काफी 
काब तू चना रहा । फेवन छुछ शासकों के राज्य-कात को छोडकर" अन्य शासक 
हिन्दू-समाज, एवं हिन्दू सस्झृृति पर बराबर आक्रमण करते रहे । कारण कि भारत 
पर मुसलमानों कया प्रवत एवं स्थायी शासन स्वापित हो चुका था और मुसलमान 
धासक इस्लाम के प्रसार पर घ्यान दे रहे थे। भारतीयों के घामिक जीवन में बहुत 
अन्तर क्षा गया था । वेपल हिन्दू होने के कारण ही उनको जज़िया कर देना पडत्ता था। 

इधर हिन्दू-धर्म भी बाह्याइम्बरों ने घिरा हुआ था। गृहस्थ एवं साधू सभी माला- 
तिलक लगाकर सत्य की सोज में भटक रहे थे “माता तिलक बनाया पूर्व और भागा”! 
इन्ही वाह्यावम्वरों को दिखाकर अपनी तृष्णा के साधन सग्रहीत कर रहे थे। राजा, 
प्रजा एव योगी सभी माया में व्यस्त थे “राजा परजा जोगी तपसी भीज रहे ससारी” 
माया के वन्धनों में जगड़े हुये स्वयं पथञ्नप्ट-प्राणी दूसरों को उपदेश देते घूम रहे 
थे। जो स्वय ही सत्य के आलोक से अपरिचित थे वे भला दूसरों को क्या उपदेश दे 
सकते थे | वे तो केवल अ्मवश वाह्याडम्बरो (माला, तिलक घुनी रमाने) को ही 
धमम ममझ बैठे थे। अपने ही घट में विराजमान ब्रह्म को देखने की चेष्टा ही नही 
करते थे | दूसरी ओर मुसलमान शासक तलवार के वल पर हिन्दुओ के मस्तिष्क से 
राम की भावना हटाने का प्रयत्त कर रहे थे। इस प्रकार भीतर से तो पासड, नैतिक- 
पतन और पारस्परिक दुर्भावना हिल्दू-धर्म को जजेर वना ही रही थी भौर बाहर से 





१ अकबर, जहागीर, शाहजहा । 
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इस्लाम के आधात हो रहे थे । उस कारण हिल्दु-जनता के दृदय में श्षद्धा के स्थान पर 
भय प्रतिष्ठित हो चुका था। अहिमा, त्याग और रात्य का स्थान बलिदान, ऐशपर्य और 
विलामिता ने ले जिया था। साथ ही विभिन्न धामिक सम्प्रदाय गल्बपरस्म के बगरण 
एक दूसरे की आलोचना में तत्पर थे । मब्यकाल में विभिन्न पर्मो का दृप निरकुश 
रहा है | अत्र हम यह देखेंगे कि विभिन्त दर्शवों का निर्गुग काब्पवारा पर तया प्रभाव 
पडा है । > 

निर्गण-काव्य-धारा की समाजिक एवं सास्क्ृतिक पृष्ठभुमि में भारतीय-दर्शन रा 
चिन्तन-धारा स्थल-स्थल पर दृष्टिगत होती है । भारत की विन्तनघारा ने आदि पाल 
से जिरा शाएवत सत्य एवं परमानन्द की अनुभूति फी प्रात्लि में दर्शन ग्स्था थी रचना 
ज्ञानानुरागियों से कराई उन सभी कृतियों मे, विचार प्रदर्णनों मे चाह जितनी विभिन्नता 
रही हो, पर सबका उद्देश्य अत मे सभी विभिन्नताओं को एक ही सूत्र में ले आया , 
जो भारतीय चिन्तनधारा का अजख-ल्रीत बनकर केवल एक ही समस्या के समा- 
धान में रत रही | हम कीन है ? बाहा से आये है ? फ़िसने हमे भेजा है ”? कौन 
लीठाता है ? दुय बया है ? दु सन्सुत्ष मे बया भेद है ? आत्मा-परमात्मा का क्या 
सम्बन्ध है ? दृश्यमान जगत का वास्तविक झप क्या है ? सृष्टि निर्माणफर्त्ता चेतन 
है भथवा अचेतन ? ईश्वर है अथवा नही है ? ये सभी समस्‍यायें समय-प्तमय पर 
विभिन्न सपो में विभिन्न ज्ञानानुरागियों की चिन्तन प्रिया मे मथन स्वरूप पिभिन्न 
वादो, रूपो एवं कलेवरों मे आती रही, परन्तु उन सबो में नाथों की एकरप्ता लीकिक 
एवं पारलीकिक चिन्तन और तथाकथित दु से, पीटा एवं अवसाद पर विजय पाकर 
जीवन जगत में सव सुन्दर है, मव श्रेप्ठ है और अन्त में परमानन्द से साक्षात्कार की 
भावना को ही प्रतिपादित दिये रही । आत्मा की महत्ता को सभी शानानुरागियों ने 
श्र पठ माना है 

इस प्रकार हम देसते है कि भारत की दाशेनिक विन्तन-धारायें चाहे वे माल्तिक 
धर्म की हो या नास्तिक सव में विरोध होते हुये भी जो सत्यता की बात रही है उसे 
सब ने एक ही मत से स्वीकार क्रिया है। मार्ग में विविध रूप तो आये पर सबका 
उद्देश्य एक ही रहा है भौर सम्भवत यही कारण है कि मध्य-युग मे संगुण-निर्गुण का 
विवाद होते हुये भी, दर्शन की शाखायें प्रशाखायें होते हुये भी, भारत की सामाजिक 
एवं सास्कृतिक एकता अक्षुण्ण बनी रही और आज भी भारत का पारलौकिक उद्देश्य 
लाखों मत-मतान्तरों के होते हुये भी एकता की ही स्वणिम लडियो को पिरोथे हुये 
परमार्थ के पथ पर अग्रसर होता जा रहा है । 

भारत सद। से बौद्धिक चिन्तना के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी रहा है । नैतिक 
भूल्यो पर आाज भी भारत जितना बल देता है, उतना वल विश्व के किसी देश ने 
देने का साहस नहीं किया है। इसका एक मात्न कारण है कि आज से हज़ारों वर्ष 
पहले, वेदो ने 'बैदिक युग” का सूश्रपात किया था, उसी रामय से भारत की पुण्य-भूमि 
ने त्पस्वियो को आचल में पाल पोसकर एक नये रूप मे ससार के कण-कण में 
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व्याप्त अनेकानेक रहस्यों से परिचित होने के लिये उकसाया था। भारत की शस्य- 
इपामला भूमि घत धान्‍्य से परिपूर्ण थी जिसने करोड़ो निवासियों की क्षुवा का 
निवारण स्वयं कर दिया था। यही कारण था कि भारत में जन्म लेने वाले मानव ने 
अपनी शक्तियों को भूफ-प्यास की ज्वाला के निवारणार्थ न लगाकर वौद्धिक-चिन्तन 
के केंश्र मे अपनी शक्तियों को व्यय करने लगा, जिसके फलस्वरूप भारत ने विश्व 
को एक तया जीवन-दर्शन दिया । 

वैदिक-युग में तेरो की रचना की गई जो आगे चल कर शीत दर्शन के रूप मे 
भारत के दार्शनिठ विचारों के मनन का माध्यम बनी । वेद, सहिता एवं उपनिपदों 
ने जीट, जगत, ब्रह्म पर न जाने किनने तत्व-दृष्टा सन्‍तो ने विचार किया और दिव्य 
दृष्टि लेकर भारत के दर्शन-क्षेत्र का एक अध्याय पूरा गिया । 

भारत के दर्भन-छेत्र वा दूसरा सोपान महाभारत-वाल में गीया-दर्शन के रुप मे 
गाया कौर उस छोटी सो पुर्तिया में ज्ञान-विज्ञान बी चिन्तन-रेला अपने उच्चतम 
शिपतर पर पहनी, जिसने आध्यात्मगाद और व्यवहारवाद का जो अमोखसा समन्वय 
उपन्यित किया, बहू आज भी विश्व के चिस्तकों के लिये सूत रूप में जीमे और जी कर 
कुछ मारने मी प्रेरण देता आ रा है । 

भारत के दर्शन-झेत के तीसरे सोथान पर छा नवीन चिस्तवथारा था प्रवेश 
हुआ, शिमके प्रवर्तक चार्वाद ऋषि थ। उन्होंने नवीन दृष्टिकोण से प्रत्यक्ष की 
प्रामाणिकता पर बल दिया शोर ओव-दर्धन एवं गीता में व्यक्त दार्शनिक व्यास्याजा 
या उपटास करते हुये अपने अनुबाधियों फी सस्या बढ़ाई और जनुमान को अप्रामाणिक 
बताया । 

चनुर्थ सोपान पर जैन-पर्म ने जैन-धर्म के मिद्धान्तों को प्रस्तुत किया और महावीर 
स्वामी एवं उनके अनुवायियों ने तत्व-्पमीक्षा, आचार-मीमासा, प्रमाण-विचार 
आदि पर विचार करके आत्मा और उसके विविध रूपों में नये ढग से चिन्तन किया 
जो श्रीन, गीता, चार्वाक के दार्शनिक विचारधाराणों से मितान्त भिन्न या । 

पच्रम सोपान पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की चिन्तनधारा का द्वार खोल 
दिया । जो आगे चलकर हीोनयान एवं महायान विचारों में विभक्त होकर अपने 
मतन-मतान्तरों को पीडित और प्रताडित मानव समाज के सम्मुख रखा जिसमे 
बैमापिक मत, योगावार, विज्ञानवाद, शून्यवाद, पर नये दृष्टिकोणो और आवधारो 
को जन्म दिया गया। 

भारत के दार्थनिक-क्षेत्र मे पप्ठ सोपान पर छ दर्जन सिद्धान्त्र आये। ये 
निम्नलिखित रूप में विस्यात हुये ह 

(१) गौतम का न्याय-दर्शन, (२) कणाद का वैश्ेषिक-दर्शन, (३) कपिल 

का साख्य-दर्शन, (४) पतजलि का योग-दर्शन, (५) जैमिनि का मीमासा-दर्शन 
(६) भकर का अद्ठ त वेदान्त-दर्शन 

इन छ दार्शनिक विचारधाराओ ने अपने मत की पुष्टि के लिये सैकडो विद्वानों 


( १६८ ) 


को जन्म दिया और हर एक दर्शन के मानमे वालो की पीढ़ी नवीन विचारों को 
सम्मिलित करती गई, जो भाज भी भारत के फोने-क्रोने में अपने धिचारो के 
प्रतिपादन मे दत्तचित्त है । 

भारतीय-दर्णन के सप्तम सोपान पर वैष्णव दर्शन ने जन्म लिया और रामानुजाचार्य 
ने एवं उनके अनेक सहयोगियों ने विशिष्टाद्रत के रूप में नवीन दर्शन व्याख्या को 
भारत के सम्मुख प्रस्तुत किया। रामानुजाचार्य की पदार्थ-मीमासा ने आगे चलकर 
माध्वाचार्य का माध्यमत निम्बार्काचार्य के निग्वार्क मत्त को जन्म दिया । 

वैष्णव-दर्शन भूमि पर भी वल्लभाचार्य जी ते बत्लम-सम्प्रदाय की स्थापना 
कर बल्लभ-मत का सूत्रपात किया । वैणव-दर्शन के साय-साथ ही शैवनदर्शन ने भी 
काश्मीर में जन्म लिया और थैव-दर्शन की अद्व॑त भूमि ने धीरे-धीरे अपने विचारों 
को बल देकर शैव-तन्त्र के सिद्धान्तो को प्रस्फुटित किया अप्टम सापान | 

भारत में दार्शनिक चिन्तन-क्षेत्र की उपर्युक्त आठ धाराय अपने साथ अगणित 
विचारों का लेखा जोख़ा साथ लेकर आई । विभिन्न मत-मतान्तरों के बीच, वाद- 
विवाद और सघर्षों के वीच भी भारत की धामिक, सास्क्ृतिक, एवं दाश्यनिक एकता 
अपने में एक रूप लिये ही रही, जिसका फल भारत के साहित्य में भी वेग से 
प्रस्फुटित हुआ । 

भारतीय-दर्शत बम के साथ ही चनता है। अस्थु, हम भारत के दाशंनिक 
इतिहास को धर्म से अलग नही कर सकते है। दर्शन और धर्म भारतीय चिन्तको 
के दुष्टिकोण से कभी भी अलग नहीं हुये है। उपर्युक्त दार्शनिको के मत मतान्तर 
उनके अपने ही धार्मिक विचारों को दृढ्ठ करने के लिये सूृजित हुये है। हमारे यह 
प्रत्येक धर्म का, प्रत्येक मतत का, अपना अलग दर्शन है। पाश्चात्य दर्शन शास्त्र का 
जन्म घ॒र्मं से नही हुआ। यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक दर्शन का जन्म आश्चर्य 
एवं कौतुक से मानता है। परन्तु भारत में दर्शन, धर्म एवं मामिक भावनाओं, 
मान्यताओं को एक वैज्ञानिक सुनिश्चित रूप देने के लिये ही रचा गया है। 
इसलिये भारत का प्रत्येक धर्म, प्रत्येक मत अपने धर्म के साथ एक दर्शन को जोंडता 
चला आया है । धर्म तर्क की वस्तु नही है, ऐसा अन्य धर्मावलम्बी भी मानते आये 
हैं, परन्तु भारतीय धर्म तके को भी मान्यता देता आया है। 

इसी कारण शव और वैष्णवों में सघ्प हुआ । इसी फारण से भारतीय धर्म 
में करोडो देवी-देवताओ की पूजा करने वालों ने अपने मन्दिर और मठ बनवाये, 
सिद्धान्तो की पुष्टि के लिये वाद-विवाद हुये, अज्ञान के कारण रक्त की सरितायें वही, 
परन्तु धर्म को विचार स्वातश्य दृष्टिकोण से देखना बन्द न हुआ और प्रत्येक चिन्तक 
अपनी स्वतत्र चिन्तना-शक्ति के बल पर जो कुछ भी कहना चाहता था, कहने का 
प्रयत्त किया और भ्रत्येक मनीपी को भारत की लाखो करोडो जनता ने सहिष्णुता 
के साथ सुना और प्रत्येक मत को भारत को जनता ने करोडो की सरूया मे अपनाया । 
परमात्मा है या नही ? इस समस्या पर आस्तिक और नास्तिक धर्म पनपे, पले और बढ़े । 
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परन्तु भारत की मूल साम्कृतिक एकता ने आस्तिक और नास्तिक फे झगडो में अपने 
को नहीं नप्ट किया । ईश्वर का कोई रूप है ? वह सगरुण है अथवा निर्गुण इस विपय 
पर लाखो बार लासो करोडो रूप में वाद-विवाद हुये । परन्तु भारत की मूल 
सास्कृतिक एकता संगुण-निर्मुण के झगडो में नही पडी, और यही कारण है कि आज 
भी गहन, ग्रम्भीर अध्ययन करने वाला जिज्नासु विद्यार्थी भारत मे फैले लाखो मत्त- 
मतान्तरो के चीच, हिमालव से लेकर कन्याकुमारी तक तथा गुजरात से लेकर 
आसाम तक भारत में एक अनोखे प्रकार की सास्कृतिक और धाभिक एकता देखता 
आाया है। 

आज भारत के सभी दर्णन अगी पर मनन कर जिन्नासु विद्यार्थी कह उठता है -- 
सभी दार्णनिक व्यार्पाओं की पृष्ठभूमि में समान रूप से मूल-भावना छि्री है, सभी 
दार्गनिको ने आत्मा की श्रेग्ठता पर बल दिया है और सभी ने श्रवण, मनन मार्ग 
और क्रिया पर बल दिया है। ये सभी श्रेष्ठ मार्ग तक ले जाने वाले है। ये निराशा, 
व्यर्थ के वर्क, अफर्मण्यता से दूर शाश्वत सत्यता की ओर सोचने की शक्ति प्रदान 
करते हूँ । 

सभी दर्घनों ने कम को प्रधान माना है। सबने कार्य और कारण के सम्बन्ध 
के प्रति उपेक्षा नही दियाई है कही पर भी तो मूल भावना में विरोधाभास के 
लक्षण नही | सभी तो केवल परमानन्द, शान्त, शाश्वत सत्यता मे लीन होकर दुख 
निवारण के कारण दु ख के निवारण में रत है। हाँ, यह अवश्य है कि सबके मार्ग भिन्न- 
भिन्न हैं और रुप पृथक्‌-पृथक्‌ है। परन्तु परम-तत्व की खोज तो सबका ही उद्देश्य सदा- 
सदा कला-ज्ञान-विज्ञान सभी में दृष्टिगत होता चला जा रहा है । भारतीय भाषाओो 
के प्रमुस साहित्यका रो ने, शिल्पियो की शिल्पकता में, चित्रकारों के सुन्दर चित्रों मे 
भारतीय-दर्शन के मूल-उद्देश्य ही तो प्रतिफलित हुये है । अजता और एलौरा की 
गुफाओं में, अशोक के शिक्षा-लेखों मं, भारत की आत्मा ही तो उभरी है। भारत 
की आत्मा ने आस्तिक या नास्तिक, सगरुग और निर्गुण से दूर रहकर सव में एक ही 
भाव भरे है, सब ने एक दूसरे से ही प्रेरणा ली है । 

निर्गुण-फाव्य-धारा की सामाजिक पृष्ठ-भूमि में निर्भुण-काव्य-घारा के महान्‌ 
काव्याचार्यों ने भारत की सभी दादश्ंनिक मान्यताओं को समझ कर अपने काव्य में 
एक ही स्वर-सगीत की रचना की है। सूर, तुलसी के सग्रुण रूप में प्रतीक का रूप 
लिये राम का मर्यादा पुरुषोत्तम रूप और योगेश्वर श्रीकृष्ण की मुरली ने जो रूप 
रस-मावुरी की वर्षा कर भटके, विश्रान्ति एव विश्व खलित मन की पीडा को हरा है, 
ठीक उसी भाति कबीरदास, मलूकदास, दादू, सुन्दरदास, चरनदास, नानक, जगजीवन, 
आदि की कविताओ, पदो एवं साखियो ने ज्ञानाश्रयी मार्ग का रूप खोलकर अपनी 
कविताओं की रस-माधुरी से भटके, विश्रान्ति एव विश्श खलित मन की पीडा को हरा 
ओर साथ ही एक नवीन दिव्य-दृष्टि दी । कृष्ण-भक्ति एवं राम-भक्ति की सगुण- 
शाखा ने जितना भारतीय-दर्शन से लिया है। ज्ञानाश्रयी कवियों ने भी उतना ही 


( १२० ) 


भारतीय-दर्शन की चिन्तना से फल प्राप्त किया है। इसकी व्यापक सत्यता को ज्ञात 
करने के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि वेदान्त से लेकर वैष्णव एवं शव-दर्धन 
तक हम क्रम से यह जानने के लिये प्रयत्न करें कि श्न दर्शन ग्रन्थों की अपने-अपने 
युग मे कौन सी मान्यतायें रही है, और उनके आचार्यों ने अपने अपने क्षेत्रों में किन- 
किन सिद्धान्तों और आदर्शों पर बल दिया है। सर्वप्रथम हम वेद-दर्णन का 
अध्ययन करेंगे। 


वेद-दर्शन 


वेद-भारत का प्राचीनतम धर्म एवं दर्शन ग्रन्य है। इप्त असार ससार में चारो 
ओर दु स ही दुख है । उसकी निवृत्ति के उपाय एवं उपचार के साधन भी हगे वेदो 
से मिलते हैं । 

वेदों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते है 

(१) मंत्र, (२) ब्राह्मण 

मन्र विभिन्न देवताओं की स्खुति में प्रयोग किये जाते है। ब्राह्मण यज्ञ एवं 
अनुष्ठान का विस्तारपूर्वक विवरण प्रस्तुत करने वाले जो आगे चलकर ग्राह्मण 
ग्रन्थ कहलाये । 

वेदों में उच्चरित मत्र-सहिता के रूप आये गौर चार सहिताओं का निर्माण 
हुआ । ये सहिताए निम्नलिखित हैं 

(१) ऋग, (२) यजु , (३) साम, (४) अथर्वर 

वेद को तीन भागो मे विभाजित किया गया है | जो सहिता, ब्राह्मण, आरण्य के 
रूप में सामने आये । ब्राह्मण ग्रन्थों के साथ आरण्यको के अन्तिम भाग में उपनिपद्‌ 
भाये जो अध्यात्मवाद की समस्याओं का विश्लेषण करने वाले हुये और बेद के अन्त 
में आने के कारण वेदान्त भी कहलाये । 

वेदों मे देवताओं का बाहुल्य पग-पग पर दृष्टिगत होता है । पृथ्वी, अन्तरिक्ष 
एव दुःस्थान के देवताओं की कल्पना की गई और अग्नि, इन्द्र, सूये, विष्णु को प्रमुख 
देवताओं मे स्वीकार कर विभिन्न प्रतीको से उन्हे सुसज्जित किया गया । 

इस प्रकार की वेदों की सगठन शक्ति ने भारत को एक दृढ़ आचा रयुक्त दर्शन 
दिया और एक व्यापक शक्ति के रूप मे आधार निरूपण की भावना भी धीरे-धीरे 


१. “मन्त्र ब्राह्मणत्मको वेद '' 

२ ऋग्वेद मे होन्न कार्य के लिये । 
यजु में याग के विविध क्षेत्रों एव उपाग भरूति अनुष्दानों के लिये । 
सामवेद मे ऋचाओ के ऊपर स्वर लगाकर गाने के लिये । 
अधर्व वेद समग्र याग एवं अनुष्ठान की पूर्ण सिद्धि के लिये। 
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भारतीयों में आती गई। देवताओं के साथ-साथ वेदों मे देवियों की भी कल्पना 
की गई। उपा को आकाश की पुत्री एवं तमोमथी रजनी भगिनी के रूप में भायी । 
ऋग्वेद मे ऋतु वी बड़ी ही सुन्दर एवं प्रभावशाली कल्पना की गई और उसे सत्य 
नविनाशी सत्ता के मप में माना । 

वेदों की संगठन शक्ति ने मानव-समाज फो एक दृष्टि दी। नसमार में व्याप्त 
अनेकानेक रहस्यों को देखकर साधक कह उठा 

“न दक्षिण वि घिफिते न सब्या न प्राचोनमा दिव्या नोत पश्चा । 
पाह्या चिहसवों धीर्यात्रिद्‌ घुप्मानी तो अभय ज्योतिरश्याम्‌ ॥* 

न मुसे दायें वा ज्ञान है न वायें का। मे पूर्व और पश्चिम को भी नहीं जानता 
मेरी वृद्धि भी पूर्ण नहीं ह, मैं हारा हुआ भीौर व्याठुलता लिये भटक रहा ह यदि 
भाप मेरा पव-प्रदर्भन करे तो मुझे उस अभय-ज्योति का ज्ञान हो सकता है | 

उपर्युक्त ऋलोफ़ में सापक ने हार मान कर यूरिट भीर निवता के सामने घुटने 
टेफ कर, उसकी उपा के फर्स्परेष लीवनयापन की कामना के दृढ़ संकल्प को 
अपना बैठा जो दु से से छुटफारा पाने के लिये सन्न के रूप में पनपा । 

ब्रह्म-तत्व से देवताओं की उत्तत्ति वा व्यापक रुप हमे ब्राह्मण ग्रस्थों में दृष्टिगत 
होता है। आरण्यक में आत्मा को विज्ञाममस तथा आनन्दमय का रूप भी दिया 
है। इसमें सभी स्थाचर और जगम जो कुछ जगत में है, सभी आत्मा ही है, इसी 
मात्मा से मृप्ठि होती है और अन्त में इसी में लीन हो जाती है । 

उपनिवद्‌ में श्रीवद्धशन का विधियत रत दृष्टिगत होता चलता है, और साथ 
ही तक को भी व्यापक महत्व दिया गया है। युक्ति और प्रश्नोत्तरो में आत्मा से 
साक्षात्कार कराने की चंपग्टा की गई है । 

उपनिषद्‌ का अर्थ है निश्ययपूर्वक विद्या, ब्रह्म, परन्रह्य, आत्मा-परपात्मा पर 
निशप्ण कर न दु स से चरम निवुत्ति और आनन्द की प्राप्ति उपनिपदो का विश्वेप 
विपय रहा है । 

उपनिपदों में प्रत्येक णक्राओं का समाधान करने का प्रयत्न किया गया । सूक्ष्म 
उपासना-पद्धत्ति तथा स्थूल उपासना-पद्धति सभी पर विचार करते हुये सत्‌,चित्‌, 
आनद की प्राप्ति ही उपनिषदों का प्रतिपादित विपय रहा है। प्रत्येक उपनिपद्‌ 
अपने में प्रश्नोत्तरो की लडिया सजोये हुये अपने से पूर्ण है । 

(१) ईशावास्थोपनिपद्‌ में दर्शम के परम लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिये 
ज्ञानोपार्जन के साथ-साथ कर्म को भी प्रधानता दी गई है । 

(२) केनोयनिपद्‌ में ब्रह्म की महिमा का वर्णन है । 

(३) कठोयनिपद्‌ आत्मा-ज्ञान की महिमा एवं आत्मा के स्वर्प के निरूपण 
को महत्व दिया गया है । 





१ | अआन्नभ्भाम पक. कक व कल व५ कक का | 


( १२१ ) 


) प्रइनोपनिपद्‌ ब्रह्म-ज्ञान की प्राप्ति के सम्यस्ध में उस्लेस हुआ है। 
५) मुइकोपनिपद्‌ में “सप्रपच ब्रह्म” का निर्णण हे । 
) माड्क्योपनिपद्‌ में प्रणव की महत्ता का वर्णन है । 
) गौडपादकारिका में अर्द तलवेदान्त के साराण को मुख्दर एप मे लिखा 
गया है | 
(८) तैत्तरीयठपनिपद्‌ के तीन खद हैं 
(क) शिक्षाध्याय. (स) ब्रह्मनन्दवल्ली (ग) भृगुवल्ती शिक्षाघ्याय 
मे वर्ण तथा स्वर के सम्बन्ध में उपदेश है। प्रह्मानन्द में 
ब्रह्म के स्वरूप का निरपण एवं भुगुवरली में ब्रह्माज्ञान का 
उपदेश दिया गया है । 
(६) ऐतरेय में सृष्टि, जन्म, आत्मा में ज्ञान एवं विचार बे महत्व दिया 
गया है । 
(१०) छान्दोग्य मे सूक्ष्म, उपासना द्वारा ब्रह्म-ज्ञान की महिमा बताई गई है । 
(११) वृह॒दारण्यक -ब्रह्म और आत्मा के ऐक्य का प्रतिपादन, एवं उपदेशो 
का सुन्दर वर्णव हुआ है । 
ईशवास्पो्निपद्‌ में पूर्ण में से पुर्ण निकाल देने पर भी पूर्ण ही थेप रह जाता है 
की मनोहर और प्रभावशाली उक्ति ने उपनिपदो के दर्शन एवं इतिहास को जो नई 
दिव्य दृष्टि दी है उसके फलस्वस्प आत्म-तत्व की विवेचना के द्वार खुल गये । 
मृत्यु सबसे बडा रहस्य है, वह कहा से जाती है? आत्मा की सत्ता 
इस जीवन तक ही सीमित है, या इस जीवन के समाप्त होने पर भी वह अमर 
रहती है। इस समस्या का समावान कठोपनिपद्‌ में किया गया है। नचिकेता 
और यमराज के प्रश्नोत्तर कठोपनिपदु में बड़े सुन्दर ढग से व्यक्त किये गये हैं, जो 
आगे चलकर ठोस दर्शन की मीमासा के मूल कारण बने 
“आत्मा निय है। वह कभी नही मरती न दोपो को प्राप्त होती है। वह 
विपय ग्रहण वाली इन्द्रियो, सकल्य-विकल्प वाले मन से, विवेचनात्मक बुद्धि से, कारण- 
भूत प्राणी से पृथक्‌ है । 
एक स्थान पर “शरीर रथ, मन लगाम, इन्द्रिया घोडे और आत्मा को रथ 
स्वामी” कहकर आत्मा की श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई है ।९ 
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१ ऊ पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात्पूर्णमुदच्यते 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यत्ते 
२ आत्मान रथिन विद्धि शरीर रथमेवतु। 
बुद्धि तु सार्रथ विद्धि मन प्रग्नरहभेवच । 
इन्द्रियाणि हयानाहुविपयान तेपु गोचरान्‌ । 
आत्मेच्दियमनोयुवत भोक्तत्याहुमंनीपिण ॥ कठोपनिपद्‌ ६।३-४ | 


( १४३ ) 


वेद-वेदान्त दर्शन मे शुद्ध आत्मा की स्वस्पता पर भी वरावर वल दिया गया 
है। माण्ड्कय उपनिपद्‌ में जाप्रत, स्वप्त, सुपुष्ति, आत्मा की तोन विभित अवस्थायें 
बताई गई हैं, जो विश्व तैजस और प्राज्ञ के रूप में जाती है। परन्तु आत्मा का 
यह सच्चा स्वरुप नही हैं। पान्त, भिव, अदुर्वत का सच्चा रूप ही आत्मा है और 
यह आत्मा ही तुरीय हूँ । 

उपनिषदो मे ब्रह्म के सगण एवं निर्गण दोनो ही रुपो पर विशेष विवेचन किया 
गया है । 

जगत के सम्बन्ध में ब्रह्म उसका उपादान और निमित्त कारण माना गया है। 
मकंडी जिस प्रकार अपने शरीर से जाला तानती है, फिर अपने में समेट लेती है, 
ठोक उसी प्रकार प्रभु भी जगन के निर्माण एवं नाश वा मूल कारण है । 

ब्रह्म, जगत जीव, भौर ज्वत्मा पर विचार वारने के कारण वेदान्त का व्यवहार 
पक्ष बहत ही सुदृढ़ हझा जिसमे 

(१) आत्म-सयम, 


(२) दान, 

(३) दया, 

(४) सत्य, 

(५) कर्म स्वातमय, 

(६) धर्म पालन, 

(७) सदाचार, 

(८) प्रह्मचर्य-पायन 

(६) जास्त्र के प्रति आदर सथा 

(१०) छामिया एवं सात्विक पुरुषों का सत्मण 


पर बृह्दारण्यक, छादोग्योपनिषद्‌ आदि में उपर्युक्त गुणों की अभिवृद्धि के हेतु 
छोटी-छोटी अगणित वथाये दी गई है, जो मानव-मात्र के विवेक को जगाने में सदा- 
सवेदा अग्रगर रही है । 
इस प्रकार वेद से विफर वेदान्त की दर्शनधारा ने भारतीय-जीवन मे उत्तरोत्तर 
कल्याण के मार्ग खोल दिये जो सत्य, प्रेम और कर्म स्वाततन्र्य के पथ पर चलते हुये 
आत्म-नान के अभिलापी थ। 
वेद से वेदान्त तक आत्मा की ल्रेप्ठता और पुरुपार्य पर आवश्यक बल दिया 
गया। मुक्तिफोपनिपद्‌ में मुक्ति का मुल-मंत्र पुमुपार्थ माना गया है। 
शुभाशुनाम्या मसार्गान्या वहन्ती वासना सरित्‌ । 
पौरुषेण प्रयत्तेन योजनीया शुभे पति 
अशुभेषु समाविष्ट शुभेष्वेबातारयेत्‌  । 





१. मुक्तिकोपनिपदू-२॥५६। 


( १२४ ) 


“वासना रूपी नदी दो मार्गा से बहसी है, घुभ और बधु थ। मानव माध अशुभ 
मार्ग से बहती हुई नदी को प्रगत्न द्वारा घुम मार्ग फी ओर ते जाय ने निशष्चय ही 
वेद में वेदान्त तक जो भूमि श्रौव-दर्णन की तैयार शी उसने विश्वय ही भार ये 
सम्मुख एक नया जीवग-दर्णन रपा जिसके अथार पर भारत अपने गैतिग पृष्यो की 
पहचानता हुआ उन्नि के पथ पर अग्रगर होता गया । 


२--मगीता-दर्् न 


हाभारत काल मे भूमि के लिग्रे घढित भापजजाई के मसं्य्ष भे चाहे डितना 

प्रलयकारी सम्राम उपस्थित कर दिया टो और उसी गे फ्नरबेशप महाभारत जैते 
विशाल ग्रन्थ की रचना हो गई हो, परन्तु उसके पर्णिगरय रुप महाभारत के अन्गेत 
गीता के सात सौ एसोको ने भारतीयों की सितना-घक्ति में बडे बगे से एप आश्यमयारी 
परिवर्तन का सूनपात अवश्य ही किया । इसगे तनिम भी सदर नहीं है 

महाभारत का ऐतिहासिक सम्राम होने को था, पादव भौर पौच्चों थी सेना रथ, 
हाथी, घोटो मे सुमज्जित सही थी। ऐसे समय में रब पर डे हमे अुत यो अपने 
ही वन्धु-बान्धव, सहोदरों एवं गृस्झों के प्रति शस्त्र उठाने में बस की भावना थाई 
और मोह हुआ । युद्ध मे अपने प्रियजनो की मृत्यु, पज्य आयायों के मरण मे दुस 
का भार नही सहन कर सोंगे इसलिये युद्ध नहीं होता चाहिये । एवं ऐसे समय में 
सारथी के रुप में योगेश्वर श्रीकृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया जो माया-मोद से दूर 
कत्तव्य पर ही आधारित था, बौर इस प्रकार गीता के सान-सौ श्लोवों ने 
भारतीय-विचार ओर चिन्तना-शक्ति में एक अपूर्य शान्तिकारी परिवसन किया । 

गीता के ये सात-सौ श्लोक मठारह" अध्यायों मे बिमाजित हुमे है, जिसमे 
प्रत्येक अध्याय अपने एक विपय के अन्तर्गत आने बाली पूर्ण शकाओ का समाधान 
करता चलता है। 

इन अठारह अध्यायों मे जीव, जगत, ब्रह्म, मोक्ष को बड़े हो सुग्दर एवं दार्शनिक 
ढंग से सुलझाने का प्रयत्न किया गया है। जीवन के कर्मक्षेत्र वा कोई भी ऐसा 





१. प्रथम अध्याय, अर्जून का विपाद दशम अध्याय, विभूत्ति योग 
द्वितीय अध्याय, साख्य-योग एकादश अध्याय, विश्वरप दर्शन-गोग 
तृतीय अध्याय, योग-शास्त्र, कर्म-योग  दह्वादश अध्याय, भक्ति-योग 
चुर्थ भध्याय, ज्ञान, कर्म, सन्‍्यास-योग भ्योदश अध्याय, क्षेत्र क्षेत्रम-विभाग 


पंचम अध्याय, कर्म, सन्‍्यास योग चतुर्दश अध्याय, गुणात्रय विभाग-योग 
पष्ठ अध्याय, आत्मसयम-योग पचदश अध्याय, पुरुषोत्तम योग 

सप्तम अध्याय, ज्ञान-विज्ञान योग पोडश अध्याय, देवासुर सपद्धि-भाग-योग 
भष्टम अध्याय, अक्षर-ब्रह्मयोग सप्तदक्ष अध्याय, श्रद्धानय विभाग-योग 


नवम अध्याय, राजविद्या-योग अष्टदश अध्याय, मोक्ष सन्यास-योग 


( १२५ ) 


विपय नही है, जो गीना मे अछत बचा हो । उसने निएचय ही मोक्ष के द्वार 
खोले है । 
बन्धु-वान्धवो से युद्ध करू या न कर ? अर्जुन का यह प्रश्न ही गीता का जन्म- 
दाता है। श्रीकृष्ण ने अपने सदुपदेशों से आचार-मीमासा का जो प्रतिपादन किया 
उसके ही फलस्वरूप गीता योग-शान्त्र, एवं कर्म-शास्त्र का आधार बनी । 
गीता का दर्शन भी दो विचारों फो लेकर चलता है 
(१) अध्यात्म-पल, (२) व्यवहार-पक्ष 
अध्यात्म-पक्ष मे बहा-तत्व, जीव-तत्व, जगत-तत्व और पुरुपोत्तम-पक्ष का 
निल्यग है, जो रहस्यमय होने के कारण मनुष्य-मरात्र के लिये पहेली फ्री भाति बने 
हुआ हे। 
सर्वेन्द्रियुणाभास सर्वेन्द्रिविषर्जितम्‌ 
अतपते सर्दमुच्चेच निर्णुण गुणनोपत्‌ च।' 
इस शतोंक में एक्र ओर प्रद्म शो नव प्रकार के देहिए सम्बन्धी से रहित बताया है 
परन्तु वह सव॒को घारण करता है ? वह निर्गुण है, तवाषि सगृणो का भोक्ता है। सतृ- 
असत्‌ है जौर उन दोनो से परे है। 
ब्रह्म के दो मो परा और अपरा की भी व्यजना स्पृहणीय है ।१ ईश्वर जिस 
एक बश से योगमाया से वृक्त है चही अश जगत में अभिव्यतत्त होते है। जिसे वह एक 
अब ने जगत को व्याल कर लेता है, वह भश अयपरा शक्ति है। 
पृथ्ची, जन, तेज, वायु, बाकाश, मन, बुद्धि, अहफार ये आठ अपरा प्रकृति, क्षर 
पुरुष की प्रकृतिया है, जिससे पच-महाभूत अहकार, वृद्धि, प्रकृति पच-ज्ानेन्द्रियाँ 
पच-उमेन्द्रिया, मन, शब्द, स्पर्श, पच-इन्द्रिय विषय भी क्षर पुरुष के क्षेत्र 
जीव-तत्व पर भगवान कृष्ण का यह भाव (मृत्यु) कोर्ट अनहोनी एवं अपूर्व वस्तु 
नही है । कोई नहीं मरता । आत्मा अजर-अमर है। जिस प्रकार फटे पुराने वस्त्रों को 
उतार कर मनृप्य नये वस्त्र पहन लेता है, उसी प्रवार जीवात्मा अपने वस्त्नों को छोडकर, 
वर्धात एक शरीर को छोडक र दूसरे शरीर में आ जाती है। इसलिये जीवन-तत्व की 
प्रमुख आत्मा अजर-भमर है। वह वाभी भी क्षतिग्रस्त नही होती । वह तो अजन्मा, नित्य 
भौर शाश्वत है । उसको कोर्ट नहीं मार सकता है। ठीक उसी प्रकार बीज से उत्पन्न 
जगत वृक्ष बनकर पुत्र ब्रीज में लीन हो जाता है। इसी प्रकार यह जगत ब्वह्म से 
उत्पन्न होकर ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। जो ईश्वर उस विश्व को व्याप्त 
कर, उपको बनाकर, उससे भी परे है, जगत के सब पदार्थों में होते हुये भी उससे 
तबलग है, वही ईश्वर पुरुषोत्तम है । 





गीता ६(३।१४॥। 
२. परा प्रकृति में अक्षर पुरुष । 
अपरा प्रकृति में क्षर पुरुष । 


( १२६ ) 


गीता ने इस प्रकार ब्रह्म, जीव, जगत पुरुषोत्तम के रहस्यमय प्रश्नो का समाधान 
तो किया ही है, परन्तु साथ ही उसके व्यवहार-पक्ष मे जिस कर्म-सिद्धान्त का प्रस्फूटन 
हुआ, वह वास्तव में जनजीवन के अधिक निकट है । 
फर्सण्येवाधिकारस्ते मा फलेपु फदाचत। 
भा कर्मफलहेतुर्मूमा ते सड॒गो$स्त्वकर्मशि ॥। 


कर्म की यह व्यापक सत्यता “कि कर्म करने का अधिकार तेरा हैं, फल प्राप्त 
करने का नही” ने फल की आकाक्षा के प्रति त्याग, कत्तव्य में अभिमान का त्याग 
और फल को ईश्वर में भर्षण करने की साथ के भाव भरे । 
आलस्यवश फल की इच्छा न रखने को गीता मे निन्‍्दनीय माना गया है। इसके 
विपरीत फल की इच्छा न रखते हुये अपने कर्त्तव्यों का पूर्णस्पेण पालन करना ही 
गीता के भहान्‌ कर्म-योग का सिद्धान्त है । 
गीता ने कर्म के साथ साथ ज्ञान-योग का भी सहारा लिया और कहां सब भूतों 
मे एक ही आत्मा है, अस्तु सब भूतो में एक ही आत्मा के दर्शन करो, लोभ, ईर्पा, 
घृणा भादि को छोडो | 
निष्काम-फर्म में अनुरक्त होकर सब भूतों में एक आत्मा की भावना लेकर, चचल 
भटके मन को आसन, प्राणायाम, प्रत्याहारादि सावनों से मन के सारे कलुपो को 
भगवान के अर्पण कर दो और ध्यान-योग से भक्ति-मार्ग पर यज्ञ, दान, तप द्वारा 
निष्काम उपासना को प्राप्त करो, सच्ची आत्मा और उसके पहचानने का उपदेश 
गीता-घर्म देता भाया है । 
इस प्रकार व्यवहार-पक्ष में गीता ने 
(१) निष्काम-कर्म , 
(२) निष्काम-कर्म के साथ-साथ सब भ्रूतों मे एक आत्मा के दर्शन , 
(३) ध्यान-योग द्वारा कलुप का नाश , 
(४) भक्ति मार्ग के द्वारा मोक्ष प्राप्ति के सूत्र दिये । जिससे 
(क ) कत्तंव्यपालन , 
(ख)आत्मा अनिवाशी है , 
(ग ) शोक-मोह से निवृत्ति-की तीन धारायें भी चिन्तना के क्षेत्र मे आई। 
इसी कत्तेव्यपालन के हेतु अर्जुन युद्धक्षेत्र मे अपने सगे सम्बन्धियों से लडे, भाई 
भाई का खून वहा, परन्तु योगेश्वर श्रीकृष्ण ने इस युद्ध को “व्यावहारिक पारमार्थिक, 
सामाजिक, नैतिक सभी दृष्टिकोणों से उचित बताया, और इस प्रकार भाई-भाई 
के इस युद्ध ने भारतीयों के सम्मुख सत्य और सत्य के मूल्यों पर अपना एक नया 
इतिहास वनाया। महाभारत का युद्ध सत्य की विजय का युद्ध बना और महाभारत 
फी गीता भारतीय-जीवन के कर्मकाड का प्रतीक बनी । 


ह्् 





| 


१. गीता-अध्याय २॥४७। 


( १२७ ) 


गीता के सिद्धालो की उपर्युक्त व्यार॒या ने एक नये पुरुष को जन्म दिया, छेसा 
पुस्ष जो विश्व के बिसी भी इतिहास में किसी भी काल में नहीं जन्मा और उसका 
नामकरण भगवान प्रीकृष्ण ने 'र्थित प्रज्ञ! दिया। 

जब व्यधित अर्जुन ने भगवान कषीएप्ण से प्रश्न किया। 


घ्थित प्रत का भनापा सम्राधिस्वस्थ फेशव । 
घियितधो फि प्रभाषेत र्िमासीत ग्रजेंत किम ॥" 


तब भगवान शक्रीएप्ण मेरे रियल प्रज्ष 'के जो लक्षण बताये बह गीता-दर्शन के 
मूव भाव बन गये । “जो अपने सभी मनोगत वायों को तल डे, अपने में तुप्ट हो, 
हु खसे जो पीछित ते हो, संस में मद न करे, बीतराग, भय, कोध से जो दूर हो, 
जो धन, अशुभ पाकर प्रमन और दूसी न हो। सर्वत्र स्नेह वो फैलाता रहे। वही 
स्थित-प्रत है । कछआ जिस प्रवार अपने अगो को समेट लेता है, उसी प्रफार मनुष्य 
अपनी भठपने बाजी एन्द्रियो वो समभेद ले, उसी की प्रश्मा सिर है । निराहारी मनृप्प 
का भोजन नो छूट जाता हे किस्तु शिन्ला का रस तो नहीं जाता है । ज्ञानी को चाहिये 
कि आनन्‍्मलाभ मे इस रस जो जीते । यन्‍्न युक्तसाधकफ की यह दीयी इन्द्रिया अपने 
चल में साथना को हर लेसी है। उन्हें सपम से रोके, मुसभे आत्म सम्मिलन वी 
चेप्टा बरे, उसी यी बुद्धि स्थिर है। परगे भोग चिन्तन के साथ रहने फी इच्छा उत्पन्न 
होती है । साथ रहने से थाम या जन्म होता है। वाम से कीच और फोब रो मोह 
वा जन्म होता है, जो स्मृति या बुद्धि को अ्ममावस्था में डाल देती है । इस अ्रमावस्था 
से चुद्धि का नाथ होता है और बृद्धि नाण से विनाश होता है। राग, हं प से दूर आत्म- 
प्रमाद वा चिन्तन ही स्पृषठणीय है । प्रसादयुत होने से समस्त दु स छूट जाते है और 
प्रसन्न चित होने से बुद्धि स्थिर हो जाती है, जहा पर बुद्धि नटी ट, वहा पर भावना 
कैसे आयेगी और अभायना से शक्तिया ऊहा मित्र साती है, फिर इस अशान्त में सुख 
कहा ? इन्द्रियों की तृष्दि के लिये जो मन इधर-उधर नटफता है, जो इन इन्द्रियो 
को समेट ले उसकी बुद्धि स्थिर हो जग्रेगी । जिस प्रकार नदी-नालों से भरा हुआ 
समुद्र स्थिर है, अपनी मर्यादा नहीं छोडता उसी प्रकार जहा पर सारे काम समा जाय 
वहों शान्ति पाता है। काम और कामी शान्ति नही पा सकता है। अहवाद, ममता 
में मृक्ति पाकर सर्वकफाम का त्याग कर जो व्यक्ति नि स्पृष्ठ होकर विचरता है, अर्जुन 

वहीं 'स्थित प्रज्म' है 

स्थित-प्रज्ञ के उपर्युक्त लक्षणो मे भारत का सारा ज्ञान-विज्ञान, मान्यतायें सभी 
ल्‍पो में उभर उठती है, जो आगे चलकर चिन्तन के प्रत्येक क्षेत्र मे साहित्यको की 
उतियों मे प्रस्फूटित होती हू । 
“8338६... 


१. गीता-अव्याय, २।५८, । 
२ गीता-अध्याय २ में श्रीकृष्ण का उत्तर ५५-७२ । 


( १२८ ) 
गीता मे ध्रीफृष्ण ने यही कहा है 
्सर्यपर्मान्परित्यज्द्मामेफ शरण  ग्रज। 
अह तथा सर्यपापेम्धों सोक्षयिप्यामि सा घुस ता! 
“ सब धर्मों गो झोट्फर एफ मात्र मुसगे आर्य समपण यरा, मेरी शरस प्रद्टण 
करो, भें तम्शें सभी पापों से मर कर उगा । ऐोई विऩा ने करो । 
वास्तव में सगवान क्री यह उकि 'रिवस, प्रश के क्ोणों में बोली, जिसे 
सदेहो, अविष्यासों, रबाव, मोट, छत, दमस्ब एप प्षद ये सनी सास्याओं का 
सहार फिया और स्वस्य एवं चेतना जंगल वी रखला में सम है४ 


३. चार्वाक-दर्शन 


शरीत-दर्णन एवं गीता दर्शन के ठीक दूसरी जोर एक ऐसे मत सा भी प्रारम्भ 
हुआ जो श्रौत एप. गीता-दणन वी सुररर उक्तियों वे ब्रौद्धि-विवियनाों से दूर 
रहते हुये भी यथार्थ को ही सत्य मान कर चला । भारोीय-दरर्भन थी अब तक थी 
बनी हुई भूमि पर उसने सन्देह के बीजयोये जो आगे चव बर चार्यात दर्शन में 
परिणत हये । चार्वाक-दर्णन के आदि प्रवत्तेक बृहम्यनि परे जाते हैं । 

चार्वाक का अर्थ है पुण्य, पाप एवं परोक्ष गो ने मानने सावा। चा्वकि का 
अर्थ-मधुर-वचन वाला भी है। लोकायत, नाम से भी यह दर्शन अपने विचारों की 
प्रतिपादित करता आया है। जहा पर संशय जोर सन्देह उत्तन्न हो जाता है मन 
किसी भी आस्या को स्पीझार करने में हिचबता है। ऐसे समय में जो सामने 
वही सत्य है, शेष सत्र बोथी करपना भोर सारहीन भावकनता के सिया छुछ नहीं 
ऐसे ही विचार मन को आक़ानत कर लेते है । 

इसी कारणवश वेद से लेकर वेदान्त और गीता-दर्णन की पृष्ठभूमि तक छिपी 
हुई शकायें सन्देह का मूल कारण वनती गई भर घीरे-धीरे चार्वाक-दर्शन की एक 
शाखा भी भारत भूमि पर पतनपती गई जिसने 

(१) अक्रियावाद, (२) यदृच्टवाद, (३) नियनिवाद 

का रूप भ्रस्फुटित किया। वृहदारण्पक में याज्षवल्यय ने अपनी पत्नी मैश्रेयी 
से भी इस मत के सम्बन्ध में चर्चा की है । 

कालवाद में जीवन की सभी घटनाओं को भाग्य के आधीन बताया गया था । 
स्वभाववाद मे प्रत्येक की अपनी शक्ति होती है परन्चु विचार किया गया था और 
नियतिवाद में सभी घटनायें पूर्व से नियत हैं, वे जितना किसी परिवर्तन के जीवन में 
घटित होती रहती है। इसकी चर्चा पहले हुई पर चार्वाक-दर्शन ने तो घीरे-धीरे 
सन्देह को इतना दृढ किया कि वह कह उठा 

“यही लोक-आत्मा और शरीर की क्रीडा का केन्द्र है। परलोक एक अ्आमक 
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( १२९ ) 


कत्पना है और उस नाम की कोई वस्तु नही है। यह घरीर ही आत्मा है, शरीर और 
आत्मा की कोई पृथक सत्ता नही है, मरण ही मुक्ति है। इसलिए व्यक्ति जब तक 
ससार भे है उसे सुस्त की प्राप्ति मे ही लगना चाहिए । धर्म एक टोग है और उसे 
पुरुषार्थ की नज्ञा देना निरी मूर्खता है, काम ही पुरुषार्थ है ।” 
चार्वाक-दर्शन का सबसे प्राचीन नाम 'लोकायत' है जो बुद्धि-जीवी है। इन लोक- 
यातिको ने बैंदिक मार्गावल म्बियों का शुप्फ तकों से खण्डन किया और बुद्धि का गव 
रखकर शास्त्रों के प्रमाण को निरर्यक माना । 
धीरे-धीरे लोकयातिको की मरया बढ़ी ओर जो जागे चलकर बृहस्पति के शिप्य 
चार्वाक के ताम पर चार्वाक-दर्शन के सूप में प्रस्यात हुआ। चार्वाक का एक अर्थ 
“साओ, पिश्ो, मौज उड्ाओ” के रूप में हुआ । 
शस मत का कोई नी प्रामाणिक एवं स्वतन्त्र ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। फिर भी 
बृहस्पति द्वारा रचित सूत्रों मे उसके सिद्धान्त प्रतिपादित होते है, जिनमे निम्नलिखित 
सूत चार्वाक-दशन का पूरा रूप प्रवट करते 
(१) “चैत्तन्यधिशिष्ट फाय पुरुष ” च॑नन्ययुक्त स्थूल घरीर ही आत्मा है । 
प्रौत-दर्भव एवं गीता-दर्णन में शरीर और आत्मा को पृथक्‌ सज्ञा दी 
गई है। 
(२) “जलबुद्युद्ृज्जीवा जल फे ऊपर दिखने वाले बुलवुले जिस प्रकार 
स्वय ही उभर कर नप्ठ रो जाते हूं, वैसे ही जीव हैं | 
(३) “परलोक्षिनोह्माबात्‌ परलोकाभाव” . परतोक में रहने वाला कोई नही 
है इसलिये परनोक ही नहीं है । 
(४) “मरणमेवापवर्ग”!  मरण ही मोक्ष है । 
(५) “धूर्तप्रलायस्त्रयी स्वर्गोत्पादकत्वेन विशेषामावात्‌” : स्वर्ग का सुस्त धूर्तो 
का प्रलाप है । 
(६) “अर्थकामौपुरपा्”  बर्य और काम यह दोनो पुरुपार्थ है। वेद, वेदान्त 
और गीता-दर्णन के धर्म और मोक्ष को भ्रामक माना । 
(७) “बडनीतिरेवविद्या”/. राजनीति ही एक मात्र विद्या है। 
(८) “प्रत्यक्षमेबप्रमाणम्‌” : प्रत्यक्ष ही एक मात्र प्रमाण है । 
(६) “लोकिको सार्गश्तुसतंब्य ” साधारण लोगो के ही मार्ग का अनुसरण 
करना चाहिए । 
उपर्युक्त सूतो में हमे दर्शन का घोर भौतिकतावादी रूप दृष्टिगत होता है। 
आत्मा की खोज करने पर उन्हें आत्मा नही दिखती । आख से जो हम देखेंगे वही 
सत्य है । यही तो सबसे विश्वसनीय इन्द्रिय है । इसीलिये पृथ्वी, जल, वायु तथा तेज 
को ही इन दर्शनशास्त्रियो ने प्रमेय माना और इसी से जगत का उद्भव माना है। 


( १३१ ) 


वा से, दू स, धन पर ही जाध्रित है। जिसके पास ससार में धन है, वही महाच्‌ 
है, वही न्‍्वतत्न है और सभी कामो के करने की क्षमता रखता है। इसलिये आत्मा 
बदि है तो घन हो है। 

आग लगने पर जनते हये घर में पुत को छोडकर पिता भाग खडा होता है। 
पुत्र से अधिक अपना घरीर प्रिय हे । इसलिये चार्वाक ने माना है -- 

“चैतन्यविशिप्ट बाय पूरुष ” शरीर ही चैतन्य है, शरीर में ही किया होती 
है, शरीर के मरने पर न उसमे चेतन ही रह पाता हें और न जिया । 

टसलिये स्वर्ग और परलोक वी कत्पना चार्वाक-दर्शन को भली न लगी और 
उन्होंने शुगक तकों से सण्डन कर सपने सिद्धान्तो की जड़ जमाई। प्रत्वक्ष प्रमाण 
सुर प्रदान कर सकता है, यही कारण था फाल्पनिक स्वर्ग एवं परलोक के लिये यज्ञ 
के अनुप्ठान पर जीव की हत्या पर चार्वाव-दर्शन के अनुयायियों ने यज्ष, पूजा और होम 
पर व्यग्य बसे । यदि यजमान के द्वारा होम के समय बध कराया गया पद्षु स्वर्ग जाता 
है (ऐसा शास्त्र मे वणित है), त्तों यजमान अपने पिता वा वध क्यो नहीं करता 
जिससे वह सीधे रथ थी यात्रा कर सकते ह । 

श्राद्ध करने ने कैसे फन की प्राप्ति हो सकती है ? यदि शआाद् मरे हये जीवो 
की क्षुघरा का निवारण कर सकती है, तो बुसे हुये दीपक में तेल डालने से दीपक वयो 
नहीं जन उठता ? यदि यहाँ पर दिया एवं किया हुआ दान स्वर्ग तक मृत व्यक्ति के 
पास पहुंच सकता है, तो मकान के पाचवे स में रहने वाले पुरुषों की क्षुधा के 
निवारण हेतु भोजन निचले सं में क्‍यों नहीं रबखा जाता है ? ऐसा करने से 
उनकी क्षुघा निवारण क्यो नहीं होती ? उसलिये व्यर्थ की काल्यनिक आकाक्षाओं, 
स्वर्ग भौर पारलौकिक सुस्त की झूठो मृगतृष्णा में पटना निरी मूर्सता है ओर व्यक्ति 
इन सूठे पच्रड़ो में पठकर सत्य. जगत की वर्तमान सत्ता में अपने लौकिक सुखो को 
तो खो ही देता है, साथ ही साथ यण, दान, पूजा, पाठ आदि धामिक आड्म्बरों मे 
अपने आगे जाने वाली सन्‍्तानों के लिये दु स का कारण बनेगा । 


इस प्रकार वेद, वेदान्त और गीता के दार्शनिक अनुप्ठानों के बीच चार्वाकि-दर्शन 
अपनी भौतिकतावादी मान्यताओं को लेकर आया और घोीरे धीरे-अपने अनुयायियों 
की सख्या करोडो में परिणत कर ली । 

चार्वाक-दर्शन भौतिकतावादी और लौकिक होते हुये भी भारतीय दर्शन-शास्त्र के 
इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। इस दर्शन की हम उपेक्षा नही कर सकते 
क्योकि इस दर्शन की कुछ मान्यताओ एवं सिद्धान्तों ने भारत के भागे आने वाले दर्शनों 
को प्रभावित किया है। चार्वाक-दर्शन की बहुत सी मान्यताये जैन-दर्शन एवं वौद्ध- 
दर्शन में उतरी और तथाकथित धामिक आउडम्बरों पर बरावर चोट करती गई । 

इस प्रकार हम कह सकते है कि चार्वाक-दर्शन भी भारत के दार्शनिक इतिहास 
में अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखता है । । 


( १३२ ) 


४. जेंन-दर्शन 

चार्वाक-दर्शन के पश्चात जैन-दर्शन भी नास्तिक विचारधारा का एक दूसरा रूप 
जैेकर आया जैन-दर्शन के धार्मिक ग्रन्थों में स्थल-स्थल पर चावाक के मत मतान्तरों 
की अभिव्यक्ति दृष्टिगत होती दिखती है । 

वौद्ध-धर्म से पहले जैन-धर्म और चिन्तनवारा, जैन-वर्म के अन्तिम तीर्थाकर 
स्वामी महावीर से विकसित होती है। इस धर्म का प्राचीन नाम ' निगण्ठ' था, जो 
सर्वत्र राग-द्वेप पर विजय पाने के लिये बनाया गया था। इस धर्म में दीक्षित 
सामर्थ्यवान पुरुषों को “अहंत्‌' की सज्ञा दी गई। इसी कारण यह धर्म आहत 
कहलाया । महावीर स्वामी द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर चलकर, राग-द्व प जैसे शत्रु को 
जीतकर ये जैन साधक जैन-धर्म मे 'जिन! की उपाधि से विभूषित हुये । 


चार्वाक सिद्धान्त मे आत्मा के रूप को भौतिक बताया गया, पर जैन-दर्शन ने 
आत्मा की पृथक सत्ता मानी, यद्यपि भौतिकवादी वृत्तियो से वह अछूता न बचा । 

जैन-धर्म मे चौवीस तीर्थांकर हुये हैं। जिनमे सबसे पहले ऋषभ देव थे। 
तेइसवें तीर्थाकर पाश्वेनाथ ने इस धर्म को सुसगठित कर लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न 
किया और चौंवीसवें तीर्थांकर महावीर ने इसे जैन-धर्म की सज्ञा देकर नितान्त नवीन 
रूप में परिवर्तित किया । 


जैन-धर्म नास्तिक धर्म बना । उसने आत्मा की पृथक्‌ सत्ता को स्वीकार किया 
और महावीर ने इस धर्म के दशेन को जो विधिवत्‌ और दृढ रूप दिया उसमे चित्त 
शुद्धि का मूल मत्र अपना कार्य करता रहा । आगे चलकर इसमे दो दल बन गये । 
(१) दिगम्बर--इसमे मन से बुरे विचारों का परित्याग करने के लिए कठोर 
नियम पालन के हेतु वस्त्रो का परित्याग तक आवश्यक माना गया। 
(२) श्वेताम्बर 
इन दो दलो के वन जाने पर भी जैन-दर्शन की तात्विक चिन्तना शवित में 
किचित मात्र भी परिवर्तन नही आया । 
चित्त शुद्धि के साथ सम्यक्‌ चरित्र के सम्पादन करने का उपदेश महावीर स्वामी 
ने दिया और ज्ञान प्राप्ति के लिये इच्छुक परिन्राजक-सम्प्रदाय का भी सगठन किया । 
इसकी पूर्ति के लिये महावीर स्वामी ने पचन्नत रक्‍्खे 
(१) अहिसा, (२) असत्य-त्याग, (३) अस्तेय-ब्रत, (४) नब्रह्मचर्य-ब्रत 
(५) अपरियग्रह 
ये पचत्रत अभिमान एवं अहम की भावना से दूर वाचिक एवं मानसिक चेष्टाओं 
पर विजय प्राप्त करने के लिये वने और मरण पर्यन्त तक इनके पालन और कठिन 
से कठिन कष्ट सहन के अनुरूप बनाने का प्रयास महावीर स्वामी ने किया । 





१ आ० बलदेव उपाध्याय, भारतीय-दर्शन, पृष्ठ १३६ । 
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मोक्ष जैन धर्म का चरम उह्दं श्य है। यह उह्द एय गुण स्थानों के अनुभव से प्राप्त 
ज्ञान का साक्षात्कार करने पर ही सम्भव है । ये गुण स्थान निम्नलिखित है " 

(१) मिथ्यात्व, (२) सासादन, (३) मिश्र, (४) अविरत सम्यकत्व, 
(५) देशविरति, (६) प्रभत्त, (७) अप्रभत्त (5) भपूर्व करण (६) अनिवृत्ति 
करण, (१०) सूक्ष्म साम्पराय, (११) उपशान्त मोह, (१२) क्षीण मोह, (१३) 
सयोगि केचली, (१४) अयोगि केवली। 

उपयु पत्त गुण स्थान की प्राप्ति से जोव सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ चरित्र और सम्यक्‌ 
वाछू को प्राप्त कर श्रद्धा को अपनाकर मोक्ष के परम पद को प्राप्त कर लेता है । 

जैन-दर्शन ने सात वस्तुज़ों से जगत्त के समस्त यस्तुओ का परिणाम माना है। 
ये तत्व निम्नलिखित है? 

(१) जीवतत्व, (२) अजीवनत्व, (३) वन्धतत्व, (४) सवरतत्व (५) निर्जरातत्व, 
(६) आस्त्रावतत्व, (७) मोक्षत्तत्व । 

आत्मा या भेतन्य वस्तु ही जीव है । जीव की सनी क्रियाये उसके जपने किये गये 
कर्मो के फलस्वरूप से ही होनी है । वह अपने कर्म का फत स्‍्वय हो भोगता है। 
अविद्या अनज्ञान के फारण ही जीव बन्वन से सुक्त हे । फिर भी प्रत्येक जीव में ज्ञान 
दर्शन और सामश्य है। यदि वह इनका समुचित विकास कर ले तो मोह-माया के 
वन्‍्धनों से दूर रह सबता हे । जीव कभी भी नाझ को प्राप्त नही हो सकता । शरीर 
नप्ट होता है, जीव नहीं । जीव के उस रुप बी वाल्पना ही अनेकान्तवाद का प्रतीक 
बन बैठी है । 

जैन-दर्शन ने ब्रत फे साथ साथ गुण स्यानो की प्राप्ति के लिये अथक साधन का 
मार्ग बताया हैं । इनकी प्राप्ति में ही मानवता का सच्चा विकास सन्निहित है और 
मनुष्य सच्चे रूपों में प्रथलल कर अपने में जिस आस्था को जन्म देगा वही उनका धर्म 
बनेगा और वह धर्म आत्मा के स्वरूप का सच्चा धर्म होगा, जिसमे 

(१) मृदुता, (?) ब्रह्मचर्य, (३) क्षमा, (४) सरलता, (५) शीच, (६) सत्य, 
(७) संयम, (८) त्याग, (६) तप, (१०) ओऔदासीन्‍्य ही प्रकट होगे, जिससे आत्मा 
मुक्ति को प्राप्त कर लेगी | 

तथा बिना अनुप्रेक्षाओं के, बिना भावनाओं से युक्त हुये विना सभव नहीं । इसी 
कारण जैन-दर्शन बारह अम्प्रेक्षाओं का सूजन अपने में करता है । 

(१) धर्मानुप्रेक्षा-धर्म मार्ग से कभी न हटना । 
१ डा» उमेश मिश्र, भारतीय-दर्शन, पृष्ठ १०० ।॥ 
२ विशेष विवरण के लिये देखिये 

डा० उमेय मिश्र, भारतीय-दर्शन, पृष्ठ १०८, १२० । 


( १३१४ ) 


(२) बोधिबुल्मत्व-सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ चरित्र को दुर्लभ समझने की फ़िया । 
(३) लोक--जीव, आत्मा, शरीर जगत की वस्तुओं की क़ियायें । 
(४) निर्जरा-जीव मे प्रविष्ट गलत कर्मो को निकालने की भावना। 
(५) सबर--कर्म के प्रवेश के निरोध की भावना। 
(६) शास्त्रव-कर्म के प्रवेश की भावना । 
(७) अनित्य--धर्म को छोडकर सभी वस्तुओं को अनित्य मानना। 
(८) अशरण--सत्य को छोडकर दूसरे की शरण नही । 
(६) सतार-जीवन मरण की भावना | 
(१०) एकत्व--जीव अपने कर्मो का एक मात्र भागी है । 
(११) अन्यत्व-आात्मा को शरीर से भिन्न मानना । 
(१२) अशुचि--शरीर एवं शारीरिक वस्तुओ को अपविन्र मानना ) 
मृक्ति मार्ग से च्यूत न होने के सम्बन्ध मे जैन-दर्शन में कोर नियम है । कर्मों 


के नाश के लिये सारे कप्ट सहन करने ही पडेंगे । राग-द्वप जीव को वन्धन में 
फासने वाले होते है। सवर तथा निर्जरा द्वारा 'आसव” का नाश होता है। जीव 
की आत्मा सर्वशष होकर प्रेम-दया, सहानुभूति को अपना लेती है और सर्वेदृष्टा होकर 


जीव मुक्ति का अनुभव करता है । वही अनुभव भाव मोक्ष कहलाता है, जो जीवन 
मुक्ति के समकक्ष आ जाता है । 


जैन-दर्शन प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रमाण पर विश्वास करता है। पारमाथिक एवं 


व्यावहारिक दो भेदों मे प्रत्यक्ष ज्ञान आ जाता है। कुछ काल के पश्चात्‌ जैन 
दार्शनिको ने श्रूत और मति को भी प्रत्यक्ष प्रमाण के अन्तर्गत माना । सति ज्ञान चार 
प्रकारो मे विभाजित किया गया । 


(१) अवग्रह--इन्द्रिय और भर्थ द्वारा ज्ञान । 

(२) ईहा-प्रत्यक्ष ज्ञान । 

(३) अवाय--दृश्य वस्तु का निश्चय रूप से शान | 

(४) घारणा--ूर्ण ज्ञान । 

परोक्ष ज्ञान में हेतु के द्वारा साध्य का ज्ञान माना गया। स्वार्थ तथा परार्थ की 


दृष्टि से अनुमान दो प्रकार के है 


(१) स्वार्थानुभान --सत को समझाने के लिये अनुमान जैसे जहा घुआ 
होगा वहा आग होगी । 
(२) परार्थातुस्नान --इसमे पाच अवयव माने गये हैं। 


(१) मतिज्ञा, (२) हेतु, (३) दुृष्टान्त, (४) उपनय, (५) निगमन । 


( १३४ ) 


जैसे (१ ) बमुक पर्वत शिखर पर आग है, ( २) क्योकि उस शिखर पर 
घुआ है, (३) जहा घुझ है वहाँ जाग है। जैसे रसोई मे, (४) घुआ विना आग के 
नही रहता, (/) इसतिये पर्वत शिखर पर आग है । 

जैन-दर्शन में क्मवाद का सिद्धान्त बडी गहराई से जठ पकड़े हूं। कर्म के ही 
कारण जीव बार-बार जन्म लेता है । बिना कर्मो को भोगे उसे छुटकारा नही मिलता 
है। कर्म ही वन्‍्धन की जड़ है। क्रोध, मोह, लोभ, गर्व, सब कर्म के ही कारण 
होते है । 

कर्मवाद वी व्यास्या के साथ-साथ जैन-दर्शन मे हमे अनेकान्तवाद भी मिलता 
है। प्रत्येक सत्‌ पदार्थ का अपनापन होता है, जो कभी भी नप्ठ नहीं होता । जैसे 
मिट्टी से घट बनता दे जोर फूटकर फिर मिट्टी में मिल जाता है। इसी प्रकार स्वरूप 
परिवर्तन सम्भव है पर तद्भाव वभी भी नही नप्ट होता है । 

परिणाम निद्यावाद में 'सत्‌' को ही सब कु माना हू। प्रत्येफ़ अस्तित्व मे सत्‌ 
का अस्तित्व रह्ता है। इसी कारण सत, नित्य, अनित्य, चेतन, अचेतन किसी एक रूप 
में नहों गा सफता। एय पस्तु का स्वनूप जानने के जिये उस विशेष वस्लु के सम्बन्ध 
का ज्ञान प्राप्पत बरने के लिये, पसार की सभी अस्तुओ का स्वरूप जानना ही पडेगा। 

इस प्रकार जैन-नदर्शन वी मूल प्रेरिक्ना शक्ति पर विचार करने से ज्ञात होता है 
कि इस दर्जन की भूमि भी ज्षानार-विचार मीमासना के आधार पर ही रची गई । 
घरीर एव अन्त परण शुद्धि के यूझी वो लेकर आत्मा के अवबबी रूप की भी 
कृत्पना री गई है। शरीर के टुझडे करने से आत्मा के टुकठे हो जाते हे । आत्मा के 
टुकठो को शरीर से पृथर्‌ भी किया जा सपा है । उसी प्रकार का भी विचार जैन 
मीमासाकारों ने किया है । 

बाचार और तपण्चर्या वी बहत हो कठोर साधना, जैन धर्माचार्यो ने रसी। 
जिमके फलस्वरूप जैन-पर्म मे परिक्राजक की सरया कम होती गई। इसी कारण 
जैन-धर्म अपने अनुयायियों की सस्या भी न घटा सका। जो भी हो, इस धर्म में जो 
जाये वे गृहस्थ हो वन कर रट गये। जिसके फारण यह पर्म एवं दर्शन भारत में विशेष 
रूप से फैन ने सका । 

ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास न करने के कारण आदर्श रूप में यह दर्शन 
अपना छ्येय-विन्दु स्थापित न कर सका । उसके फलस्वरूप भी इसकी दर्शन-मीमासा 
मधिक पनप न सकी | 

फिर भी आचार-विचार शुद्ध अतकरण और आत्मा की घुक्ति पर प्रकट किये 
हुये इनके विचार प्रशसनीय रहे है । 

एको भाव सर्वेथा येन दुष्ट सर्वेभाव सर्वेभा तेन दृष्ठा । 
सर्वेभाव सर्वेथा ये दृष्ट्वा एकी भा सर्वथा तेन दृष्ट 


जिसने एक वस्तु का सर्ववा ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसने समस्त वस्तुओं का 


22) 


ज्ञान प्राप्त कर लिया तथा समरत वस्तुओं के सर्वया अनुभव करने वाले ने एक वस्तु 
का ज्ञान प्राप्त कर लिया | इसमे अनेकान्तवाद की पुष्टि की है । 

विद्यानो ने जैन-दर्शन की चाहे कितनी ही कटु आलोचना क्यों न की हो, परल्तु 
इतना तो सभी मानते है कि जैन-दर्शन ने मनुष्य की मानवता को यथार्थ रुप मे 
जागृत कराने की चेष्टा की है। इसके साथ ही मानवता के आद्शों से कभी भी 
विमुख न रहते हुये स्वावलम्बन, प्रेम, दया, ममता और क्षमा की ही शिक्षा दी, जिसका 
चरम लक्ष्य मोक्ष की कामना में ही निहित है । 

जैन-धर्म एवं दर्शन के उदय होने के तुरन्त ही बाद बौद्ध-दर्शन की दृढ़ विचार« 
शक्ति अपने साथ अगणित विश्वासों को लेकर सन्देहों के विरुद्ध युद्ध करने के लिये 
उठ खडी हुई जिसका इतिहास और दर्शन आगे चलकर विश्व इतिहास और सास्कृतिक 
विश्वासो का अधिष्ठाता बन बैठा । आज से ५६३ ईसा के पूर्व वैजञाख शुबल पूणिमा 
को लुम्बनी ग्राम मे गौतम बुद्ध का जन्म हुमा, जो जागे चलकर महापुरुप बने गौर माज 
भी विश्व के सब से बडे शान्तिपूर्ण एव शान्ति नायक के रूप में पूजित है। 

एक राजकुल में जन्म लेकर पूनम सी सुन्दर प्रियत्तमा के रूप में यशोधरा औौर 
राजकुवर राहुल को पाकर भी, दुख, रोग, मृत्यु, वृद्धावस्था के विभिन्न भयावने रूपो 
को देखकर, वुद्ध उनकी शाश्वत समस्या के समाधान में रत हो गये ) 

दुख क्‍या हे ? मृत्यु बयो होती है ” पीडा और भात्मा की हार क्या ? आदि 
प्श्तो ने उन्हे कपिलवस्तु का राजा बनाने के स्थान पर शान्ति के राजा के रूप में 
प्रतिस्थापित किया । 


दुख में पीडा है, घर छोडो | यज्ञों मे हिसा है, यन छोटो । कठोर तवस्या मे 
सार नही, इस कारण कठोर तपस्या छोडो और अन्त करण की शुद्धि के साथ 
वास्तविक बोध चिन्तन समस्थाओ का हल दे सकता है, इस प्रकार की विचारधारा 
का उपदेश बुद्ध ने दिया । 
तत्व-ज्ञान की प्राप्ति मे जीवन के अन्तिम ध्येय फी पहुच तक के लिये शरीर 
छोडना उचित नहीं। वरन्‌ ससार के कल्याण के लिये शरीर की रक्षा करते हुये 
भारव्ध कर्मों के भोग के आधार पर स्वय ज्ञान की प्राप्ति करते रहना चाहिए और 
निरन्तर दु खो पर विजय पाने का प्रयत्न भी करना चाहिये । यही सक्षेप भे बुद्ध की 
कथा है । 
महात्मा बुद्ध ने विश्वास किया कि 
(१) सर्व दु खसम--ससार में दुख ही दुख है। 
(२) हुं खससुदाय --दुख से पीडित होकर दुख नाश के उपाय सोचना । 
(३) ढ खनिरोध--विश्वास है कि दु ख का नाश होता है । 
(४) डुं खनिरोधगामिन्रों प्रतिषद --दुख नाश के लिए उपाय भी है । 
पं चार सत्य है अवश्य और यह सत्य न होकर “आय सत्य' हैं । 


( (३७ ) 


बुद्ध आत्मा का साक्षात्कार कर चुके थे और तत्वज्ञानी वन चुके थे। फिर भी 
सारनाय और देश्-देणान्तर मे दिये गये उपदेशो में आत्मा के सम्बन्ध में कभी कुछ 
नही कहा और व्यावहारिकता में ही उचित कल्याण की भावना लेकर उन्होने कहा कि 
“अत करण की शुद्धि करें, आत्मा तो स्वय परिचित हो जायेगी ”' 


सर्वत्र दु ख् ही है । इसका वया कारण है ? इस प्रश्न के उत्तर मे गौतम के मन 
ने एक घब्द का उत्तर भेजा, वह है अविद्या । उस अविद्या का विनाश ही उनके दर्शन- 
शास्त्र के मनन का द्योतक बना । 
(१) अविद्या सस्कार को जन्म देती है । 
(२) मसस्वार से विज्ञान जन्म लेता है । 
(३) विज्ञान से नाम रूप । 
(४) नामरूप से पडायतन, (मन सहित पति ज्ानेन्द्रियाँ) 
(५) पडायतन से रपर्ण । 
(६) स्पर्श में बेदना । 
(७) वेदना से तृष्णा । 
(5) वृष्णा मे उपादान (राग)। 
(६) उपादान से भाव । 
(१०) भाव से जाति । 
(११) जाति से जरा । 
(१२) और जरा से मरण । 
इस प्रकार यह स्पप्ट हो जाता है कि मूल कारण अविद्या ही है। इसी कारण 
बुद्ध ने उपदेश दिये, जब तक व्यवित इस ससार के भव-चक्र से नहीं निकलता, मुक्ति 
नद्दी प्राप्त करता, तव तक दु ख की सत्ता है। इस दु ख को जीतना है। दु ख नित्य 
नही हैं और कुछ भी नित्य नहीं है, इस दु स को अष्टम-मार्ग से जीता जा सकता है। 
अप्टम-मार्ग निम्नलिखित है । 
(१) सम्यक दुष्टि--भार्य सत्यो का ज्ञान 
(२) सम्यक सकल्प--राग, हे प, हिसा तथा ससारी विपयो का परित्याग 
के लिये दृढ़ निश्चय । 
(३) सम्यक बाच-मिथ्या अनुचित तथा दुर्वेचनो का परित्याग एवं सत्य 
वचन की रक्षा । 
) सम्यक कर्मान्त--वुरे कर्मो को त्याग कर अच्छे कर्म करना । 
) सम्यफ्‌ आजीव--न्यायपूर्ण जीविका चलाना । 
(६) सम्यक्‌ व्यायाम--वुराइयो का नाश करना और अच्छे कर्म करना । 
) सम्यक्‌ स्मृुति--लोभादि को रोक कर चित्त शुद्धि करना | 
) सम्यक्‌ समाधि--चित्त की एकाग्रता । 


( १३८ ) 


इस अप्ट मार्ग पर चलने से ही अविद्या का नाश होगा और साधक अपने ल्ष्य 
तक पहुच सकेगा । 'श्रावक” 'प्रत्येक बुद्ध/ तथा “बीधिसत्व' को क्रमश प्राप्त करने के 
लिये ज्ञानानुरागियों का समुदाय वौद्ध-धर्म मे दीक्षा लेने के लिये तत्पर हो उठा । 


अविद्या का नाश और वुद्धत्व की प्राप्ति के हेतु निम्नलिखित सिद्धान्तों का 
समावेश हुआ 
(१) अहिसा । 
२) अपरिग्रह । 
) ब्रह्मचय । 
) सत्य । 
) घर्म में थरद्धा । 
) सध्यान्होत्तर भोजन का निपेष । 
७) विलास से विरक्ति । 
) सुगन्धित वस्तुओं का वहिष्कार। 
) सुखप्रद शैया का परित्याग। 
(१०) सुवर्ण एवं घन का परित्याग । 
इनका पालन करने मे अविद्या का नाश हो जायेगा । ससार क्षणिक है, सव कुछ 
नष्ट हो जायेगा । इस कारण अपनी मुक्ति के लिये स्वय ही उद्योग करना पड़ेगा । 
हन्द दानि सिक्‍खवे आमन्तयामि 
वो वप्रधम्मा सखारा अप्पसादेन सपादेया' 
पाली भाषा में बौद्ध-दर्शन 'विनयपिटक', 'सुत्तपिटक' एवं 'अभिधम्म पिटक! 
में सुरक्षित हैं। 
आगे चल कर बौद्ध-दर्शन के दो दल हो गये-हीनयान और महायान । हीनयान 
की फिर दो शाखायें हुई --“वै म्राषिक' औौर 'सौत्रान्तिक' । 
वौद्ध धर्म एवं दर्शव के लोकप्रिय होने का सबसे वडा कारण है कि उसके धामिक 
रूप में आचार-मार्ग का एवं दार्शनिक-रूपो मे वैज्ञानिक शुद्धत का ही बाहुल्‍य रहा 
है । 'अष्टाग्रिक मार्ग” पर वौद्ध-दर्शन की बडी आस्था थी। शील, समाधि और प्रज्ञा 
को त्रिसाधनों के रूप में वौद्ध-शास्त्रियो ने त्रिरत्नो को जन्म दिया | 


शील, सात्विक कर्मों का समुच्चय था | अहिंसा, अस्तेय, सत्य-भाषण, ब्रह्मचर्य, 
मादक द्रव्यों का त्याग ये पचशील के नाम से प्रख्यात हुये। 


प्रश्ा को भी श्र्‌तमयी, चिन्तामयी एवं भावसनामयी छूप दिया गया, जिससे 
अविद्या का नाश हो । 


महायान एवं हीनयान के साथ-साथ दो वाद भी बौद्ध-दर्शन मे आये । ये थे 


(१) स्थाविरवाद-जो वौद्ध-वर्म के प्राचीन सिद्धान्तो मे ब्रिल्कुल भी 
परिवतततन नही करना चाहते थे । 


( १३६ ) 
(२) महासाधिक-जो सश्योघनवादी थे । 
जिसने आागे चलकर वारह वोद्ध सम्प्रदायो को जन्म दिया । जिसमे सुख्य ह 


(१) महासाधिक--जो लोकोत्तर बुद्ध के सिद्धान्तों को मानते थे। वह बुद्ध 
को अवतार रूप मे पूजते थे । 


(२) सर्वास्तिवाद--जगत के भूतात्मक तथा चित्तात्मक प्रत्येक पदार्थ को 
त्रिकाल सत्य मानते थे । 


(३) सम्मतियो--विशिण्ट पुदुगल पदार्थ को सत्ता मानते थे। 


(४) चंपुल्यवाद--में ज्रान्तिकारी परिवर्तन आया जिसमे भविष्य लोकों में 
साहचर्य हेतु दूसरे से सम्बन्ध रखना भी ठीक माना । 
ग्रहण बौर अध्यवसाय से वौद्ध-दणन ने अपने ज्ञान का भण्डार भरा । विज्ञानवाद 
में बलेश पर विजय ओर ज्ञान वी प्राप्ति से ही मोक्ष सम्भव माना । परमतत्व के 
अनिर्वेचनीय होने के बारण शुन्यवाद न जन्म लिया, जो परमार्थ सेवा को लेकर 
आगे बढ़ा । 


चौद-दर्शन की मूल भावनायें उपनिषदों मे भी यदाकदा दृष्टिगत होती है। 
अविद्या, तृष्णा, राग, द्वेप के बनन्‍्धनों से मुकत होना कर्म सिद्धान्त की व्यापकता 
उपनिषदो में दृष्टिगत होती है । बोह-दशन ने उन मान्यताओं फो अपने ही रुपो में 
प्रतिभासित करने कग यत्न ग्िया। 

वौद्ध-दर्शन ने व्यापक रूप से विश्व की मामाजिक-चेतना एवं धामिक-विचारो 
पर प्रभाव डाला । चीन, वर्मा, जापान, सीलोन, जावा, सुमात्रा और तिब्बत राज्यो 
में भी यह धर्म फैला। भारतीय शासको ने विशेषत अशोक ने कलिंग युद्ध को 
भयावह विशीषिका देसकर बौद्-धर्म में दीक्षित हो गये और भिक्षुओ ने तन, मन, 
धन से इस लोक कल्याणकारी दर्शन के ज्ञान प्रसार हेतु देश-देशान्तर ज्ञान-ज्योति 
की प्रदीपषिका लेकर गये और इस नई दार्णनिक आस्था से नये धर्म एवं नये युग का 
सूतपात्र हुआ । 

बौद्ध-दर्शन दु ख पीडा अवसाद क्लेण अशान्ति पर विजय प्राप्त करने के लिये 
आया । यज्ञ आदि धामिक अनुप्ठानो को उसने अश्नद्धा की दृष्टि से देखा । सरल एव 


/सीछे मार्ग द्वारा सासारिक बन्धनों से मुक्त कराने का वीडा इसने उठाया। अपने 
दार्शनिक सिद्धान्तों मे आडम्बर को किचित मात्र भी स्थान न दिया । 


» “बम्मपद त्रिपिटिका' वौद्ध-दर्शन की एक प्रभावशाली पुस्तक है। इसकी 
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( (१४० ) 


रचना पाली भाषा मे हुई है। इसके श्लोक दुख पर विजय प्राप्त कराने मे 
समर्थ है ।! 

'धम्मपद' शाश्वत समस्याओं का सुरुचिपूर्ण हल है। वौद्ध-दर्शन सासारिको के 
लिये शान्ति, स्मेह, प्रेम, सदुभावना, अहिसा को लेकर चलता हुआ वरदान रूप है । 
जो आज लाखो-करोडो भूले-भटके व्यक्तियो का सही मार्ग का प्रदर्शन करता हुआ 
विश्व के प्रमुख धर्म के रूप में प्रतिस्थापित है । 

बौद्धनदर्शन ने भारत को बहुत कुछ दिया । आज भी भारत बौद्ध-सिद्धान्तों का 
जो पूर्ण रूप से भारतीय है, अनुयायी है । आज भी पचशील से विश्व प्रभावित है । 
विश्व का प्रत्येक राष्ट्र प्रत्येक चिन्तनशील प्राणी वौद्धिक-सिद्धान्तों में आस्था रखता 
है या रखना चाहता है । 


इसी कारण आज भी बौद्ध-दर्शन की चिन्तना ज्षक्ति अपना विशिष्ट महत्व रखती 
हैं और विश्व का प्रत्येक बुद्धणील प्राणी श्रद्धा से नत होकर उसकी पूजा करता है 
ओर उन सिद्धान्तो पर चलने का सकतुप कर लेता है, जिनको हजारों वर्ष पहले बुद्ध 
ते भारत को दिया जो आगे चलकर विश्व का जीवन-दर्शन बन बैठा । 


बौद्ध-दर्शन आस्तिक-दर्शन नही था | बौद्ध-दर्शन शास्त्री भारत भूमि में आस्तिक 
सिद्धान्तों के विरुद्ध अपने मत का प्रतिपादन करते फिरते थे श्रौतर वर्शन, गीता, 
दर्शन, आस्तिक घर्म के प्रतीक थे। चार्वाक, जैन और बुद्ध दर्शनो ने भारत भूमि में 
आस्तिक सिद्धान्तो का वहिप्कार कर उसे जड से उखाड फेकन का प्रयत्न किया । 
गीता-दर्शन के पश्चात्‌ भारत के दार्शनिक इतिहास मे चार्वाक, जैन, बौद्ध, दर्शनों ने 
एक विप्लवकारी परिवर्तत किया, पर वह अधिक दिनो तक चल न सका। 
पुन आस्तिक-दर्शन की भूमि गौतम के न्याय-दर्शन मे प्रकट हुईं। गौतम ने 
तक॑पूर्ण ढंग से एक तके-शास्त्र की रचना की और नास्तिक विचारधारा का तके- 
पूर्ण ख़ण्डन किया इसमे 
(१) वाद । ५. । + 
(२) जल्‍्प । पा 
(३) वितड़ा। . . +, 
(४) हेत्वाभास ।.. _ 
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(१) छत । 
(६) जाति। 
(७) निग्रह स्थान । 
आदि पर विवेचनात्मव ढग से विचार किया गया और न्याय-दर्शन ने भी अपना 
>ग्तिम ध्येय, मोक्ष प्राप्ति ओर दुख़के निवारण को ही रकखा पर यह दर्शन बौद्ध 
सेद्धान्तो और नास्तिक विधारधाराओ का खण्डन करता रहा । 
ईसा से पूर्व छठी शत्ताबदी में मिथिला में न्‍्याय-भास्त्र के प्रणेता गौतम का जन्म 
हुमा । उन्होंने आगे चलकर अपने न्याय-सूत्र भे कहा, जब तक 
(६) तर, (७) निर्णय, (५) छल, (६) वाद, (१०) जलल्‍्प, 
(११) वितटा, (१२) हेत्वाभास, (१३२) जाति, (१४) निग्रह स्थान, 
(?५) प्रमाण (१६) प्रमेय, 
वा विशेष रुप से ज्ञान नहीं हो! जाता सतव तक प्रमेय ज्ञान सम्मव नहीं है। 
इन ज्ञानों के प्राप्त करने ने ही तत्व-ज्ञान प्राप्त होता है, जो मोक्ष के द्वार को खोल 
देता है । 
मन, चश्षु आदि जानेन्द्रियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरप का ज्ञान कराती है, उसे 
ही प्रमाण बहते है । प्रमेयो का वास्तविक ज्ञान कराने के लिये न्‍्याय-दर्शन ने 
(१) प्रत्यक्ष, (२) अनुमान, (३) उपमान, और, (४) शब्द, 
को प्रमाण माना है । और इन प्रमाणो ने न्‍्याय-शास्प्रियों के सम्मुख निम्नलिखित 
प्रमेय उपस्थित किये । 
(१) आत्मा, (२) घरीर, (३) इउच्दिय, (४) अर्थ, (५) वृद्धि, 
(६) मनसू, (७) प्रवृत्ति, (5) दोप, (६) प्रेत्मभाव, (१०) फल, 
[ 99 ) द्ग्व, [ १० ) अपवर्ग, 
ज्ञान के अधिकरण को न्यायशास्त्रियों ने आत्मा माना। दृष्टा, भोक्ता, सर्वेज् 
नित्य, सर्वव्यापक आत्मा ही महान्‌ है। भले बुरे सस्कार आत्मा में रहते है। मृत्यु 
के पएचात्‌ ये सस्कार भी स्थूल शरीर को छोडकर दूसरे मे चले जाते हैं और उनके 
प्रभाव से जीवात्मा कर्मों का भोग करती है | ह 
रूप, रस, गन्ध, स्पर्श ये शब्द अर्थ है और तेज, जल, पृथ्वी, वायु, भाकाश 
के ये अर्थ विशेष गुण हैं। बुद्धि उपलब्धि मौर ज्ञान को बुद्धि के पर्यायवात्री रूपो मे 
लिया है । ः 
रूप, रस, गन्ध, स्पर्श का अनुभव करने वाली इन्द्रिया है। ज्ञानेन्द्रियो के दो 
भाग*हैं (१) कर्मेन्द्रिय (२) अन्तरिन्द्रिय (मन)। 
मनस्‌ अन्तरिन्द्रिय है, जो सुख-दु ख एवं इच्छा का अनुभव करता है। मन 
नित्य है। 


(१) सथ्यय, (२) प्रयोजन, (३) दृष्टात, (४) सिद्धान्त, (५) अवचयब, 


पी 


न 


| ४२ ) 


कायिक, वाचिक और मानसिक भावों से प्रवृत्तियों का जन्म होता है, जो 
प्रवत्ति का कारण है वही दोप है जैसे राग, है प, मोह आदि । 
मृत्यु के पश्चात्‌ दूसरे शरीर में आत्मा की स्थिति प्रत्येभाव है, और सुल-दु ख 
ही फल है । इसी फल से ही पीडा, ताप, क्लेश आदि का जन्म होता है । न्यायश्षास्त्री 
सुख के अन्तर्गत ही दु ख की कल्पना करते है । 
शरीर, मन छ इन्द्रिय, छ रूप-रम, रुप ज्ञान, रस जान आदि छ ज्ञान सुख 
दु ख आदि उत्पन्न इक्कीस दु खो से उत्पन्न पीडित मानव जब अपनी साधना से विजय 
प्राप्त कर लेता है, तो वह मोक्ष का भागी होता है। 
उचित गुरू और “अष्टाग-योग का अभ्यास, ध्यान”, 'समाधि! से ही मोक्ष 
सम्नव है । व्यक्ति ज्ञान स्मरण करके व अनु भव करके प्राप्त कर सकता है। ज्ञान 
प्राप्त करते समय मन तथा आत्मा का सयोग भी आवश्यक है । 
स्याय-शास्त्रियों ने कार्य और कारण में भी भेद माना है| तत्व को समझने के 
लिये उसके कारण को भी समझना है। सृष्टि और उसका विनाश परमात्मा की 
इच्छा से ही होता है। यह वात अनुमान से प्रमाणित हो सकती है | जगत एक कार्य 
हैं, इसके लिये कर्त्ता की भी आवश्यकता है, वही कर्त्ता ईश्वर है, जगत का आधार 
ईश्वर ही है, नही तो यह स्थिर ही न रह सकें। 
वेदी की रचना ईश्वर ने की है, ईश्वर मे सबकी श्रद्धा है। इसीलिये न्याय- 
शास्त्रियो के दृष्टिकोण से ईश्वर का अस्तित्व है । 
मन को भी न्‍्याय-शास्त्रियों ने जीव से अलग नही माना है। अविद्या के कारण 
एक मन एक जीव को लेकर अनन्त शरीरो में घूमता है। मुक्ति में भी मन आत्मा 
के साथ रहता है। जीवात्मा और परमात्मा की भी पृथक्‌ प्तत्ता है। जीवात्मा कर्मो 
के अनुसार विभिन्न शरीरो में घूमा करती है और ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष का मार्य 
बनाती है । 
वात्स्यायन ने इसी कारण अपने मत की पुष्टि के लिये न्याय को समस्त विद्याओं 
की ज्योति कहा है 
॥ - ,, 'प्रवीप सर्वविद्यानापुयाय सर्च कर्मराम्‌ । 
क्षाक्रयः सर्वेधर्साणा विद्योदुश प्रकीतिता ॥१ 
। /' इस प्रक्तार ्याय-दर्शन पुन आस्तिक-घर्म के प्रचार का प्रतीक बन बैठा और 
'उसने बौद्धद्र्शन की थात्मा के प्रति मौततता और चार्वाक एवं जैन-धर्मों की नास्तिकता 
को बदल कर पुन ईश्वरवादी घामिक वातावरण की भूमि भारत पर उतार लाया। 
न्याय-दर्शन के समकक्ष ही कणाद का वैशेपिक-दर्शब भी आता है। न्याय एवं 
वैशेषिक-दर्शनो मे कई स्थलो पर समानता है। कुछ ही सिद्धालो में उनमे आपस मे 





नै 


२. नन्‍या० भा० १११ 
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विभिन्नता है। न्याय दर्शन के आधार पर ही वैशेपिक-दर्शन की नीव शिला रक्खी 
गई और जीव जगत एवं ब्रह्म के सम्बन्ध में वैशेेपिकों ने सक्ष्म एवं तीक्न दृष्टि से 
विचार क्िया। 
परमनत्व को जानने को उच्छा थक्ति ने ही प्रत्येक दर्शन शास्त्री के मन मे अनेक 
सकत्पों एवं पिकल्यों को लाकर एकन किया। दर्शन-शास्त्र के चरम लक्ष्य को प्राप्त 
करने की अभिनापा ने ज्ञान के सम्मुख कुछ प्रमाण रखे । व्योकि प्रमाण के बिना 
ज्ञान का कोई भी मूल्य नहीं है। प्रमाण-प्रमेपो के साधन सूत्र में आये और वैशेषिक 
दर्शन ने प्रभेय के विचारों को प्रधानता दी । 
बौद्ध एवं जैन-दर्शन में दमके पदार्थों एवं दर्शन भूमि के चिन्ह दृष्टिगत होते है । 
इस दर्शन की पृष्ठनूमि छठी सदी पूर्व की है, बौर उसकी विस्तार रेखा सन्नहवी 
घताचब्दी तक न्याय-चैणेषिक्त दशन के रूप मे चलतो आई | 
बंशेपषिक-दर्शन का नामकरण 'विधेष' पदार्व को स्वीकार करने के कारण ही 
पड़ा जो विशेष पदार्थ अन्य दर्शनों की व्यार्वाओों मे नहीं आ सका । वैशेषिक-दर्णन 
के लिये एक म्यान पर पाहा गया है 
द्वित्वे च पाकजोत्पत्ती विभागे व धिमरागजे । 
पस्ण न स्एलिता चुद्धिस्त ये घशेषिक विम्यु ॥”' 


न्यायदर्शन प्रमाण पर 'प्रधान'! रूप से विचार करता है, वैशेषिक ने प्रमेय. की 
मूलभूत सत्ता यो स्वीकार किया और जगत की सभी वस्तुओं को सात भागों में 
बाँटा । 

(१) द्रव्य--क्रे जन्‍्तगत पृथ्वी, जन, तेजसू, वायु, आकाण, काल, दिक्‌, आत्मा 
तया मन आते हैं । पृथ्वी, जल, तेजस और वायु को बैशेषिफों ने नित्य और अनित्य 
में विभाजित किया । नित्य रूप को परमाणु और अनित्य रूप को कार्य माना। 
पृथ्वी, जल, तेजस, वायु, आकाश, ये पाँच मूत भी कहचाये । आकाश, काल, दिक 
तथा आत्मा यह चार विमु द्रव्य है । मनस्‌ नित्य हैं। काल नित्य और व्यापक है। 
दिक्‌ को नित्व और व्यापक माना । 

(२) गुए--हप, रस, गन्ब, स्पर्श, सस्या, परिणाम, पृथकत्व, सयोग, वियोग, 
परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, शब्द ज्ञान, सुख-दुख, दच्छा दप, अधर्म, सस्कार को 
वैधेषिको ने गुण रूप में मान्यता प्रदान की है । 

(३) कर्म-क्रिया को फर्म की सज्ञा दी जो द्रव्य के अन्तर्गत रही । 

(४) सामान्य--अनेक वस्तुओं में जो एक सी बुद्धि होती है, वह सामान्य का 
माध्यम बनी । उसके कारण को ही सामान्य कहते है। 

(५) विशेष--नित्य द्रव्य के अन्तिम विभाग में रहने वाले द्वव्यों को विशेष 
कहते हैं । 


( “कह ४. ) 


(६) समवाय-एक प्रकार का सम्बन्ध है, जो गुण ओर गरुणी अवयव और 
अवयंवी, व्यक्ति तथा विशेष और नित्य द्रव्य के बीच रहता है। यह एक और 
नित्य है । 

(७) अभाव--किंसी वस्तु का न होना ही अभाव कहा जाता है । 


ये सभी पदार्थ प्रमेयो के अन्तर्गत है और प्रम्ेयी को प्रधानता देने के कारण 
उनका वास्तविक ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग बनता है । 


पृथ्वी, जल, तेजस, वायु, द्रव्य कार्य रूप मे अपना अस्तित्व रखते है । जब सभी 
कार्य द्रव्यो का नाश हो जाता है, तभी प्रलय की स्थिति आ जाती है। इस अवस्था 
में प्रत्येक आत्मा अपने मनस के साथ पूर्व जन्मों के संस्कारों को अपने में सजीये 
रहती है। शरीर के न होने से आत्मा कार्य करने मे असमर्थ रहती है। इसलिये 
परमात्मा के शन मे सुष्टि उत्तन्न करने की इच्छा जाग्रंत होती है । 


अपने पूर्व -जन्मो के कर्म के आधार पर जीव संसार मे प्रवेश करता है। एक 
विद्लेप प्रकार के कर्मों का भोग करने के लिये एक विशेष जीव उत्पन्न होता है । इस 
प्रकार के कर्मों के भोग भे उसका शरीर योनि, काल, देश सभी होते हैं। जब वह 
जीव विशेष अपने निर्धारित कर्मों का भोग कर लेता है, तभी उसकी मृत्यु हो 
जाती है। 


वैज्ेषिको का सत है कि कार्य के नाश के लिये कारण का नाश भी अवश्यम्भावी 
है । दो परमाणुओ के संयोग का नाश होता है और सृप्टिकर्ता क्रम से सृष्टि को 
समाप्त कर प्रलय को उपस्थित करता है | वैशेषिको ते भी ज्ञान का विचार 
(१) वुद्धि। 
(२) उपलब्धि । 
(३) ज्ञान, और 
(४) प्रत्यय । 
के अन्तर्गत किया है। बुद्धि को दो भागों में विभाजित किया है, विद्या और 
अविद्या । अविद्या के अन्तर्गत 
(१) संशय | 
(२) विपर्यय । 
(३) अनध्यवसाय, और 
(४) स्वप्न । 
' को मानते हुये इस बात पर विशेष बल दिया है कि अविद्या के नाश के बिना 
कुछ भी सम्भव नही। अनिश्चयात्मक ज्ञान, दुख का ही जन्मदाता है, इसलिये 


प्रत्यक्ष, अनुमान, स्मृति, आर्ष ज्ञान के माध्यम से ही सत्य खोजने का मार्ग वैशेषिको 
को श्रेयस्कर लगा । 


(५. 27 ) 


कर्म और शुद्ध चिन्तन ही वैशेषिको का सल मन्न रहा है। उचित कर्म ही उचित 
' फल को दिला सकने में समर्थ हो सकते है । 
आत्मा नित्य है वह अपने अन्तर्गत बुद्धि, सुस्न, दुस, इच्छा, हं प, प्रयत्न, धर्म, 
अधम आदि गुणो को घारण किये हुये, शरीर और इन्द्रिय से पृथक्‌ सत्ता के रूप में 
विद्यमान है । मन भी आत्मा से पृथक्‌ है, आत्मा इट्रिय के सहारे ही अनुभव करती 
है । अन्तरिन्द्रिय के मप में मन आत्मा झो विभित्ठ प्रकार के अनुभव कराता है । 
वैधेपिको ने ज्ञान-मीमासा के स्रोत को खोल कर, निप्काम कर्म सम्पादन को 
ही कर्तव्य मीमासा मे फलित किया है। घुलितत्व ज्ञान-मोक्ष के फल तो उसी समय 
दिलाता है जब आत्मा यथा रुप से नि थे बस को प्राप्त करने की क्षमता अपने में 
बर लेती है । 
उस प्रकार महपि कणाद का वैधेषिकनदर्णन नारत भूमि पर विशेष पदार्थ के 
तत्व निमपण पर विचार दरता हुआ आया, जिसमे न्याय दर्शन के अनेक स्वलो पर 
समानता रखते हथे भी अपनी स्वतग्न सत्ता स्थापित करने में सफल हो सका । 
दूसरी ओर पुरुष एवं प्रकृति के पारस्परिक नेदो-विभेदों को न जानने के कारण 
ही हु खमय जगत वा मय आता है, ऐसा सास्य-दर्शन के जाचार्या ने माना है| 
जब मनुप्य परमात्मा के विशुद्ध स्वत्प का ज्ञान कर लेता है उसी समय दु ख की मूल 
सत्ता निरोहित हो जाती है । विवेक-न्ञान कारण है, जो मोक्ष को दिलाती है और 
दुख से छुटकारा कार्य है । 
सांख्य-दर्शन 
सान्य-दर्शन के मूलभूत सिद्धान्त ए्वेताशौ्वर उपनिपद्‌ में मिलते है। जिस प्रकार 
मझ़ठा अपने शरीर उत्पन होने वाले तन्तुओं से जाल बनाता है उसी प्रकार ईएवर 
अपने प्रकृतिजन्य गुणों के द्वारा अपने को प्रकट करता | प्रकृति ईएवर की माया णवित 
है । उसका मूल अधिपति $श्वर मायावी है । इसके मूल सिद्धान्त उपनिपद्‌ मे दृप्टिगत 
होते है । 
साख्य-दर्शन के रचयिता 'कपिल मुनि” ने उपनिषदो के साकेतिक सिद्धान्तों का 
अध्ययन कर “तत्व समास' तथा “साख्य सूत्र” की रचना कर साख्य-दर्शन की अलग 
सत्ता स्थापित की । 
सास्य-दर्णन का विश्वास है कि यदि पुरुष चाटे भी वह किसी कोटि का हो २५ 
तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह निश्चय ही मोक्ष का अधिकारी है। 
इन पच्चीस तत्वों को साल्‍्य जगास्त्रियों ने चार भागो में विभाजित किया है 
१. प्रकृति-यहू सबका कारण है, और कार्य किसी का भी नही । 


२ विकृति--जों किसी आधार से उत्पन्न होती है, पर दूसरे को उत्पन्न करने 
का शवित नही होती है। 


( १४६ ) 

३ प्रकृति विकृति--कार्य और कारण दोनो हाते हूं, जर रवय तत्वों से प्रकट 
होकर अन्य तत्वों को प्रकट करती है । 

४ न प्रकृति न विकृति--न कार्य का करना और न कारण ही बनना | प्रकृति 
केवल एक है और वह अव्यक्त है । विक्ृति सोलह है 

(१) ज्ञानेन्द्रिय चक्षु, श्राण, रसना, त्वक,श्रोत्र । 

(२) कर्मेन्द्रियः वाक्‌, पाणि, पाद, पायु, उपस्य । 

(३) मन और महाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश । 

प्रकृति और विकृृति सात मानी गई है 

(१) महतत्त्व 

(२) अहकार 

(३) तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ब । 

न प्रकृति न विक्ृृति केवल एक ही है, वह पुरुष है । 

उत्पत्ति के पूर्व कार्य-कारण मे अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है एव कार्य- 
कारण मे आपस मे एक प्रकार की अभिन्नता है। यह सामख्य-श्यास्त्रियों का मत है कि 
कार्य की अव्यवतावस्था का ही नाम कारण है, इसलिये कार्य कारण का भेद 
व्यावहारिक है और अभेद तात्विक है। इस सिद्धान्त का विशद विवेचन सास्प्राचार्यो 
ने परिणामवाद में किया है । 


यदि कारण मे कार्य की सत्ता न होती तो कर्त्ता कुछ भी उत्पन्न करने में असमर्थ 
होता" जैसे कि तन्तुओ से ही कपडा बुना जाता है ।९ 

सब कारण सभी कार्या की उत्पत्ति का निश्चित आभास नही दे पाति” कार्य- 
कारण के पूर्व स्थिति के सम्बन्ध के कारण ही ऐसा होता है।१ शक्तिसम्पन्न 
कारण से ही गक्तिसम्पन्न वस्तु प्रकट होती है: और व्यक्त ददा कार्य है तथा 
अव्यवत दक्षा कारण है 

उपयु कत पाच सिद्धान्तो को लेकर ही साख्य-शास्त्रियो ने निम्नलिखित श्लोक की 
रचना की । 


“असदकरणादुपा दानग्रहसात्‌ सर्वंसभावाभावात्‌ । 
शक्तस्य शबयकरणात्‌ कारण भावाच्च सत्‌ कार्यम' । 


साख्य-शास्त्रियो ने है त-मत का प्रतिपादन किया है । प्रकृति और पुरुष दो मूल 


१ असद्‌ करणात । 

२ उपादान ग्रहणात । 

३. सर्व सभवाभावातू । 
४. शकस्प शक्‍्यकरणात्‌ । 
५ कारण भावात्‌ ! 


( १४७ ) 


तत्व हैं, जिनके परस्पर सम्बन्ध से जगत का निर्माण होता हैं। जिनमे एक जड़ है 
और दूसरा चेतन । 

जगत में सुख और दु स है । सत्‌, रज जीर नम ग्रुण है और इन ग्रुणों की 
साम्यावस्था ही प्रकृति है । प्रकृति प्रतिक्षण अपने में परिवर्तन करती रहती है । ग्रुण 
विपमता सृत्टि को जन्म देने वाली है। 

प्रकृति के साथ पुरप है, यो विगुणातीत #॥ जिसमे विवेक, विपय, विभेष 
चेतनता विद्यमान है । प्रकृति और पुरप के सयोग से ही सृप्टि का जन्म होता है। 
पुरुष के पास एक ओर पर्म, जान, वैराग्व तथा ऐग्वर्य होता है, दूसरी ओर अधर्म, 
क्षज्षान, अवैराग्य । एक थोर यह अहकार पर विजय प्राप्त कर सकता है, दूसरी और 
वह बहुन बठा अहवारी हो सवता है । उसी प्रवार सृुप्टि चलती रहतो है । 

सारय दर्णन बुद्धि के आयार पर जगत दाग अनुभव प्राप्त करने का पकषपाती है । 
साम्य प्रत्यल, जनुमान तथा शब्द पे प्रमाण मानता ह। 

प्रत्यक्ष में निविकल्पद एवं संविकरपक आते है। जनुमान में नीत भौर बनीत 
तथा घद्ध में आप्लनुति का जान आता है 

करत ब्य-मीमासा में साप-वदिक कर्मकाटो पर बल देता है । यज्ञानुप्ठान में पशु 
की बलि की महत्ता को भी स्वीवार करते हथ बहता है कि यज्ञ में वलि दिया हुआ 
पश्चु, पथुभाव को छोडकर मनुप्यत्व की शप्ति के बिना ही देवत्व को प्राप्त कर तेता है । 

सास्य-दर्णन घास्ध्रियो ने प्रकृति को एक सुझुमार नर्तकी के रुप में माना है। 
जो रगमच में उपस्थित दर्शकों के सम्मुस अपने विशिन्त प्रदर्शनों को दिश्ला कर नर्तन 
व्यापार से स्वत अलग हो जाती है । वह उतनी लाजबन्ती है कि एक वार पुरुष के 
हारा अनु भूति हो जाने पर फिर कभी उसके सम्मुस नहीं बाती । 

विवेकी-पुरुष में लिया प्रकृति का कोई व्यापार नहीं । तत्वगान से वह मुक्ति 
का मधिकारी हो जाता है और वह जीवनमुक्त, जीवन के कर्म व्यापार में लगा 
हुआ कर्म बन्वन से दूर, और विदेह-मुकतत के परमानन्द के थान्त और शाश्यत सागर 
में रस लेता रहता है । 

ईश्चर तर्क का विपय नहीं हूँ, इसलिये ईश्वर सास्य-सूथ्र प्रमाणो के द्वारा ईश्वर 
की सत्ता की असिद्धि पर जोर देता है । 

कार्य-जगठ का कर्त्ता तो एक है, पर ईश्वर में उसकी कर्तता नही सिद्ध होती है । 
ईइलर स्वय से निर्व्यापार है इसलिए वह परिवर्तनशील जगत का कारण नहीं हो 
सकता । ईश्वर पूर्ण काम है इसलिये उसके मन में ऐसी कोई भी इच्छा नही होगी 
जिससे वह इस कर्म में प्रवृत्त होगा । पर आगे चल कर विज्ञान भिक्षु इसे स्वीकार 


नही करते और ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हुए साथ्य को ईश्वरबादी कोटि 
में रखते है 


(पक 


“तत्‌ सन्निधानादधिप्ठातृत्व मसििवत्‌ 

इसमे वह यह मानते हैं कि ईण्वर जगत का साक्षी है। जिस प्रकार चुम्बक लोह 
को खीच लेता है उसी प्रकार ईश्वर जगत के कार्य व्यापार में निहिन हो जाता है । 

साख्य वेदान्त भमि से बढ कर प्रकृति को सगृण मानकर भी स्वतन्त्र और नित्य 
मानता है । धषास्य-दशन शास्त्रियों ने पदार्थ मीमासा पर ही विभेष बल दिया है । 

विवेक बुद्धि ही मनुण्य के सामने उसका सच्चा स्वरूप प्रकट करती है । उसी स 
कैवल्य की प्राप्ति होती दे जो आध्यात्मिक, भाभिभीतिक और आाधिदेविक तीन प्रकार 
के दुखो पर विजय प्राप्त कर मानव मात्न के सम्मुख ज्ञान का उचित द्वार खोल 
देती है । 


योग- दर्शन 


महपि पतजलि ने योग दर्शन के रूप में दर्शन कृतियों मे एक सुन्दर एवं नवीन 
प्रणाली का सूत्रपात किया । भारतीय-जीवन में धर्म, जर्च, काम, मोक्ष को चार 
पुरुषार्थ के रूप में माना गया । इनकी प्राप्ति के लिए शरीर और इन्द्रियो के नियन्त्रण 
के साथ चित्त शुद्धि की आवश्यकता मानी गयी । 

चित्त को स्थिर रखने के लिए योग-दर्शन में योग-शास्त्र का निरूषण हुआ । 
जिसमें चित्तवृत्ति का निरोध योग माना गया । परम पद की प्राप्ति के लिए ज्ञान को 
प्राप्त करते हुए दित्त-वृुत्ति को इघर-उबर न भटठकते देने मे ही मनुष्य की सार्थकता है । 

जगत में हमे जड और चेतन पदार्य दृष्टिगत होते है। चेतन जगत का तत्व ही 
चित्त है और योजना प्रक्रिया ही चित्त को दृढ़ करती है । गीता में भी कहा गया है 

“साव्ययोगो पृथक्‌ बाला प्रथदन्ति न पण्डित ”" 

वेदान्त, सास्य या किसी भी दशन में बिना योग-साधना के कुछ प्राप्त नही हो 
सक्रता। योग के बिना साख्य का ज्ञान अधूरा है और इसी कारण योग ही मोक्ष का 
सर्वेत्तिम उपाय है। प्राण साधना की क्रिया भारत के जन्म के साथ ही उदित होती 
है। ऋग्द से लेकर छादोग्य, वृहदारण्यक, कठोपनिपद्‌, शवेताश्वर, उपनिषदो मे 
योग-साधना के रूप दृष्टिगत होते है। कठोपनिषद्‌ मे कहा गया है--जब पाँच 
शानेन्द्रिया मन के साथ आत्मा में स्थिर हो जाती है और जब बुद्धि भी किसी प्रकार 
की चेष्टा नहो करती तो साधक योग द्वारा परम पद को प्राप्त कर लेता है। श्वेताश्वर 
उपनिपद्‌ मे क्रियात्मक योग का बहुत सुन्दर एवं प्रभावशाली विवेचन किया गया है 

महपि पतजलि ने “योग सूत्र” मे चार पादो का उल्लेख किया है 

(१) समाधि पाद । 





१ गीता-पाँचवाँ अध्याय | 


(२) साधन पाद । 
(३) विभूति पाद । 
(४) कौयउल्य पाद | 
यह योग समाधि का समवत्ष है) चित्त की पाँच अवरथायें वत्तायी है -- 
(१) क्षिप्त-शिप्त चित्त वह हैं, जो रजोगुणी प्रभावों को लेकर ससार में 
भटकता है । 
(२) मृूढ-मादक-द्वव्य साकार, तमोगुणी प्रभाव लेकर वह ससार में भटकता है। 
(२) विक्षिप्त-पह अवस्था जबरि सतोगरुण के रहते हए भी रजोगुण के प्रभाव 
के कारण सफदता और पन्मफतता के बीच चित्त वृत्ति भठकती हैं । जिज्नासुओं की 
प्रथम अवस्या पिलिष्तायस्था होती है । 
(४) एफाग्र-एया विषय पर लगा हा चित्त । 
(५) निरुद्ध-चजित्त के सभी वृत्तियों के निरद्ध हो जाने पर भी वृत्तियों के 
सस्कारो से युक्त चित्त की अवस्पा निरुद्रावस्था है | 
अन्तिम दो अवस्थाओं एकाग्रता जौर निरुल! पर ही योग-साथना सम्भव हैं। 
निरद्धावस्या ही योग है : 
“गोग चित्तवृत्तिनिरोध ” ऐसा पतजलि ने बहा हैं 
चित्त मे भी तीन युण है और उन्ही तीन गुणों के कारण उसके तीन रुप भी है 
(१) प्राह्याशील-सत्य प्रधान चित्त, रण, तम से संयुक्त रहता हैं और ऐश्वर्य 
का प्रेमी होता है । 
(२) प्रवत्ति--तमोगुण से युक्त होने पर यही चित्त अथर्मी, अज्नान, अवैराग्य का 
प्रेमी हो जाता हैं। मोह को तोडकर यह पर्म, जान, वराग्य को प्राप्त कर लेता हैं । 
(३) स्थिति-बही स्थिति उत्तम हैं, जब चित्त सत्व प्रधान होकर धर्म मेघ 
समाधि में स्थित हो जाता है । 
योग-दर्शनाचार्यों ने चित्त को जट भौर पुरुष को चेतन कहा हैं। पुरुष का 
प्रतिधिब चित्त पर पडता है बौर वह चेतन समझता हुआ चेतन की भाँति कार्य करने 
लगता है और वे ही चित्त की वृत्तियाँ बन जाती है। 
चित्त की वृत्तियाँ विलप्ट और अक्लिप्ट होती है। वृत्तियों से सस्कार बनते 
सस्कार से वृत्तियाँ वनती है । निरोव की अवस्था में केवल सस्कार शेप रहता है 
वृत्तियाँ, प्रमाण, विपरयंय, विकल्प, निद्रा, स्मृति में कार्य करती रहती है। प्रत्यक्ष 
अनुमान और छब्द ही प्रमाण हूँ । 
चित्तवृत्ति का निराध अभ्यास और वैराग्य से सम्भव हैं। चित्त चचल हैं, वह 
तो पाप, पुण्य दोनो ओर वह सकता हैँ। निरोब दो प्रकार से प्राप्त हो सकता हैं 


( १५० ) 


(१) सप्रज्ञात--जिसमे एक आलम्बन को लेकर एकाग्र हो जाना । यह समाधि 
चार प्रकार की होती है -- 
(अ) वितर्कानुगत-स्थूल विपय का ध्यान फिर स्थूल से यूध्म की स्थिति में 
सवितर्क समाधि जिसमे वस्तु, अर्थ और उसका ज्ञान हो और शब्द 
छोडकर अर्थ की भावना को निवितर्क समाधि का रूप दिया गया । 


(व) विशरानुगत--विचार समाधि | 
(स) आननन्‍्दानुगत--सत्व से सुख आनन्द की समाधि । 
(द ) अस्मितानुगत-चित्त और चित्‌ मे एकात्मिका सवित्‌ रहती है, जो 
इन्द्रियों से भी सुक््म समाधि स्थिति को ग्रहण करती है । 
(२) अप्तप्रज्ञात--यह्‌ निरोध प्राप्त का दूसरा साधन है। योग-दर्शनाचार्यों ने 
असप्रज्ञात समावि के दो भेद किये है -- 


(१) भव प्रत्यय--अनात्मा में आत्मा की ख्याति का निरोध ही अविद्या को 


भव प्रत्यय समाधि द्वारा दूर करता हैं। चित्त की विदेहावस्था के लिए 
साधी गयी स्थिति समाधि है। 


(२) उपायप्रत्यय--श्रद्धा, वीर्य (धारण) स्मृति समाधि प्रज्ञा से समाधि ही 
मोक्षदायिनी है । 
सम्प्रज्ञात-समाधि से असम्प्रज्ञात-समाधि ही मोक्ष का साधन बनती हैं। रोग, 
सशय, दु ख, पीटा, अकर्मण्यता, आलस्य, आसकित, श्रान्ति दर्शन ही चित्त को कुमार्ग 
पर ले जाने वाले होते है । 
योग शास्त्रियों ने इन सव पर विजय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित अष्ठाग 
योगो का निरूपण किया जो निम्नलिखित हैं -- 


(१) यस--कायिक, वाविक तथा मानसिक सयम को “यम” कहते हैं। जैसे-- 
(अ) अहिंसा । 
(व) सत्य । 
(स) अस्तेय । 
(द) ब्रह्मचर्य । 
(ड) अपरिस्रह । 
इनका पालन “यम” कहा जाता है । 


(२) लिपस-तियमो का पालन अत्यन्त आवश्यक है। नियम निम्नलिखित है -- 
(अ) शौच । 
(व) सतोप | 
(स) तपस्या । 
(द) स्वाध्याय। 


( १५१ ) 
(ड) ईश्वर प्रणिवान । 
३) आसन--चित्त को स्थिर रखने के जो आसन है। जैसे -- 
(अ) पदमासन। 
(ब) वीरासन। 
(स) भद्गासन आदि | 

(४) प्रा्ायाम-स्थिर आसन होने से श्वास तथा प्रश्वास की गति-विच्छेद 
को प्राणायाम कहते है । 

(५) भ्रत्याहार-विपयो से इन्द्रियो को हटाकर अन्तर्मख्ली करना | 

(६) धारणा--वित्त को किसी एक स्थान पर स्थिर कर देना । 

(७) ध्यान-एकाग्रता के साथ किसी एक वस्तु पर ही ध्यान देना, ध्यान है। 
घ्यान में व्यान ध्येय तथा ध्याता का पृथक अस्तित्व प्रकट होता रहता है । 

(५) समाधि--ध्यान ओर ध्याता का भान नहीं रह जाता है । उसी के आकार 
को चित्र घारण कर लेता है । उस अवस्था में ध्यान, ध्याता तथा ध्येय तीनो की एक 
सी प्रतीति होती हे । समाधि सयम से ही सम्भव है । 

योग-दर्शव ने केवल मोक्ष ही अपना साध्य मान कर कर्म की उपेक्षा कभी भी 
नही की | कर्म को योगाचार्यो ने चार रूपो मे विभाजित किया है । 

१ कृष्ण दाम--दुर्जनो के कर्म कृष्ण यार्म होते है । 

२ शुफ्ल कृष्ण फम-जीवनयापन करने फे लिये किये गये साधारण कर्म । 
३ शुक्ल क्त-जिनमे दूगरो को पीडा ने पहुचाई जा सके । 

४. अशुकल अकृष्ण-7र्मों के फल की इच्छा न करने वाले कर्म । 

इस प्रक्तार कम का विचार ही वासना एवं अन्य कुविचारों को मन के पास नही 
भटकने देगा और वासनायें हेतु, फल, आश्रय, आलम्वन के सही मार्गों का बनुसरण 
कर अच्छे सस्कारों को जन्म देगी जो व्यक्ति को मुक्ति के पथ तक पहुचा सकेगा । 

चित्तवृत्ति निरोध में योग-शास्त्रियो ने ईश्वर को आधार माना है 

“बलेश कर्म विपाकाशयरपराभमृष्ट पुरुष विशेष ईइवर 

बलेश, पुण्य, पाप, कर्मो से, जाति, आयु, भोग रूप फलों से, वासनाओ से दूर, 
एक प्रकार के पुरुष को ईश्वर की सज्ञा दी है, जो इन भोगो से सदा दूर रहता है। 

शुद्ध, सात्विक, चिन्तन ओर ईश्वर का समाधि समाहित चित्त से चिन्तन मोक्ष 
देने वाला है। 


मीमासा-दर्शन 


मीमासा-दर्शन के क्षेत्र मे कुमारिल भट्ट ने एक नवीन युग की उद्भावना की । 
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इनके पूर्व काल और पश्चात्‌ काल को कुमारिल पूर्व काल और कुमारिल फाचात 
काल के रूप में मीमासा के दार्शनिक इतिहास का विवेचन किया जाता है। जैमिनि 
ऋषि मीमासा-दर्शन के सूत्रकार थे । जैमिनि ऋषि ने अपने सूत्र ग्रस्थों में प्रमाणों पर 
ही अधिक विचार किया । पहले मीमासा-दशन में इन पमाणों द्वारा किसी दार्शनिक 
प्रभेय के जानने के लिये नही था। उस समय मुख्य विपय धर्म का विवेचन था । 
आगे चल कर आत्मा, मुक्ति, शरीर, इन्द्रिय भादि तत्वों का विवेचन दार्शनिक 
पृष्ठ-भूमि में हुआ । मिथिला से मीमासा की दशंन-भूमि पनपी, पली और बढी । 


धर्म के विचार क्षेत्र मे कायिक, वाचिक, मानसिक सभी कर्मों पर विचार किया 
गया और अत करण की शुद्धि तथा आध्यात्मिक चिन्तन का अव्ययन प्रारम्भ, आत्मा 
का प्रासगिक रूप से विचार और स्वर्ग प्राध्ति ही मीमासा का दृष्टिकोण है । लौकिक 
दृष्टिकोण मे स्वर्ग 'परमपद' है। आत्मा को कुछ मीमासक 'स्वप्रकाश' का रूप देते हैं । 
मीमासा-णास्त्रियों ने मिम्तलिखित बारह विपयो पर बजिशेप चर्चा की है । 
(?) बअर््म जिज्ञासा, 
(२) कर्म भेद, 
) शेपत्व, 
) प्रयोज्य प्रयोजक भाष, 
) कर्मो में क्रम, 
) अधिकार, 
) सामान्य तथा विशेष, 
) अतिदेश, 
) ऊहें, 
) वाध, 
) तब, 
(१२) आवाप, 


इन्द्रियो द्वारा ही जगत की सत्ता का ज्ञान होता है। सभी वस्तुओं की अपनी 
शवित रहती है, जिसके रहने से ही वह अपना कार्य कर सकती है । सादृश्य और 
सख्या भी इसी प्रकार भिन्न पदार्थ है | दो “अयुवतत सिद्धो" मे समवाय होता है। 
जिन द्रव्यो का प्रत्यक्ष हो उन्ही मे जाति रहता है । 

क्षिति, जल, वायु, अग्नि, आकाश, काल, आत्मा, सनस्‌ तथा दिक्‌ द्रव्य हैं । 
भात्मा का मानस प्रत्यक्ष नही है । यह ज्ञानाश्रय है। इक्क्रीस गुण हैं, ऐसा प्रभाकर 
मत वालो ने माना है । 

कुमारिल ने पदार्थ को भाव और अभाव दो प्रकारो में देखा । मुरारि मिश्र ने 
सत्व की पराकाणष्ठा को ही स्वर्ग का रूप दिया । 


जग रमारह क 
जगत के कर्त्ता को परमात्मा या ईश्वर की दो सज्ञाये दी जाय, यह मीमासक 
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निश्चित नहीं कर पाये । यह दो है, या इसका विचार इस शास्त्र में नही 
किया गया। 

शरीर इन्द्रिय से भिन्‍न आत्मा की सत्ता मीमासको ने स्वीकार की है । यह एक 
द्रव्य है । घह नित्य है, इसका नाश नहीं होता । यही कर्त्ता और भोवता है। यह 
ज्ञाता है, जो मृत्यु के पश्चात्‌ एक शरीर को छोडकर दूसरे मे प्रवेश कर जाती है। 
एक आत्मा दूसरी आत्मा से भिन है| जीवात्मायें अनेक है ॥ 


शरीर, उन्द्रिय, शब्द, स्पर्ण, रूप आदि भोग्य विपय ही मनुप्प को बन्धन मे 
डालने वाले होते हैँ । सुख-दु स का अनुभव करता हुमा मनुप्य इस प्रकार बहुत 
बार जन्म लेता है, और मृत्यु को प्राप्त गरता है । 

पूर्द जन्म के कर्मो से उत्पन्न मनुष्य धर्म-अधर्म के फलो को भोगता है। मोक्ष 
अवम्बा मे ने सुस् है न आनन्द थौर न ज्ञान 

॑तस्मात्‌ नि सम्बन्धो निरानन्दइच मोक्ष " 

आत्म-जान दी मुक्ति का द्योतक है, फर्मो का अनुप्ठान भी उसके लिये आवश्यक 
है | मुबतावस्था में जीव की सत्ता मात्र रहती है। और वह पुन समार से 
नहीं आता ॥ 

मीमासको ने धरम का प्रमाण वेद में माना है, अन्य प्रमाण में प्रत्यक्ष, अनुमान, 
उपमान, घब्द, अभाव आदि है। प्रभाकर ने अनाव को प्रमाण के रूप में स्वीकार 
नही विया है। प्रभाकर मत ने साक्षात्‌ उत्तन्न ज्ञान ही को प्रत्यक्ष माना है। साथ 
हो “म्रान्ति' और 'ज्ञान' इन दोनों णब्दों झो परस्पर विरुद्ध माना हैं। ज्ञान 
प्वप्रकाश' युबत होने के कारण सर्देव ही यथार्थ है । रस्सी को देखकर साप सोचना 
अआन्ति ज्ञान है । 

मोमासा-दर्शन में प्रभाकर मत, कुमारिल मत, भट्ट मत हुये जिन्होंने विभिन्न 
प्रकारों से अपनी चिन्तन धारा का रूप प्रस्तुत किया । 

भट्ट मत का सम्बन्ध व्यावह्वरिक जगत से है। इस मत के अनुसार बात्मा 
जड़ है, पर सर्देव वह ज्ञान शक्ति से निहित है । इस कारण वह बोध-स्वरूप भी है । 
भट्ट मत ने स्वप्नावस्था में आत्मा को ज्ञान से शून्य माना है । 

प्रभाकर मताचार्य ने आत्मा को जड मानते हुये ज्ञान के स्वप्रकाश की सत्ता 
को स्वीकार किया है । 

मुक्ति अवस्था मे भी जीवात्मा स्वतन्त्र है और मुक्तावस्था में भी न्याय- 
वैगेषिक की भाति “पुरुष वहुत्व' को मीमासा ने स्वीकार किया है । 


मीमासा-दर्शन, यज्ञ, वैदिक अनुष्ठानो की तात्विक विवेचना करता हुआ भी 
मोक्ष शास्त्र है, जो थोडे शब्दों मे ही “प्रपचसम्वधविलयोमोक्ष ” मोक्ष के सोपान 





१ शास्त्र-दीपिका, पृष्ठ १२५५-३० । 
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पर ला बिठाता है। जगत के साथ भात्मा के सम्बन्ध मे विनाश मा साभ री मोल 
है, की सश्ञा प्रदान करता हे । 


अद्देत-दर्शन 


अह्व त-दर्णवत भी इसी भाति शकरानार्प के भाप्य एबं सूत्रों मे थिधिय रूप्र से 
प्रकट होकर भारत की दर्शन भूमि पर आया | जीव समुदाय दुस्सेपघृणा परता 
है । उससे छूटकारा पाने का उपाय ढूढ़ना है। बविधा के नाश के सतत्‌ प्रगत्नों में 
रत रहकर ही जिज्ञामु बलेशों ने छुटकारा पाकर आत्मा को परमात्मा के सम्मिजन 
में एकाकार होने का प्रयत्न करता रहता है। “बात्मा था अरे द्रादव्पय ! बरहगर 
वह आत्मा कोही दुल की निवृत्ति कराना चाहता है। आत्मा जीय माही 
प्रतिबिम्व है । आज तक बात्मा की उपेक्षा करने बारे अपने यो नहीं ५० 'चान पाते । 
फस्तूरी गुग के नाभि में ही है जौर वह विज्लिप्त होगर उसे इयर उसर देखना 
फिरता है । इसी प्रकार जब तक अधिया से मानव प्रसित रहया है, तभी सनक वह 
दु सखी रहता है । 'दृष्टा' और 'दृश्य” दो बस्तुयें है, जो भिप्न है, जब एक्र दुष्ठाद़ी 
रहे और दृश्य विलीन हो जाय, तभी आत्मा फी चरम गत्ता है । 

अद्व त-वेदान्त दर्शन भी उपर्युक्त विचारों वो तेफर आया। उपनसिषद्‌ उसके 
मूल प्रेरणा स्रोत रहे और शकराचार्य ने 'पह्मन्यूत्र' में अपने विचारों जो व्यक्त 
किया | शापत्त से चैप्णय पद मे आकर सब्यासी फा जीवन व्यतीत पर्ले हुये 
शकराचार्य ने “विष्णु-स्त्ोत', गीता भाष्य', 'ग्रह्म-सूत्र॑, 'विवेक-चुदामणि” आदि 
पुस्तकें लिखी । 

शकर-पेदान्त 'अद्व त मत को प्रष्ठ मानता है। बद्न॑त-दर्णग के अनुपार इस 
भूमि मे पारमाथिक दृष्टिकोण से एक ही तत्व है, उसे अरह्म या बात्मा ब्रहकर 
पुकारा जा सकता है। आत्मा या ब्रह्म का स्वरूप आनन्दमय है “सब्चिदानन्दब्रह्म ” । 
इसके अतिरिकतत जो भी प्रतिभासित होता दिखाई पडता है, वह अन्नान है, 
माया है । 

ब्रह्मानन्द की अनुभूति के लिये अज्ञान और माया का ज्ञान आवश्यक है, क्योकि 
वह अतत्व है, अतत्व के ज्ञान से ही तत्व के दर्शन सम्भव हैँ । 


शकर-दर्शन ने सत्ता के तीन रूप माने है 
(१) पारमाधयिक सत्ता ब्रह्म है। 


(२) भतिभमासिकी सत्ता रस्सी को देख कर सर्प का ज्ञान ज्ञान्ति ज्ञान 
है। प्रकाश पडने पर रस्सी सर्प न होकर रस्सी ही रह जायेगी । 


यह ज्ञान मभिथ्या है, क्षणिक है। यह सर्प ज्ञान हो प्रतिभासिकी 
ज्ञान है । 
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(३) व्यावहारिफी ज्ञान ससार क्रम में व्यवहार के लिये सत्य मानने की 
दशा ही व्यावहारिकी सत्ता है। 

अह त-दर्णन केवल ब्रह्म ही को सत्य मानता है। शेप सभी पदार्थ उसके लिये 

असत्य हैं । 
“ब्रह्म सत्यम्‌ जगत मिथ्यम्‌” 

माया अपने विभिन्न रूपो से उदभासित होती है, वह जो अनेक रपो में दिखाती 
है, म्रान्तिपूर्ण है, जो तत्व ज्ञान से दूर की जा सकती है । 

ब्रह्म को अधिप्ठान मानकर जितने भी कार्य जगत मे होते हैं, वे ब्रह्म के विर्वेत 
ही हैं । तत्वों मे अतत्वों का भान ही विवर्त है । 

विवतं में सभी वस्तुर्यें जल में उठने वाले बुदबुदों के समान मिथ्या हैँ । वही 
मिश्या-ज्ञान आारोप और अध्यास है ।" 

आत्मा सर्दव्यापी और चेतन है । उसकी सिद्धि के लिये किसी भी प्रमाण की 
आवश्यकता नहीं हैँ | यह स्वय सिद्र और प्रमाण से युयत्त है। न्रान्तियों के कारण 
ही यह म्विति से अपरिचित रहती है और जजानी पृरुष उनके पीछे भागता 
रहता है । 

कक्षान अविया भौर माया का प्रतिरुप है। इसमे रात, रज, तम, गुण है । तत्व- 
जान ही इस पर मुक्ति दिला सकता है । 

आवरण के पारण ही बात्मा भाषा में काच्छादित रहती है और मिश्या ज्ञान 
के चक्रो मे फमी रहती है । 

आत्मा क्षिया-घून्‍्य है । अज्ञान के कारण ही सुख-दु स, ईर्प्या-द्वेप आत्मा मे 
आरोपित हो जाते हैं, जिससे आत्मा क्रियाशील दृष्टिगत होने लगती है । माया से 
ग्रसित आत्मा ही जगत की सृप्टि का कारण है । 

चैतन्य स्वरूप दो हैं । एक चैतन्य रूप स्वयय और दूसरा माया रूप। चैतन्य 
सर्प में विशुद्ध सत्व की प्रधानता है | उसमे तत्व ही प्रधान है मौर रजो गुण एवं तमो 
गुण अध्रधान हैं । इसके अन्तर्गत चैतन्य आत्मा या ब्रह्म सविज्ञेप हो जाता है और 
इसी कारण समस्त अज्ञानों से अविच्छिन्न चैतन्य ही ईश्वर है, जो सर्वेज्ञ, सर्वेश्वर 
सर्वनियन्ता, अन्तर्यामी और जगत का कारण है, वह जगत का निर्माण केवल लीला 
हेतु ही करता है। 

इसी आधार पर अद्ठ त-दर्शन शास्त्रियों ने पाच कोपो पर विचार किया जो 
शरीर और अवस्था को प्रकट करता हुआ आत्मा को परे मानता रहा। 





१ “मअध्यासों नाम अतस्मिन तद्बुद्धि ? 
“तत्पदार्थ में अतद्‌ पदार्य के स्वरूप का आरोप करना अध्यास है ४” 
भारतीय दर्शन प० वल्देव उपाध्याय, पृष्ठ ४४३ | 


[2४% ..! 


(१) अन्नमय | स्थूल 
(२) मनोमय 
(३) प्राणमय सूक्ष्म 

(४) विज्ञानमय 

(५) आनन्दमय |) 'कारण" 

जगत का 'कारण शरीर! ईश्वर है । माया और ब्रह्म के भतिरिवत्त कोई भी 

स्थूल या सूक्ष्म कारण नहीं है । इसलिये यह आनन्दमय कोप की सना प्राप्त करता 
है । इस अवस्था मे सभी लय रहता है । इस कारण सुपुप्ति की सजा उचित दी 
है, जो स्थूल और सूद्षम शरीर को लय करता है। 


आनन्दमय कोप से आगे भूत, ज्ञानेन्द्रिय अन्त करणो की उत्पत्ति होती है । 
विज्ञानमय कोप में पाच न्ानेन्द्रिय और वुद्धि के सम्मिलन से कार्य वस्तु शरीर में 
उत्पन्न होती है, वह चतन्य जीव की सज्ना प्राप्त करता है । 


मनोमय कोप मन को उत्पन्न कर सकत्पात्माक विकल्पात्मक भावों की उत्पत्ति 
करता है । इसी प्रकार सुष्टि क्र चलता रहता है, व्यक्ति आता है और चला जाता 
है । ब्रह्मतीला करता रहता है । ब्रह्म के साथ साक्षात्कार करने के हेतु अज्ञान का 
सामना करना पडता है। ब्रह्म-चिन्तन से चित्त वृत्ति अज्ञान का नाश कर देती है और 
आगे चल कर चित्त ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, अन्त में एक मात्र ब्रह्म मे लीन हो जाता 
है और साधक ब्रह्म साक्षात्कार मे लीव होकर परमानन्द पद को प्राप्त कर मुक्ति-पद 
तक पहुच जाता है। प्रारब्ब कर्म के क्षेत्र बिना मुक्ति नही । सचित और क्रियमाण 
कर्मों के नाश होते-होते यदि जीव-तत्व ज्ञान को प्राप्त कर ले, तब वह प्रारव्ध कर्म 
के क्षय होने तक शरीर को धारण रक्खेगा । इस अवस्था में साधक जीवन मुक्ति 
फ्रि पद पर प्रतिष्ठित हो जायेगा । 

अद्व त-वेदान्त 'शब्द' को श्रमुख प्रभाण मानता है । वैसे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, 
भप्गम, अर्थापत्ति, अनुपलब्बि ये छ प्रमाण भी माने गये है और अद्व॑त वेदान्तियों 
ने मन को इन्द्रिय रूप मे स्वीकार नहीं किया है, केवल ब्रह्म और उसकी माया से 
ही अपने इतने बडे दर्शन-शास्त्र की भूमि रची । शकराचार्य ने स्पष्ट रूप से कहा 
है, “सर्वंखल्विद ब्रह्म”, “एकमेवाद्वितीय नेह नानास्ति'', “ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या ।” 

साधक को माया के वन्चनों से दूर हटा कर परम-पद तक पहुचाने के लिये 
भारत के चार स्थानों पर चार पीठ स्थापित किये, जिनकी गुरु परम्परा आज भी 


लाखो करोडो भूले भटके एवं विश्रान्तिजनों के मन को अपने उपदेशो एवं प्रवचनों से 
लाभ पहुचाती आ रही है । 





१ विशेष-विचरण के लिये देखिये 


आ० बल्देव प्रसाद--भारतीय-दर्शन, पृष्ठ ४३०। 


(5 (५४ ..) 
शेव-दर्शन 


पट-दर्शनो के इस दार्शनिक इतिहास के साथ-साथ शिव या रुद्र का आधार 
इकर भारत मे सव-दर्णन ने भी अपनी सत्ता स्थापित की । शिव की उपासना वैदिक 
काल से ही भारत भूमि मे प्रचलित थी । यजुर्वेद, तैत्तरीम, आरण्यक, व्वेताश्वर, 
महाभारत में शिव की उपासना दृष्टिगत्त होती है। वामन पुराण मे 
(१) शव, 
(२) पाशुपत, 
(३२) फाल दमन, 
(४) कापातिक, 
सम्प्रदायो का विवरण मिलता है। वाश्मीरी णैव-दर्शन फो प्रत्यभिनज्नादर्णन भी 
कहा जाता है । 
उस दर्शन की भूमि में भी क्षान और माया का रुप है, जो स्वतन्न नहीं माना 
गया । यह परमतत्व के आधोन है । परमतत्व की लीला और आजा से ही अज्ञान 
का उठय और अस्त होता है। अज्ञान के पैदा होने पर भी परम तत्व गे कोई 
परिवर्तन नही होता है । माया का खेल सूप्टि सब परम शिव की हो कृपा का फल 
हैं । परम शिव का अपना कोर्ड प्रयोजन नहीं, जगत तो उनके लिये क्रीडास्थल है । 


परम शिव को ्ैव-दर्णन स्वत॒त्न, चिस्मय-ज्ञान स्वरूप, कतुं स्वरूप मानता है। 
ज्ञान और शिया दोनो ही समान है। परम शिव की क्रिया ही ज्ञान है । परम शिव 
ही एक तत्व है जौर उन्ही मे अन्य तत्व उततन्न होते है 
शैव-दर्शन प्रत्तति और पुरुष को अनित्य और परतत्र मानता है। प्रकृति-तत्व 
माया है, जिसके साथ कला विद्या राग काल नियति है। इन पाच तत्वों को जान 
लेने से धान का प्रस्फुटन होता है और माया के बन्धन टूट जाते है । सद्‌ विद्या फो 
प्राप्त कर ईश्वर-तत्व, सदा-शिवतत्व, शक्ति-तत्व, परम-शिव-तत्व में परिणत हो 
जाता है। यही पूर्णवस्था व दर्दानाचार्यों ने मानी है । भ्रत्येक जीव मे रहने वाला 
बात्मतत्व ही झिवतत्व है! यह चैतन्य रूप है, सभी मे व्यप्टि एवं समप्टि रूप में 
विद्यमान है । विमर्ण ही उसका स्वभाव हैं, इस परम तत्व में अनुपम शक्तिया है, 
जो निम्नलिखित है । 
(१) चित्त शक्ति-प्रकाश रूप 
(२) आनन्द शक्ति--शिव का आनन्दमय रूप 
(३) इच्छा शक्ति--जगत की सृष्टि एव सहार की इच्छा 
(४) ज्ञान शक्ति-शिव का ज्ञान स्वरूप 
(५) क्षिपा शक्ति-शिव की क्रिया शक्ति 


( १४८ ) 


यह पूर्ण जगत शिव की ही शक्ति का प्रतीक है ! शक्ति भी शिव के बिना नही 
रह सकती, दोनो मे एकरूपत्ता है । शक्ति का ही उन्मेष रूप सुष्टि है । 

सद्विद्या के प्राप्त होते ही “भहम्‌' और 'इदम्‌” एक रूप हो जाते हैं । माया 
शक्ति के वस्धनो को तोडकर ससारी पाच मायावी कचुको की प्रवचना समझ लेता 
है और वृद्धि तत्व के आधार पर अहकार तत्व से दूर, ज्ञानेन्द्रयो पर विजय पाकर 
मोक्ष पद का अधिकारी होता है । 


शैव-द्रशंन के निम्नलिखित तत्व है । 
(१) सदुशिव तत्व 
(२) ईश्वर तत्व 
(३) शुद्ध विद्या तत्व 
(४) भाषा तत्व 
(५) पुरुष तत्व 
(६) प्रकृति तत्व 
अन्त करण वृद्धि तत्व 


पाच ज्ञानेद्रिन्याँ 
पाच कमेन्द्रिया 
पाच तन्मन्राए 
(१३) पच भूत 


बट वीज में बट-वृक्ष का शक्ति रूप है। परम शिव के यह ॒ तत्व शक्ति रूप में 
वीज के सदृश हैं। इन तत्वों पर ज्ञानपुर्वक विचार करने के पश्चात्‌ साधक में 
'मैं' और 'वह' का भेद मिट जाता है । एक समय होता है, जब “मैं! और 'बह' 
दोनो का ही महत्व होता, परन्तु विचार पूर्वक साधक इस भेद को दूर करने की 
चेष्टा करता है और एक भूमि ऐसी जाती है, जहाँ दोनो का सेद-भाव धीरे-धीरे 
लुप्त होने लगता है और वह “मैं” मे ही लीन हो जाता है, उसी अवस्था पर साधक 
कह उठता है 'मैं हु' । यह अवस्था सदाशिव तत्व की है। इस “हू! के अहम्‌ भाव को 
भी आगे चल कर दूर किया जाता है और उस स्थान पर परम शिव का रूप प्रकट 
होता है । यह क्षवस्था परम शिव में लौन होकर चिन्मय रूप मे परिणत हो जाती 
है और अद्व त-दर्शन अपने विभिन्न रूपो मे आ खडा होता है। 


जीवित अवस्था मे स्थूल शरीर से इस प्रकार का ज्ञान 'जीवनमुक्ति' है । शरीर 
के नाश होने के पश्चात ही यह तत्व परम शिव मे लीन हो जाता है । 


भारतीय-दर्शन का यह पूर्ण रूप है। परम शिव मे एकाकार हो जाना ही शैव 
दर्शत की चरम आस्था है । 


( १५६ ) 


माया मिथ्या है, मेघ से जिस प्रकार सूर्य ढक जाता है, वैसे ही माया आत्मा 
को ढक लेती है । माया भी परम शिव की एक प्रिया है। शक्ति रुत्य है, जीव, 
जगत सत्य है, मिथ्या नही । शव-दर्शन के साथ ही शैव-तन में पाशुपत-मत में कार्य 
कारण, योग, विधि दु खात पदार्थों का विवरण दिया । रसेश्वर दर्शन, व्याकरण 
दर्शन, भ्रिपुरा सिद्धान्त आदि आये | 
_ शिव, शक्ति, बिन्दु इन तीन रत्नों को शव दर्शन मे श्लेष्ठ माना गया है । दु'खो की 
निवृत्ति ही मोक्ष पद है, इसकी भावना का विवेचन शव-दर्शन का प्रमुख आधार रहा । 
दूसरों ओर नारायण ही भक्ति, ज्ञान का चरम लक्ष्य है, यह भाव-घारा वैष्णव 
दर्शन का मूल स्रोत बन कर जायी, जो अपने जस्म-काल में पाच भागो में विभा- 
जित हुई : 


(१) ओ तम्प्रदाप--मस्वापक रामानुजाचर्य 
(२) हस सम्प्रदाय--सस्यापक निध्वार्क स्वामी 
(३) ब्रह्म सम्प्रदाय--सन्थापक्त मध्वाचार्य 

(४) सद सम्प्रदाए--सस्थापक विष्णु स्वामी 
(५) चेंतन्य मत--सम्यापक् चैत्तन्य देव 


व्री सम्प्रदाय! के सस्थापक के रुप में श्री रामानुजाचार्य ने विधिप्टाह त-दर्शन 
की पृष्ठ भूमि स्थापित की जिसे रामानुज-वेदान्त भी कहा जाता है । रामानुजाचार्य 
मत में पदार्थों को तीन रूपों मे विभक्त किया गया है : 
(१) घचित्‌-भोवता जीव 
(२) अचित्‌--भोग्य जगत्त 
(३) ईश्वर--सर्वान्तर्यामी 
चित तत्व ही जीवात्मा है जो देह, उन्द्रिय, मन, प्राण, वुद्धि से भिन्न है। यही 
ज्ञान का आश्रय है । ईब्वर इसका धारक है । जीवात्मा के तीन रूप है . 
(१) बुद्ध जीव--जी सासारिक जीव होते है। 


(२) मुक्त जीव--जो ससार मे रहते हुये भी भक्ति, आराधना और कर्तव्यो 
का पालन करने वाले होते है । 


(३) नित्य जीव--जो कभी ससार मे न आया हो । 


आत्मा अचित्‌ के ससर्गम से अविद्या, कर्म, वासना व रुचि को जन्म देती है । 
ज्ञान अपने मे सकोच और विकास कर मुक्तावस्था को प्राप्त करवाता है। अचित्‌ 
तत्व जड है, इसके भी रामानुज दर्शंनानुसार तीन भेद है - 


(१) शुद्ध सत्व--रजोग्रुण, तमोगुण से दूर । 
(२) मिश्र सत्व--सत्‌, रज एवं तम गुणों से युक्त । 


( १६० ) 


(३) सत्व शुन्य--काल । 
ईएवर तत्व मे चित अचित्‌ इनकी देह है । वह ज्ञान रूप, आश्रयदाता, 
क्षमाशील गौर सुदुढ स्वरूप है । 
ईश्वर का स्वरूप पाच प्रकार का है 
(१) पर--वासुदेव रूप । 
(२) व्यूह-विश्व की लीला के निम्मित्त का स्वरूप । 
(३) दविमय-मुमुक्षुओं के उपास्य रूप का स्वरूप । 
(४) अन्तर्यामी - जीवो के अन्त करण में उतरने वाला स्वस्प । 
(५) अर्चाषतार--मूर्ति मे रहने वाला उपास्य रूप । 
उपयु क्त रूपो मे उपासना का स्वरूप प्रस्फुटित कर योग, ज्ञान, भवित से ईश्वर 
को पाया जा सकता है। 
ज्ञान नित्य और व्यापक है | यह द्रव्य है, यह मन का सहकारी है । भक्ति और 
प्रपत्ति से उपजा ज्ञान मोक्ष का मार्ग खोल देता है। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द 
रामानुजाचार्य के दृष्टिकोण से प्रमाण है । 
भ्रम भी यथार्थ ज्ञान है | ज्ञान के सभी विपय सत्य हैं। अविद्या का ज्ञान यत्य 
रूप मे प्राप्त कर उसे ही जीता जा सकता है और जब 
अन्त कररण वच्छिन्न 
अन्त फरखवृत्य वच्छिन्न 
विपषया वच्छिन्त 
तीनो चंतन्य एकत्र हो जायेंगे तभी ईश्वर से साक्षात्कार सम्भव है। 
वेद 'अपौरुषेय” और नित्य है, कह कर उनकी महत्ता रामानुज वेदान्त स्वीकार 
करता है। 
महत्‌ से अहकार का जन्म होता है, जो वैकारिक, तैजस और भूतादि से मिश्रित 
होता है । उससे ग्यारह इन्द्रिया जन्म लेती है। जीव योग के बल से शरीर मे प्रवेश 
पाकर म्रमण करता है। मुक्ति भे यह सब इन्द्रियो का साथ छोड देता है और 
व्यक्ति आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस कारण परमपद का चरम लक्ष्य 
यही है । 
ब्रह्म! सम्प्रदाय-के प्रवत्तंक श्री मध्वाचार्य ने दत-दर्शन के रूप मे माध्व-वेदान्त 
का प्रचार किया। मच्वाचार्य ने दस पदार्थ माने है 
(१) द्रव्य, 
(२) गुण, 
(३) कर्म, 
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(४) सामान्य, 

(४) विशेष, 

(६) विशिष्ठ, 

(७) कशी, 

(८) शत, 

(६) त़ादृश्य, 

(१०) अभाव। 
द्रव्य को उन्होंने बीस मतों में स्वीकार फ़िया है 

(१) परमात्मा (२) वध्मी 
(३) जीव (४) अव्याकृत आकाश 
(५४) प्रकृति (६) गुण त्रय 
(७) महत तत्व (८5) अहऊफार तत्व 
(६) वृद्धि (2), «गत 
(११) इउन्द्रिय (१२) मात्रा 
(१३) शरूत (१८) बह्माड 
(?५) अविद्या (१६) वर्ण 
(१७) अपथवार (?८) वासना 
(१६) काल (२०) प्रतियिम्ब 


पदार्थ और द्रव्यो का निरपण ही कर्म का जन्म दाता है। माध्वाचार्य के मत 
में कर्म तीन प्रकार के है 


(१) विहित कर्म, 
(२) निपिद्व कर्म, 
(३) उदासीन कर्म, 


पदार्थ निरुपण में शत के अन्तर्गत चार रूपों को माना गया ; 


(१) अचिन्त्य शक्ति--जों विष्णु मे निवास करती है। 

(२) आमभय शक्ति--विधिवत्‌ प्रतिप्ठान से भूति में शवित । 

(३) सहज शक्ति-कार्य मात्र के अनुकूल स्वभाव रूप शवित जो नित्य 
और अनित्य है । 

(४) पद शक्ति-वाच्य वाचक भाव सम्बन्ध शक्ति । 


पदार्थ, कर्म, द्रव्यो की विचार घारा को सुसगठित रूप देकर माध्वाचार्य मत 


वालो ने परमात्मा को साक्षात्‌ विष्णु के रूप में माना। उत्पत्ति, स्थिति, सहार, 
नियमन, आवरण, वन्धन, मोक्ष सव परमात्मा के ही अधीन हैं, जो सर्व है। जीव, 
जड़, प्रकृति से परे नित्य तथा सर्वत््व स्वतत्र है। एक होकर वह नाना रूपों मे 
प्रकट होता है। 
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लक्ष्मी परमात्मा की शवित है, जो आधार रूप में उनके अधीन रहते हुये उनसे 
भिन्न है । लक्ष्मी जी भी नित्य मुकता, नाना रूप धारिणी हू । 
जीव, अज्ञान, मोह, दु ख, भय, शोक, दोपों से युवत ससारी प्राणी है, जो 
(१) मुवित योग्य, 
(२) नित्य ससारी, 
(३) तमो योग्य, रूपो मे रहता है । 
देव, ऋषि, पितु, चक्रवर्ती, उत्तम मनुष्य जो तमोगुण भौर सुख दु ख, ऊँच- 
नीच के भेद-भाव से परे उठ जाते है, वे ही मुक्ति योग्य जीव ऊहलाते है । 
श्रवण, मतन ध्यान के साथ पच भेद का जान प्राप्त कर साधन-सार्मे द्वारा इस 
कष्ट से परे हुआ जा सकता है । 
(१) ईश्वर का जीव से भेद । 
(२) ईश्वर का जड से भेद । 
(३) जीव का जड से भेद। 
(४) जीव का दूसरे जीव से भेद । 
(५) एफ जड पदार्थ का दूसरे जड पदार्थ से भेद । 
का ज्ञान ही मुवित का साधक है। ध्यान रूप या शास्त्र द्वारा वरणित अभ्यास 
रूप से परमात्मा के अनुग्रह से ज्ञान, भवित और मोक्ष के द्वार खुलते हैं, जो क्रमश 
भोग, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य तथा सायुज्य को प्राप्त कराते हैं। 


हस-प्रम्प्रदाय 


हस-सम्प्रदाय के प्रवत्तंक श्री निम्बकाचार्य ने द्वतादत-दर्शन भेदाभेद, भास्कर 
चेदान्त दर्शन हस-सम्प्रदाय की नीव रबखी । 
बहा सूत्र” पर भाष्य रच कर निम्व॒काचार्य ने ब्रह्म का स्वाभाविक परिणाम 
अचिन्त्य शक्ति विक्षेप शवित को स्वीकार किया । जिस प्रकार स्वभाव वश गाय के 
थन से दूध निकलता है, उसी प्रकार स्वभाव से सृष्टि का परिणाम होता है। 
निम्बकाचार्य ने भी पदार्थ-मीमासा के अन्तर्गत , 
(१) चित्‌ 
(२) अचित्‌ 
(३) ईश्वर के रूपो को माना । 
चित्‌ ज्ञान स्वरूप है। वही चित्‌ जीव रूप में कर्त्ता और भोक्ता है। इस क्षेत्र 
में वह अपने ज्ञान तथा भोग की प्राप्ति के लिये स्वततन्न न होकर ईश्वर पर ही 
आश्रित है। वह हरि का ही अश है। 
अचित्‌ चेतना ही पदार्थ है, वह तीन प्रकार का है 
(१) प्राकृत--उत्पश्न जगत * 
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(२) अप्राकृत-परम्‌ व्योभन, विप्णुपद, परमपद । 
(३) फाल-जगत वग नियामक । 
ईश्वर सगुण रूप है । वह अविद्या से दूर कल्याण गुणो से युक्त है। सभी उसके 
आश्रित हैं। पर ब्रह्म, नारायण, भगवान कृष्ण, पुरुपोत्तम आदि उसी की सन्नायें है । 
प्रपत्ति द्वारा ईश्वर जीवों पर अनुयह करता है। बिना उसी अनुग्रह के मुक्ति 
सम्भव नही । भक्ति की प्रबलता ही भक्त वो साक्षात्कार के लिये प्रेरित करती है । 
शरीर सम्बन्ध रहने पर भगवत्त मिलन सम्भव नहीं। इस कारण जीवन-मुक्त की 
कल्पना निम्बकाचार्य को मान्य नहीं । मोक्ष की चेथ्ठा मोक्ष नहीं दिला सकती। 
कर्म ही से मोक्ष सम्भव है । ससार के राग से जीव ससारी बन्धन में फम्तता है। 
इसलिये कर्म दु सं बीज का नाश एवं अविद्या के नाश के लिये ही होना चाहिये और 
उसी प्रकार का योगाभ्यास मुक्ति के द्वारा खोल सकने में समर्थ हो सकता है । 
विष्णु-स्वामी हारा प्रचारित सदु-मम्प्रदाय के अन्तर्गत वल्लभाचाय ने शुद्धाद्द त- 
दर्शन के रूप में वालम्भ-वेदान्त की रचना फ्री । माया को भगवान की शक्ति मान 
कर ब्रह्म को ही इन दर्शन-शास्त्रियों ने एक मात्र प्रमेय माना । 
ब्रह्म सर्वेबर्म विशिष्ठ है। वह अनेक रूपों में होते हुये भी एक है । स्वतन्त् 
होते हुये भी भविस के आधीन है। यह ससार ब्रह्म की लीलाओ का क्रीठा स्थल है । 
ब्रह्म के तीन रुप हैं । 
(१) आधि दंबिक--परम्रह्म, 
(२) आध्यात्मिक-अभक्षर ब्रह्म, 
(३) आधिभौतिक--जगत, 
भगवान को जब रमण की इच्छा होती है, तो वे जीव रुप ग्रहण फरते है। 
जीव भी 
(१) शुद्ध, 
(२) मुक्त, 
(३) संसारी, 


रूपो में अपने कार्य-कलापो से युक्त रहता है। अविद्या का नाश जीव का जुद्ध 
रूप है। उसके साथ का सम्बन्ध सस्रारी है, जो देव और आसुर है। मुक्त जीव 


जीवन्मुवत होता है । जीव ब्रह्म से भिन्न है, अविद्या के नाश और परमानन्द से 
सम्मिलन ही मोक्ष का स्वस्प है | 


जगत की उत्पत्ति और विनाश सम्भव नही ।! उसका रूप तो आविर्भाव और 
तिरोभाव का हे। अनुभव योग्य आविर्भाव है, अनुभव योग्य आविर्भावन होना 
तिरोभाव है । यह जगत ब्रह्म का क्रीडास्थल है । 
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भगवान की प्राप्ति भवित से सम्भव है । ज्ञान अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति करा सकता 
है, भवित परक्रह्म का सूप दे सकती है । 
वललभाचाय का आचार-मार्ग पुष्टि-मार्ग है। भगवान का अनुग्रह ही पुष्टि का 
चोतक है। 
भवित दो प्रकार से सम्भव है : 
(१) मर्यादा-मक्ति--भगवान के चरणारविन्द की भकित । 
(२) पुष्टि-मक्ति--भगवान के मुय्रारविन्द की बवित । 
मर्यादा-भवित मे फल की अपेक्षा भक्ति की इच्छा होती है, पर पुष्टि भवित मे 
किसी प्रकार की इच्छा नही होती । मर्यादा-भक्ति सायुज्य दिला सकती है। पुप्टि- 
भवित पूर्ण मोक्ष दिला सकती है । 
पूर्ण मोक्ष ही बललभ-सम्प्रदाय का परम लक्ष्य है । 


वललभाचार्य के ही सामायिक चैतन्य देव ने वगाल में कीर्तन की रूप रस-माधुरी 
से जीव और परमात्मा के भावों मे एकरूपता लाने का सतत प्रयत्न किया । 


भगवान अनन्त गणों से युवत सत्य काम, सत्य सक्त्प, सर्वेज्ञ अन्तर्यामी हैं। उनकी 
तीन शवितया है 


(१) स्वस्प शक्ति, 
(२) तटस्थ शवित, 
(३) माया शविति, 


सत्‌, चितू, आनन्द से युवत भगवान का स्वरूप शवित सन्धिनी। स्वय सत्ता 
धारण कर दूसरो को सत्ता प्रदान करना । सवित्‌ -स्वय एव दूसरों को दिया हुआ 
ज्ञान । हृदिनी --स्वय एवं दूसरों को दिया गया आनन्द रूपो मे प्रस्फुटित होती है। 


जीवो के आविर्भाव का कारण, रूप तटस्थ शवित है । माया शवित प्रकृति एव जगत 
का निर्माण करती है। 


चैतन्य-मत मे जगत सत्य है, क्योंकि यह ईश्वर शवित का केन्द्र है। प्रलय काल 
मे भगवान के साथ जगत सुक्ष्म रूप मे रहता है। 

भगवान की प्राप्ति भक्ति से ही सम्भव है। मन की शुद्धि, कर्म की शुद्धि से 
केवल्य ज्ञान तथा विज्ञान का जन्म होता है। ज्ञान सायुज्य-मुक्ति का ही दाता है, 
परन्तु विज्ञान भक्ति रूप मे बढ़कर भगवान को अपने वश मे कर लेता है। उनके 
ऐश्वर्य तथा माधुय दोनो रूपो का आनन्द प्राप्त कर भोक्ष का अधिकारी होता है । 

इस प्रकार वैष्णव-दर्शन की उपर्युक्त पाच घाराओ ने अपने अन्दर अनेक स्थलों 
पर अनोखी समता रखते हुये विभिन्नता भी रवखी | परन्तु सबका लक्ष्य एक ही रहा । 

इस श्रकार उपर्युक्त पृष्ठो मे भारतीय-दर्शन की विभिन्न घाराओ का रूप सक्षेप 
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में दृष्टिगत्त होता है। भारत की विभिन्न दर्शन भ्रूमियों के साथ विभिन्न धर्मो एव 
धामिक अनुप्ठानो का सूनपात भी हुआ । 
वेद से लेकर वेदान्त तक के श्रीत-दर्शन मे समुण-उपासना, यज्, अनुष्ठान, पशु- 
बलि, आदि की तियायें दृष्टियपत होती रही। जड और चेतन दोनो की पूजा 
श्रेथस्क र रही । 
वेद से वेदान्त तक और आगे चल कर गीता-दर्शन में भारत के धामिक 
अनुप्ठानों पूजा, पाठ, आदि की सियाओं में, आस्तिक विचार घाराओ में किचित्‌ 
मात्न भी परिवर्तत नही आया । परन्तु इन सव का विरोध चार्वाक, जैन और बुद्ध- 
दर्शनों में होता रहा । घामिक पाखर्डो, पश्ु-बलि का विरोध करते हुये, इन नास्तिक- 
दर्गनो ने शक सीमा तक भारतीय धामिक प्रणाली एवं कर्मकाडहो को बदल डाला । 
जेन एवं बौद्ध के नप में नवीन घर्मो का जन्म हुआ, जिनकी अउी अलग 
मान्यताये त्रिवास और कर्म के सिद्धान्त रहे । 
पट-दर्गन, चव-दर्शन, एवं वैष्णव-दर्शन पुन भारत की प्राचीन आस्थाओं 
विश्वासों एवं परम्पराओों को अपने साथ लाये और अपने धामिक अनुप्ठानों को 
परिवर्तित रूप देकर मगरुणोपासना के कई रूरो को स्वीकार किया। वैप्णव-दर्णन ने 
विशेषकर इस क्षेत्र में सक्रिय पग उठाया और वललभ-पम्प्रदाय के अप्टछाप कवियों 
ने तथा चैतन्य देव ने कृष्ण रुप रम माधुरी के सगुण-पदो के रूपो की सुमधुर रचनायें 
प्रस्तुत फी। 
भारत की दाशनिक विचार-धाराओ में देखने मे चाहे जितनी बडी विशभिन्नता 
दिखाई पड़े परन्तु सभी मे 
(१) कम सिद्धान्त, 
(२) दुख से निवृति, 
(३) अन्ध विश्वास का हनन, 
(४) तत्वो का अनुभव, 
कर के एक ही शाश्वत समस्या का समाधान किया है । पहेली रूप में ग्रसित 
विश्व के गृढतम रहस्यों का आवरण हटा कर उनकी ओर दृष्टि डाली है, जिसने 
दर्शन और घधमम को एक रूप में स्वीकार किया है। दर्शन के साथ धर्म है और घर्मं 
के साथ दर्शन । 
भारतीय-दर्शन की अविच्छिन्नता भी कम प्रभावोत्पादक नही है। तत्व ज्ञान से 
विवेचनात्मकता की प्रणाली ने निश्चय ही भारतीय-दर्शन को दिव्य-दृष्टि देकर 
उसके व्यापक सिद्धान्तो पर अनुभव सहित व्याख्याये कर जीव-जगत के रहस्यो पर 
मनन, श्रवण द्वारा निराशा और अकमंण्यता को दूर भगाया । 
व्यावहारिक उद्देश्य भारतीय-दर्शन की मूल आत्मा है। वर्तमान के प्रति कही 
भी कटु विरोध किसी आस्था का विश्वाप्त नही बना । सब ने एक नैतिक अवस्था मे 
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विश्वास किया । कु्ध स्थलों पर चा्वकि-दर्शन इसका अपवाद है । कर्म-सिद्धात के 
आधार पर मुब्ति-लाभ और मोक्ष भी सभा का उद्देश्य रहा । 


सम्भवत यही कारण हुआ कि भारत की प्रमुख दार्शनिक मान्यतायें हजारो 
वर्षों से भारत के साहित्य एवं अन्य सभी ललित कलाभी मे प्रस्फूटित हीती रही । 

प्रत्येक चिन्तक, सावक एवं मनस्वी ने भारत की इन दर्शन निधियों से लाभ 
उठाया और इनके रूप, रम, माधुरी में डूुव कर अपनी कृतियों मे उनकी सर्वश्रेष्ठ 
भावनाओं को उतारा । 


सगुण कवियों ने राम-कृष्ण के पद गान करके इन दर्णन व्याख्याओ को प्रकट 
किया, तो दूसरी ओर निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों ने शव, वैष्णव में होते हुये 
झगडो को देसकर लाखों-करोडो देवी देवताओं की मूर्तियों पर होते हुये वाद-विवाद 
को देसकर अत्यन्त दुखित हुये और जब अपने नेत्र बन्द कर उन्होंने ध्यान लगाबा, 
तो सग्रुण रूप की अपेक्षा परमपिता परमात्मा के निर्गुण रूप पर ही अपनी भावनाओं 
का उभार व्यक्त किया, जो समुण-रूप का खण्डन करता हुआ भी कल्याणकारी 
था। उन सब की कविताओं, साखियों एवं पदों में भारतीय-दर्शन की मूलभूत 
भावनाये बोली और उन सब को भी उस दर्शन भूमि-से एक दृढ़ प्रेरणाशक्ति का 
स्रोत मिला जिसने अन्तर के सारे तारो को झक्कत कर दिया भौर सग्रुण-रूप से 
दूर निगुण भावों की ओर सीच लाया । 

कवीर दास, रेंदास, दादू, सुन्दरदास, मलूकदास, चरनदास, गरीबदास, 
सहजोवाई, दयावाई आदि ज्ञानाश्रयी कवियी एवं कवियिश्रियों की घारा भी भारतीय- 


दर्दान का प्रसाद पाकर उतनी ही वलशालिनी बनी जितनी तुलसी, सूर व 
मीरा की । 


निर्गुण-ज्ञानाश्रयी शाखा के सनन्‍्त-कवियों ने साखियो के रूप में जीव, जगत्‌, 
आत्मा, ब्रह्म स्वरूप पर दार्शनिक रूपो मे विचार-विनिमय किया है । साथ ही सांथ 
दु ख, शोक, पीडा, अवसाद, मोह, ग्लानि को दूर कर लोकाचार एवं झूठे कर्मकाडो 
से परे सत्य की आराघना करने मे भी अपनी रचनाओं का विकास किया। सर्व- 


साधारण के लिये निर्गुण कवि भारतीय-दर्दान की सहस्नो वर्ष पुरानी चली भाने 
वाली परम्परा के ऋणी है। 


निर्भुण-धारा के कवियो मे श्रेष्ठ कबीर दास जी साक्षर नही थे, किन्तु उनकी 
आत्मा से जो भी स्वर साखियो के रूप में निकले उन्होंने विश्व के महान्‌ साहित्यकारों 
की आश्चय में डाल दिया | मूर्तिपूजा, लाखो देवी-देवताओं की उपासना, जाति-भेद, 
मास-मदिरा पर कठोराघात करते हुये भी भारत की प्राचीन दार्शनिक परम्परा को 
का अक्षरत पालन किया। इनके लिये हिन्दु-मुसलमानों मे कोई भेद नही था । 
सब में एक ही तो भात्मा है, फिर भेद-भाव या क्षयडा कैसा ? 

ज्ञानाश्रयी कवियों ने गुर की महिमा का ग्रुणगान खूब किया, क्योकि उनका 
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विश्वास है कि लक्ष्यसिद्र बिना गुरु के सम्भव नहीं है। गुद ही तो साधक फो 
साध्य के पास पहुचा सकता है । कत्रीर दास जी के इस कथन में * 


गुरू को फीजे दडयत्‌ फोटि फोटि परनाम। 
फीट न जाने मुडग को, वहु फरि ले आप समान ॥। 


तथा 


गुय गोविन्द दोऊ पडे फाके खागू पाय। 
चलिहारी गृर आपने जिन गोविन्द दियो बताय ॥+ 
और 
गुरु घड़े गोयिन्द ते मन से देखु थिचार। 
हरि छुमरे सो है गृए सुमिरे सो पार ।॥।* 
यह गुरु-भवित एबलब्य वी साथना और निष्ठा वा प्रतीक है । 
आरतीय-दर्शन की सभी चिन्तनघाराओं ने स्वीफार किया है कि भवत जब 
परमात्मा को पा लेता है, तो उसे बराबर परमानन्दर डी अनुभूति में अनहृद नांद 
ऐसी ध्वनि सुनाई परती है, जिसके आधार से वह परमपिता परमात्मा से साक्षात्कार 
प्राप्त कर लेता है। कत्रीर के शब्दा में इसे देखिये . 
सुक्न सडल से घर किया वाजे शब्द रसाल | 
रोम रोम दीपक भया, प्रयटे दीन दयाल ॥) 
परम पिठा से साक्षात्कार फरने के लिये अहुकार का दप चूर्ण वरना चीहए * 
फविरा गर्व ने कीजिए फाल गहे फर केस । 
क्या जाने कित सारि है क्‍या घर वया परदेश ॥॥४ 
शरीर क्षण-भगुर है, इसका कोई अस्तित्व ही नही है, आत्मा ही महान्‌ है। यह 
भाव कबीर दास ने इस प्रकार प्रकट किया है 
यह तन फाचा फुम्म है लिये फिरे था साथ । 
टपका लागा फूटिया फुछ नहीं आया हाथ ॥" 


परमपिता ही शक्तिमान हैं, अहकार और गर्व किसका चिरस्थायी रहा है। 





१ कबीर ने स्वत कहा था कि “मणि कागद छूओ नहीं, कलम गद्मो नहि हाथ ।” 
इसी प्रकार अन्य सत-कवियों में भी स्थिति थी। सन्‍्तो में सुन्दरदास सब से 
विद्वान थे । 

२. स० वबा० स० भाग ३१, पृष्ठ २।॥ 

३ स॒० घा० स० भाग ३, पृष्ठ ८-४ | 

४. स॒० बा० स० भाग १, पृष्ठ 5-१ । 

५. स० बा० स० भाग १, पृष्ठ १०-२० । 
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बडे-बडे महान चिन्तक सावक इस ससार में आये और चले गये । इसलिये अपमे 
अस्तित्व को पहचानो 
माटी कहे कुम्हार से, तु क्‍या रोदे मोहि। 
इक दिन ऐसा होइगा, में रोदूंगी तोहि॥" 
अस्तु भपित द्वारा इस असार ससार से मुक्ति पाना ही सत-कवियों का चरम 
लक्ष्य बना 
भक्ति नसेनो सुक्ति की, सन्‍्त चढ़ो सब धाय | 
जिन जिन मन आलस किया, जनम जनम पशछ्िताय ॥* 
माया सबसे बर्डी बाघक है, माया के प्रपच मे मनुष्य अपनी आत्मा की महानता 
को खो देता है । माया अविद्या और अज्ञान का ही रूप है। शकराचार्य के अद्दैत- 
दर्शन मे माया का विशद चित्रण है। सभी प्रमुख दर्शनो मे अविद्या माया का ही रूप 
है | निगु ण-कवियों ने भी भारतीय-दर्शन की इस परम्परा को अक्षुण्ण बताये रक्खा। 
कबीर के शब्दों में 
(क) माया छाया एक सी, बिरला जाने कोय । 
भगता के पोछे फिर, सनपुख भागे सोय ॥।' 
(ख) माया ती ठगनी भई, ठगत फिरें सब देस। 
जा ठग या ठगनी गई, ता ठग को आदेस ।॥४ 
तथा (ग) माया के क्षक जग जरे, फनक कामिनी लागि। 
कहूँ कबीर कस बाचि है, रुई लपेटी आगि॥" 


कितना स्पष्ट है कि थदि माया रूपी आग, रुई अर्थात्‌ मनुष्य मे लग गईं है, तो 
वह क्षिस प्रकार बच सकता है । 


इसी कारण सत कवियों ने कनक, कामिनी, निद्रा, निन्‍दा, मद्य, मास से दूर रह 


कर शाश्वत सत्यता की प्राप्ति ही अपना लक्ष्य बनाया। ससार मे सुख-दु ख दोनो 


ही हैं, परन्तु दुख की निवृत्ति ही चरम लक्ष्य को प्राप्त कराने मे सफल हो सकती है 
यदि यह समझ लिया जाय 





१ स० वा० स॒० भाग १, पृष्ठ १०-१८। 
२ स०» बवा० स० भाग १, पृष्ठ १४-८ । 
३, स॒० वा० स० भाग १, पृष्ठ ५७-१ | 


४ स॒० बा० स० भाग १, पृष्ठ ५७-२ । 
४ स॒० वा० स० भाग १, पएृप्ठ २७-९६ । 
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देह घरे का दंड है, सब राहु फो होय। 
ज्ञानी भुगते ज्ञान से, म्रख भुगते रोय ॥"* 


तो सभी समस्‍यायें स्वय ही सुलझ जाती हैं। प्राणी-मात्र सुख-दु ख की पीडा से 
टूर, भाइवतत-सत्य और परमानन्द की अनुभूति को अपने मे समाविष्ट कर परम-पद 
का अधिकारी बन वैडेगा । 

उपर्यकतत उदाहरण में कबीर की आत्मा भारतीय दर्शन-शास्त्र के इतिहास की 
भूमि बन बैठी है। भारतीय निस्तम-छेंत्र मे जितना भी कुछ सोचा गया है, वह कवीर 
वी वाणी मे पूर्ण नप से प्रस्फुटित हुआ है । 

केवल कबीर ही नही, वरन्‌ सभी नि्गुण सत-कवियों ने मी वही वातें कही हैं, 
जो हमारे दर्शन-शास्त्र की परम्वरायें कहती चली आ रही थी । भारत को समस्त 
विचारधाराओ का 'मूल-म्रोत' श्रुत्ति प्रत्व ही हैं। सत-कवि श्रोत-दर्शन से पूर्णतया 
प्रभावित थे या नही उसके सम्बन्ध में दो मत हैं। कुछ उन्हें वेद विरोधी मानते है और 
कुछ बेद अनुयायी मानते है | इस मवदवैपम्य का फारण सतो में पाई जाने वाली उक्तिया 
ही हैं । कहो पर वेद-शास्त्र की निंदा की और कही पर दुह्ई देकर उसके प्रति श्रद्धा 
प्रकट की हैँ । निन्‍्दात्मक उकििवयों को पकंठउ कर चलने वाले उन्हें वेद-विरोवबी मानते 
हैं ।* परन्तु हमे इस ओर भी विचार कर लेना आवश्यक है कि सन्‍्त-कवियों ने वेद 
निन्‍्दा की ही क्यों ? इसका मुरय कारण था कि सन्त अन्धानुकरण नही करते थे । 
विचार करने के पश्चात्‌ ही वे किसी वात को सत्य मानते थे । सन्त कबीर के 
घब्दो मे 

चेद फतेव कहो मत झूठा जो न बिचारों । 

ससार का अ्रमजाल इतना दुरद्द है कि यहा ज्ञानी भी अज्ञानी हो जाते हैं। प्राणी 
परमार्थ का त्याग कर स्वार्थपूर्ति मे ही लग जाते हैं । इस पर भी झूठ ही वेद-वेदान्त 
का अर्थ विचारने का ढोग रचते है, माया-मोह को नहीं जानते है ।१ वेदो की उपेक्षा 
का एक कारण और भी था, वेदों का विस्तार संतो ने कहा है कि 
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१५ विहारवाले दरिया साहब की यह उक्नि 
दृवोचक ओऔचारि चतुर दल वेद मत अरुझाना । 

३ जग के करम बहुत कठिनाई । 
ताते भरमि भरमि जहडाई। 
ज्ञानवन्त अज्ञान होत है बढ़ो करत लरकाई। 
परमारथ तजि स्वारय सेवहि यह धो कौनि बडाई। 
वेद वेदान्त को अर्थ विचारहिं वहु विधि रुचि उपजाई। 
माया मोह ग्रसित निस्र बासर, कौन बडो सुखदाई। 


भीखा साहब की बानी--पृष्ठ २। 


( १७० ) 


वेव बहुत विस्तार है नाना विधि फे शब्द । 
पढ़ते पार न पाइये जो बीते वहु अब्द ॥" 


* इन्ही कारणों से सन्‍्तो ने श्रूतियो के प्रति उदासीनता के भाव प्रकट किये हैं, 
परन्तु इसके यह अर्थ नही है कि वे उसके प्रति श्रद्धा ही नही रखते थे । 
यथार्थ भे सन्‍्त-कचि उनकी विचारधारा से प्रभावित थे, जैसा कि कवीर की 
“वेद कतैब कहहु मत झूठा” वाली उवित से स्पष्ट हो जाता है । सत वेदों के प्रति 
भी श्रद्धा रखते थे । सन्त सुन्दरदास के शब्दों मे तो वेद की मान्यता पूर्णरूपेण 
स्पष्ट हो जाती है 
वेद सार तत्व सार सिम्नित पुराण सार 
ग्रन्यन फो सार सोई हृदय महि आन्यों है।'* 
सन्त भीखा ने वेद को प्रमाण मानते हुये लिखा है 


फहत है वेद वेदान्त सन्त पुनि गुर कान महू टेरा । 
सीखा भाग बिना नहिं देखत निकट हि दीप अन्त्रेरा ॥* 
इस प्रकार यह स्वष्ट हो जाता है कि सन्त-कवि वेद एवं वेदान्त पर श्रद्धा रखते 
थे और उस विचारधारा से प्रभावित थे । 
वेष्णव विचारधारा के प्रति सन्तो की पूर्ण श्रद्धा थी। वे उससे अत्यधिक प्रभावित 
हुये थे । अनेक स्थलो पर इन कवियों ने वैष्णवो की प्रशसा की है। सुन्दरदास ने 
तो यहाँ तक लिखा है “सुन्दर विष्णु को भज विष्णु मे समाइये” 
निगु ण सन्‍्त-कवि भारतीय दर्णन-धारा फी समस्त चिन्तन धाराओ से प्रभावित 
थे। उन्होने अपने समय की लोक प्रचलित विचारधाराओ के सारभूत सिद्धान्तो को 
ग्रहण किया था। अन्य व्यर्थ की बातो को छोड दिया था । उनकी आलोचनात्मक 
उवितर्याँ शैप सिद्धान्तो को ध्यान मे रक्त कर कही गई हैं । 
'साखियो' एवं 'शब्द' मे निगुण कवियों ने अपने विचार प्रकट किये और 
मानव मात्र को चेतावनी देकर सच्चा पथ-प्रदर्शन किया । इसमे भारतीय-दर्शन के 
मूल-सिद्धान्तो को काव्य-रूप मे उतारा गया है। 


(१) ग्रुरु महत्व, (२) नाम एवं रूप महिमा, 
(३) अनह॒द-नाद, (४) चेतावनी, 

(५) भवित, (६ ) लव, 

(७) प्रेम, (८) विश्वास, 

(६) दुविधा, (१०) सामथ्यें, 





१ सन्‍्त-सुधा-सार--प्रृष्ठ ५३२। 
२. सुन्दर-विलास-प्ृष्ठ १० । 
३. भीखा साहंब की वानी, पृष्ठ ३७। 


( १७१ ) 
(११) विनय, (१२) मन.चिन्तन, 
(१३) साध-असाघ का भेद, (१४) भेपष, 
(१५) समदृष्टि, (१६) सहज, 
(१७) सार एवं असार गहनी, (१८) सूक्ष्म-मार्ग, 
(१६) सजीवन (२०) मौन, 
(२१) पारस, (२२) परिचय, 
२३) अनुभवजनज्ञान, (२४) वाचक ज्ञान, 
(२५) उपदेश, (२६) करनी और कथनी, 
(२७) सत्य, (२८) उदारता, 
२६) सहनशीलत्ता, (३०) शील, 
(३१) क्षमा, (३२) दया, 
(३३) सनन्‍्तोप, (३४) धीरज, 
(३५) दीनता, ३६) विचार, 
(३७) विवेक, (३८) काम, 
(३६) कोच, (४०) लोभ, 
(४१) मोह, (४२) कपद, 
(४३) बाशा, (४४) तृप्णा, 
(४५) भन, (४६) भात्मा, 
(४७) माया, (४८) कनक-कामिनी, 
(४६) निद्रा, (५०) निन्दा, 
(५१) मास भाहार, (५२) नणा, 
(५३) सादा जीवन, (५४) अहकार, 
(५५) ब्रह्म, (५६) मद्व त। 


आदि विषयों पर मानव का ब्यान आकपित कर, मानव-मात्र के लिये सहज 
ज्ञान से प्राप्त मोक्ष का मार्ग खोल दिया । भारतीय-दर्शन की प्रत्येक शाखाओो प्रशा- 
साओ ने भी उपर्युवत्त विंपयो पर गहनता के साथ विचार किया है, भौर उचित 
अनुचित का निर्णय करते हुये मानव-मात्र को दु ख से निवृत्ति का उपदेश देकर मुक्ति 
मार्ग तक पहुचाया । ठीक उसी प्रकार निर्गुण-कवियो ने भी भारतीय दर्शन-शास्त्र की 
शाखाओ एव प्रशाखाओ में निहित सूक्ष्म सुक्तियों को अपने दृष्टिकोण से ग्रहण कर 
काव्य में अविद्या माथा का आवाहन करते हुये मानव के लिये मोक्ष का मार्ग खोला । 
अस्तु, निर्गुण काव्य-चारा की सामाजिक एवं सास्क्ृतिक पृष्ठ-भूमि मे भारतीय-दरशंन 
की चिन्तन-घारा की अमूल्य थाती निहित है । 

निर्गुण-सम्प्रदाय का विकास ओर प्रसार अनेक पथो में हुआ । इन पथो और 
सम्प्रदायो द्वारा समय-समय पर निर्मुण-त्रह्म के व्यापक एवं अलौकिक रूप का उपदेश 
जनता में प्रसारित हआ। इन पथो ने पूरोहितवाद, जातिवर्ण की सकीर्णता, शोषण 
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और असमानता को दूर करने के लिये भाति-भात्ति से उपदेश दिये और जनता के हेतु 
एक ऐसे पथ का मार्ग प्रशस्त किया, जहाँ सव समान, एवं महान और एक ही परमपिता 
की सन्तान थे। इन सम्प्रदायों ने सकीर्णता, जातीयता, क्षुद्र, हीन भावनाओों, वह्याचारों 
और परम्परा से चली आती हुई परिपाटियों के विरुद्ध डटकर विद्रोह किया। इन 
पथो और सम्प्रदायो ने अपने-अपने समय में जनता के अम्युत्यान और पुननिर्माण मे 
भाशातीत योग-दान प्रदान किया । इन पथो और सम्प्रदायों मे विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं 


(१) कवीर-पथ, (२) नावक-पंथ, 

(३) लाल-पथ, (४) दादू-पय, 

(५) निरणजनी-सम्प्रदाय, (६) वावरी-पथ, 

(७) मलूक-पथ, (८) बावालाली-सम्प्रदाय, 
(६) धामी-सम्प्रदाय, (१०) सत्तनामी-सम्प्रदाय, 
(११) दरियादासी-सम्प्रदाय, (१२) दरियापथ-सम्प्रदाय, 
(१३) शिवनारायणी-सम्प्रदाय,._ (१४) चरणदासी-सम्प्रदाय, 
(१५) गरीब-पथ, (१६) रामसनेदी-सम्प्रदाय । 


अब हम यहा पर इन पथो एवं सम्प्रदायो का सक्षिप्त परिचय और विवरण 
प्रस्तुत करेंगे 


कबी र-पथ 


कबीर-पथ का परिचय देते हुये प० परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा है कि “इसमे 
सन्देह नही कि कबीर साहव के जीवन-काल से ही उनके अनेक अनुयायी बन चुके थे, 
किन्तु फिर भी इत्तना निश्चित रूप से नही कहा जा सकता है कि उसकी सहायता से 
इन्होंने किसी पथ विशेप के निर्माण का आयोजन भी किया था। सच तो यह है, 
कि कवीर साहब ने सदा एक अत्यन्त सार्वभीमिक घर्मं का ही उपदेश दिया था, 
जिसे किसी प्रकार का साम्प्रदायिक रूप देने की आवश्यकता न थी और न उनका 
कोई पथ चलना अथवा उसे सगठित कर उसके प्रचारार्थ अपने शिष्यो को नियुक्‍त 
करना कोई अर्थ ही रखता है। उनके शिष्यो मे से भी कम से कम एक अर्थात्‌ 
कमाल उन्हींकी भाँति पथ रचना के विरुद्ध थे, जैसा कि हम उनके प्रसग में दिखा 
भाये हैँ ।१ इतना होने पर भी कबीर-पथ की स्थापना हुई । कबीर के स्वर्गारोहण 
के कुछ ही पश्चात्‌ कवीर-पथ के नाम पर अनेक प्रकार के सगठन हुये । इन सगठनों 
के तत्वावधान में अनेक तीथ्थों मे पृथक-पृथक मठों एव गह्ियों की स्थापना हुई। 
विक्रम की अठारहवी शताब्दी के अन्त तक उत्तर-प्रदेश से लेकर मध्य-प्रदेश, उडीसा, 


इजरात, काठियावाड, बढोदा, विहार तक कवीर-पथ की अनेक शाखाए, उपशाश्ाए 
धन लक आवक ट कह नकल 6 इक 
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फुल चुकी थी । कवीर-पथियो की ठोक-ठीक सख्या का अनुमान लगाना कठिन है, 
परन्तु फिर भी कवीर-पथियों का प्रसार आज भी देण के कोने-कोने में है। यहा तक 
कि हमारे युग-प्रवर्तक महामना मोहनदास कर्मचन्द गाँवी भी कबीर-पथी आदशों 
से बहुत अश्ञो में प्रभावित थे। ऊयीर-पथ के प्रमुख प्रवर्तफ़ों मे सुरत गोपाल विशेष 
उल्लेखनीय है । ये कवीर के शिष्य थे और इन्होने ही कबीर चौरावाली णाखा को 
प्रचलित किया था। कवीर-चौगावाली शास्रा के अतिरिवत कवीर-पथ की अन्य 
शाखा है, छत्तीसगटी णाज़्ा, जिसके प्रवर्तंक धर्मदास थे। इन दो प्रमुष शाखाओं 
के मतिरिवत वबीर-पव की बन्य शासाएं भी उल्लेखनीय है। ये हैं, कटक मे 
प्रचलित 'साहेबदासी-पथ्', काठियावाड में वर्तमान 'सूलतिरजन-पथ”, बड़ौदा का 
प्टकसारी-पथ', भडोच में पाया जाने वाला और तत्वाजीवा द्वारा प्रव्तित 
'जीवा-पय' | 

कबीर-पय का प्रारम्भित क्षेत्र पूर्वी उत्त र-प्रदेश, विहार, उत्कल एवं सब्य-प्रदेश 
जी सीमा थी। अपने समय में फवीर-पथ का जनता पर व्यापक प्रभाव पड़ा । 


सिवख-धर्म या नानक-पथ 


कबी र-पथ के अनन्तर निर्गुण ब्रह्म का उपदेण देने वाले पयो में नानक-पथ या 
सितख-धर्म विशेष उल्लेसनीय है । इसके सस्थापक गुरू नानक देव थे । इनका जन्म 

विक्रमीय सघत्‌ १५२६ के वैशास मास शुक्ल पक्ष की तृतीया को राइमोइ की 
तलवडी गवि में हुआ था । मगृद्ध नानकदेव के अन्तर गुरू अगद, गुरू अमरदास, 
गुहू रामदास, गुर अर्जुनदेव, गुम्य हरगोविन्द, गुरू हरराय, गुर हरकृष्णराय, 
गुरू तेगवहादुर, गुरू गोविन्द मिह, वीर चन्दा वहादुर, आदि ने सिक्ख-धर्म के आदरफ्णों 
का प्रचार जनता में किया । 

सिक्‍ख-धर्मं का विकास अनेक सम्प्रदायों मे हुआ । उदाहरणार्थ 'उदासी सम्प्रदाय, 
'सहजथारी', “भगत-पथी', “गुलावदासी - सम्प्रदाय', “निर्मला', “नामधारी- 
सम्प्रदाय', 'सयुराशाही-प्म्प्रदाय', 'निरजनी-मम्प्रदाय!, 'मीना-पथी', “रामया-पथी', 
तथा 'हृदली-सम्प्रदाय' । 

कबीर-पथ के अनन्तर नानक-पथ सबसे व्यापक और बडा सम्प्रदाय है । नानक- 
पथ, सत-मत के सभी सम्प्रदायो मे सबसे अधिक सुसगठित, सजीव और व्यापक है । 


लाल-पंथ 


लाल-पथ सस्थापक सत लालदास का जन्म सवत्‌ १५९७ में अलवर राज्यान्तर्गत 
स्थित घोली घूप गाव में हुआ था । ये मेवो परिवार मे उत्पन्न हुये थे । लाल-पथ के 
अनुयायी अलवर राज्य और उसके निकट प्रदेशों मे पाये जाते है। इस पथ के 
अनुयायी हिन्दू और मुसलमान दोनो जातियो के लोग हैं। इस सम्प्रदाय के अनुयायियों 
का रहन-सहन, रीति-रिवाज, आचार-विचार, हिन्दुओ जैसा है। इस सम्प्रदाय मे 
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राम' नाम जप और कीर्तन को बटा महत्व दिया जाता है। इस सम्प्रदाय 
में पूजित ब्रह्म को राम ही कहा जाता है । लाल-दासी सम्प्रदाय में आचार-घुद्धि, 
विचारों को पवित्रता और रहन-सहन के सयम पर बहुत णोर दिया जाता है । लाल 
पथी व्यक्ति बड़े सरल स्वभाव और अनुरागी होते है । 


दादू-पंथ 


दादू-पथ के प्रवर्तक सत-कवि दादू थे। इनका जन्म समय फाह्गुने सुदी 
बृहस्पतिवार स० १६०१ माना जाता है। दादू का मृत्यु-स्थान नाराना आम है और 
नाराना ही दादू-पथ्ियों का मुस्य तीर्थ-स्थान माना जाता है। दादू-पथ के स्थापना 
काल के विपय में प० परशुराम चतुर्वेदी का मत है कि, “दादू दयाल अपने देश 
भ्रमण से लौट कर लगभग स० १६३० से साभर में रहने लगे और वही पर उन्हेंनि 
अपने पथ के सम्बन्ध में सर्वप्रथम कार्य करना प्रारम्भ किया तथा उसके लिये अपने 
अपने अनुयायियों की बैठक भी नियम पूर्वक कराने लगे । ये लोग पहले इनके साथ 
ब्रह्म की उपासना के लिये एकत्र हुआ करते थे, और सतसग से लाभ उठाया करते 
थे। उनका “ब्रह्म-सम्प्रदाय' ही आगे चल कर “परत्रह्म सम्प्रदाय” के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ, और उसीको आज तक दादू-पथ नाम भी दिया जाता है ।”' दादू-पथ 
राजस्थान का प्रमुख पथ है । राघोदास ने अपनी 'भवतमाल' में दादू के ५२ शिष्यों 
की सूची का उल्लेख किया है । इनमे से रज्जव, छोटे, सुन्दरदास, गरीबदास, 
हरिदास, मिरजनी, प्रागदास, जगजीवनदास, वाजिद जी, बनवारी दास, मोहन दास, 
सतदास, जगन्नाथ दास, क्षेमदास, चपाराम, वडे युन्दरदास, बपना जी, घडसीदास, 
माधघोदास, शकरदास, जाइसा, जैमल, जग्गा जी, मिस्कीन दास, तथा चतुरभुजी 
प्रमुख हैं | दादू की विचारधारा पर कवीर दास का प्रचुर प्रभाव है । 

दादू-पथ के महन्त जैतराम के समय ये ग्रथ के भीतर अनेक उप-सम्प्रदायो का 
भाविर्भाव हुआ । ये उपसम्परदाय थे खालसा, नागा, उत्तरगढी, विरक्त और खाकी । 


निरजनी-सम्प्रदाय 


निरजनी-सम्प्रदाय का मूल-ल्लोत नाथ-पथ है । इस सम्प्रदाय का कोई प्रामाणिक 
इतिहास नही उपलब्ध है | आचार्य परशुराम चतुर्वेदी का मत है कि “इसका बहुत 
कुछ प्रभाव उडीसा प्रान्त मे किप्ती न किसी रूप में अभी तक वर्तमान है, और 
सत्रहवी शताब्दी (विक्रम) के मध्य काल में स्वापित सिलहट के कतिपय पथ भी 
इसके द्वारा अनुप्राणितजान पढते है ।”* आचाय॑ क्षितिमोहन सेन का मत है कि 
“निरजनी-सम्प्रदाय के मत का प्रचार सर्व-प्रथम उडीसा से प्रारम्भ होकर पूर्व की 





१ उत्तरी भारत की सत-परमस्परा, पृष्ठ ४१४-४१६ | 
३, उत्तरी भारत की संत परम्परा, पृष्ठ ४६०-४६१ | 
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ओर पहुचा होगा'१ प्रचलित है कि इसके प्रवर्तक स्वामी निरजन भगवान निर्गुण 
ब्रह्म के उगसक थे । * स्वामी निरजन भगवान का कोई परिचय नहीं उपलब्ध होता 
है । डावटर वडब्वाल का मत है कि निरजन-सम्प्रदाय को नाव-पि्थियो एवं निर्गुण- 
कवियों के वीच की एक लडी मानना चाहिये । निरजन-सम्प्रदाय के प्रमुख बारह 
प्रचारक थे । इनके नाम दस प्रकार है : 

लपदयो जगनायदास, स्वामदास, कान्हडदास, व्यानदास, पेमदास नाथ, 
जगजीवन, तुरसीदास, आनदास, पूरण दास, मोहनदास मौर हरिदास । 


वावरी-पथ 

निर्मुण-घारा से सम्बन्धित सम्प्रदायों मे वाचरी-पथ का विशेष महत्व है। इस 
पय का विस्ता? क्षेत्र बडा व्यापक है। इसका विस्तार क्षेत्र दिल्‍ली एवं उत्तर-प्रदेश 
के पूर्वी ज़िलें है। इस पय में अनेक उच्च कोटि के सावक हुये जिन्होंने अपने स्वततन्र 
सम्प्रदायो को भी जन्म दिया । इस पथ का श्री गगेश उत्तर-प्रदेश के गाजीपुर जिले 
में हुआ था, किन्तु इसकी अन्तिम रूपरेसा दिल्‍ली में निर्मित हुई। इस पथ के पाँच 
प्रचा रको ने इसको किसी भी प्रकार से संगठित करने का प्रयत्वत नही किया। इस 
पथ की चतुर्य प्रवतिका ब'चरी साहिबा थी, जिनके ताम पर पथ का नाम करण हुआ । 
लनुमानत ये द दू और हरिदास निरजनी की समकालीन थी। बीरू साहब, यारी 
साहब, केशवदास, सूफी शाह, हरलाल साहब, गोविन्द साहब, पलद साहब, उस 
पय के प्रमुस्त साधक थे । इम पव के कवियों ने प्रचुर साहित्य की रचना की। 


साहित्य के क्षेत्र में दादु-पय मोर वावरी-पय के कवियों ने समान रूप्र से योग 
दिया है । 


मलूक-पंथ 

इस पथ के सस्थापक कडा (प्रयाग निवासी) मलूक दास थे । जिनका जन्म-सवत्‌ 
१६३१ वि० माना जाता है। इनके भानजे सथुरादास ने 'मलूक-परिचयी” नाम से 
इनकी जीवनी लिखी थी । इनके गुरु थे विटठल दास द्रविड । इनके प्रमुख शिष्य थे, 
दयालदास कायस्य, हृदयराम, गोमतीदास, मोहनदास, पूरनदास और रामदास । 
मलूक दास के भतीजे रामसनेही उनके अनन्तर गद्दी पर बैठे । रामसनेही के अनन्तर 
कृष्ण सनेही, कान्हग्वाल, ठाकुरदास, गोपालदास, कुज विहारीदास, रामसेवक, 
शिवप्रसाद, गगाप्रसाद और अयोध्याप्रसाद महन्त हुये । 


बावालाली-सम्प्रदाय 
पजाव-प्रान्त में चार प्रसिद्ध महात्माओ का आविर्भाव हुआ, जिनके नाम वावालाल 


१ मिडीवियल मिस्टीसिज़िम आफ इन्डिया, पृष्ठ ७० । 
२ कवीर-डा० हज़ारीप्रसाद द्विवेदी, पृष्ठ ५२। 
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थे । बावबालाली-सम्प्रदाय के सस्थापक बावालाल वे थे, जिनका दारा शिकोह से 
सम्पर्क स्थापित हुआ था । कहा जाता है कि ये वावालाल-मालवा प्रान्त में किसी 
खन्नी दम्पति से उत्पन्न हुये थे। बाबालाली-सम्प्रदाय के अनुयायियों के मत से इनका 
जन्म स० १४१२ की माघ शुक्‍त द्वितिया है। इस सम्प्रदाय के अनुयायी सीमा-प्रान्त 
की ओर बहुत सख्या में पाये जाते है । वडोदा के निकट इनका एक मठ है, जिसे 
'वावालाल का शैल” कहा जाता है। इनका प्रधान केन्द्र पजाब प्रान्तान्तर्गत युरुदासपुर 
जिले का श्री ध्यान पुर गाव है, जो सरहिन्द के निकट है । 


धामी-सम्प्रदाय 


धामी-सम्प्रदाय के प्रवर्तक सत प्राणनाथ थे। प्राणनाथ ने हिन्दू-मुसलमानों के 
धर्म-ग्रथों का अध्ययन करके, उनके सामान्य तत्वों को मसग्रहीत करके, एक नवीन 
विचार-घारा को लेकर एक नवीन सम्प्रदाय को स्थापित किया, जो धामी-सम्प्रदाय के 
ताम से विख्यात है। इस प्रकार के सम्प्रदाय की स्थापना की प्रेरणा इन्हे देवचन्द 
साधु से मिली थी। प्राणनाथ द्वारा रचित ग्रथो की सख्या १४ बतलाई जाती है। 
इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं 

'राम प्रथ', “प्रकाश ग्रन्थ, 'पटऋतु”, 'कलस सम्बन्ध', 'किरतन!', “खुलास', 
'खेलबात', 'प्रकरण', 'इलाही', 'दुलहन', 'सागर सिंगार', 'वडे सिगार', 'सिंधि भाषा', 
'मारफत सागर, तथा कयामत नामा | 


सत्तनामी-सम्प्रदाय 


डा० वडथ्वाल के मतातुसार इस सम्प्रदाय के मूल-प्रवर्तक दादू-पथी जगजीवत- 
दास थे । कुछ विद्वानो का मत है कि इसके प्रवर्तक साध-सम्प्रदाय के प्रतिष्ठापक 
वीरभान थे । अन्य विद्वानों के अनुसार इस सम्प्रदाय का प्रचार जोगीदास द्वारा 
हुआ | इसकी तीन शाखाए प्रचलित हैं । प्रथम है नारनौल की शाखा और दूसरी 
कोटवा की शाखा, तीसरी छत्तीसगढी शाखा । सत्तनामी-सम्प्रदाय मे अनेक विचारको 
और कवियों का आविर्भाव हुआ, जिनमे जगजीवन दास विशेष रूप से उल्लेखनीय 
है । इन्होने हिन्दू-मुसलमानो मे कोई भेद-भाव नही रखा और दोनो को समान , रूप 


में शिक्षा प्रदान की । इनके प्रमुख हिन्दू शिष्य थे, टूलन दास, देवीदास, गुसताई दास, 
खेमदास तथा उपाध्याय । 


दरियादासी-सम्प्र दाय 


दरिया नाम से एक ही समय मे दो रान्त-कवियों का आविर्भाव हुआ | प्रथम थे 
मारवाड वाले दरिया साहब्र तथा द्वितीय ये विहारवाले दरिया साहव। यहाँ पर 
/ #रा तात्पर्य विहारवाले दरिया साहव से है। इनके पिता उज्जैन-वशी क्षत्रिय 
“7 मालवा से आकर विहार-प्रान्त भे बस गये थे । इनका समय कारतिक सुदी 
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१४ स० १६६१ बताया जाता है । मृत्यु के समय इनकी अवस्था १४६ वर्ष की थी। 
इन्होने अनेक ग्रयो की रचना की, जिनमें से 'प्रेममूल', 'ज्ञानरत्न', 'भवित हेतु, 
'मूर्ति उद्चाड', 'ज्ञानस्वरोदय', “दरिया सागर', 'ज्ञान दीपक, 'त्रह्म विवेक, “अमर 
सार', “निर्भय ज्ञान', 'सहस्प्रानी', 'जञान माला', 'दरिया नामा', तथा “अग्रज्ञान' है । 
इस पथ पर भी फ़दीर की विचार-बारा का प्रचुर प्रभाव पडा है। इनके सम्प्रदाय 
का प्रसार विहार-प्रान्त में बडे व्यापक रूप से हुआ है । इस सम्प्रदाय में ब्रह्म सत्‌- 
पुरुष के रुप में पृजित हुआ है । स्वरोदय सावना इस सम्प्रदाय की प्रमुख प्रक्रिया है | 


दरिया-पथ 


दरिया साहव (मारवाड के) मुसलमान जाति के वशज थे। एक स्थान पर 
आत्म-परिचय देते हुए इम्होने कहा है : 
जो घुनियां तौ भी में राम तुम्हारा, 
अधम फमीन जाति मति हीना, 
तुम तो हो सिरताज हमारा। 
इनका जन्म मारवाद़ के जैतारन नामक गाव में भादों वदी अप्टमी स० १७३३ 
को हुआ था| प्रसिद्ध हैं कि 5२ वर्ष की जायु पाकर इनका निधन हुआ । इनकी 
रचनाओ का सकलन वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग से प्रकाशित हुआ है । जनश्रुति है कि 
दरिया साहव सन्त दादू के जवतार थे । इनके दीक्षा गुरु थे प्रेम दयाल, जैसा कि 
निम्नलिखित कथन से प्रकट होता है 
सतगुर दात्ता मुक्ति का दरिया प्रेष दयाल । 


शिवनारायणी-सम्प्रदाय 


इस सम्प्रदाय के संस्थापक शिवनारायण साहव थे। इनकी जन्म-तिथि और 
मरणकाल अभी तक निश्चित नही हो पाया है। प० परशुराम चतुर्वेदी का अनुमान 
है कि “इनका जन्म छाल स० १७६७ से कम से कम १०-१५ वर्ष पहले ले जाकर 
उसे स० १७५० के लगभग अनुमान करना कदाचित्‌ अधिक युक्तिसगत प्रतीत 
होगा ।” इनके गुरु का कोई निश्चित पता नही है। परन्तु ये बडे गुरु-भक्त थे । कहा 
जाता है कि इनके गुरु दु खहरन दास थे । इसके ग्रथो की सख्या ग्यारह है। महपरि 
शिवन्नतलाल के अनुसार ये ग्रथ निम्नलिखित हैं 

ग्रथर, 'सत विज्ञास', “भजन ग्रथ', 'सत सुन्दर', 'गुरुन्यास', 'सत अचारी', 
'सत उपदेश, 'शब्दावली', 'सत परवान”, 'सत महिमा?, 'सतसागर ।” इस सम्प्रदाय 
में परमात्मा को निराकार एवं सर्वगुणातीत माना गया है, और सन्त शिवनारायण' 
पृथ्वी पर उसके प्रतीक समझे गये हैं। इस सम्प्रदाय के अनुग्रायी सभी लोग हो सकते 
हैं, चाहे वे हिन्दू हो या मुसलमान । इस सम्प्रदाय में चार प्रमुस मठ हैं, जो “चारघाम'? 
के नाम से प्रसिद्ध हैं । ये ससना बहादुरपुर भेलसरी, चदवार एव गाजीपुर मे स्थित हैं। 
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चरनदासोी-सम्प्रदाय 


सतत चरतदास अलवर राज्य के अन्तर्गत स्थित डेहरा ग्राम के निवासी थे । 
इनके गुरु का नाम शुकदेव तथा पिता का नाम मुरलीधर था । वाल्यावस्था से ही ये 
बडे भवत, श्रद्धालु और सरल हृदय थे | इनके प्रिय शिष्य रामरूप मे इनकी जीवनी 
बडे सुन्दर शब्दों मे व्यक्त की है। "ब्रज चरित', 'अमरलोक अखडघाम वर्णन, 
“धर्म जहाज', “अष्टागयोग वर्णन', 'योगसन्देह सागर', "ज्ञान स्वरोदय', 'पचोप- 
तनिषद्सार', 'भवितपदार्थ वर्णन', 'मनविक्ृतकरण गूटक सार', "ब्रह्म ज्ञान-सागर', 
'शब्द” तथा 'भवित सागर” इनकी प्रमुख रचनायें हैं। योग, भक्ति और ब्रह्म-श्ञान 
से सम्बन्धित इनकी रचनाएं बडी हृदयग्राही है। इस सम्प्रदाय के अनुयायी विरक्‍्त 
और गृहस्थ दोनो होते है। इस सम्प्रदाय के अनुयायी पीला वस्त्र पहनते है, गोपी 
चन्दन का एक लम्बा तिलक ललाट पर घारण करते है गौर तुलसी की माला एव 
सुमिरिनी भी अपने पास रखते हैं । इनकी टोपी छोटी एव नुकीली होती है, जिस पर 
पीला साफा भी वाँध लेते हैं । चरनदास की श्रद्धा गुर पर अपार थी । वे कहते हैं 


राम तजू पे गुरु न बिसारू, 
गुरु के सम हरि को न निहारू । 


इनके सम्प्रदाय का विद्येष प्रचार दिल्‍ली, राजस्थान, उत्तर-प्रदेश और विहार 
प्रान्त हैं । 


गरीब-पथ 


इस पथ के प्रवर्तक सन्त गरीबदास रोहतक जिले की तहसील झज्जर के 
छुडानी नामक गाव मे स० १७७४ की वैशाख सुदी १५ को उत्पन्न हुये थे । प्रसिद्ध 
है कि वारह वर्ष की अवस्था मे जब ये गाय चरा रहे थे, उस समय इन्हे कबीर 
साहब ने दर्शन दिये । गरीबदास ने आमरण गाहँस्थ्य जीवन व्यतीत किया । इन्होंने 
साधुओ का वेष कभी नही धारण किया । इनके देहान्त के बाद इनके अमुख शिष्य 
सलोतजी गद्दी पर बैठे । गरीबदास चरनदासी-सम्प्रदाय के प्रवर्तंक सत चरनदास 
के शिष्य थे । गरीबदास ने कबीर के प्रति वडी श्रद्धा प्रकट की है । इन्होने परमात्मा 
को सत्तपुरुष नाम दिया है ) उनकी दृष्टि से वह ब्रह्म निराकार, निर्लप, निविशेष, 


निर्गुण, अकल, अनूप, अनादि, अस्त है । इनके पथ का विकास और प्रसार पजाब 
ओर दिल्ली प्रान्त मे विशेषकर हुआ । 


रामसनेही-सम्प्रदाय 


उन्‍्त टामचरन का जन्म जयपुर राज्य दूढ़ण प्रदेश के सूरसेन गाव मे 
स० १७७६ की माघ सुदी १४ को हुआ था । इनके गुरु का नाम महात्मा कृपाराम 
ता। कृपाराम जी सन्तदास के शिष्य थे, जो स्वामी रामानन्द जी के शिष्य अनन्तानन्‍्द 
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के शिप्य कृष्ण दास पयहारी के भी शिप्य अग्रदास की पाचवी पीढी में थे। 
सन्त रामचरन ने स० १८२५ मे रामसनेही-सम्प्रदाय की स्थापना की थी। इनकी 
विचारधारा पर रामानन्दी-सम्प्रदाय का प्रचुर प्रभाव था| इनके मत से ब्रह्म 


निस्प्रेही निर्वेर्ा निराकार निराघार | 
सकल सृष्टि मे रमि रह्यो ताफो सुमिरत सार । 
रामसनेही-मम्प्रदाय मे ब्रह्म सर्व-शक्तिमान और सृष्टि का पालक, सहारक, 
तथा विधायक माना गया है । इस पथ में निर्युण राम की नाम-साधना पर विशेय 
घ्यान दिया जाता है। 


इस्लाम रह सृफ़ी-दर्शन ओर 
उसका योगदान 


सातवी शताब्दी के प्रारम्भ मे अरब देश के इतिहास मे एक नवीन युग का सूत्र- 
पात हो रहा था | इस नवीन युग के प्रवत्तेक हज़रत मुहम्मद थे । मुहम्मद से पूर्व 
भरब देश अनेक छोटे-छोटे राज्यो मे विभाजित था। ये राज्य परस्पर संघर्ष किया 
करते थे । उनके मध्य राजनैतिक एवं. राष्ट्रीय एकता का अभाव था । उस समय 
अरब देश धार्मिक दृष्टि से भी पिछडी हुई एवं अविकसित दशा में था। हज़रत 
मुहम्मद ने अरव की इस ह्वासमान दशा में सुधार किया । उन्होने सामान्य जनता 
को बताया कि अल्लाह (ईश्वर) एक है, जो निराकार है। उसका कोई आकार 
नही है, और न जिसकी पूजा के लिये मन्दिर अथवा मस्जिद की ही आवश्यकता 
है। सब मनुष्यो का वही एक निर्माता है। इसलिए मानव-समाज में भेद-भाव 
अनावश्यक ओर अपमानजनक हैं | इसी कारण इस्लाम के अभनुयायियो में भेद-भाव 
की भावना के लिए कोई अवकाश नही है! इस्लाम मे सब “विरादरे-इस्लाम” माने 
जाते है । 

मुहम्मद के विचारों का प्रारम्भ में बहुत विरोध हुआ । परन्तु कुछ ही समय मे 
समस्त अरब मुहम्मद का अनुयायी हो गया । मुहम्मद ने जिस नवीन धर्म का प्रारभ 
किया, उसे “इस्लाम घ॒र्म' कहते है। इस्लाम 'अरबी” भाषा का शब्द है, इसका अर्थ 
'शाति मे प्रवेश करना' होता है। अत मुसलमान वह व्यक्ति हुआ, जो परमात्मा 
और मनुष्य फे साथ पूर्ण शाति का सम्बन्ध रखता हो । इस प्रकार “इस्लाम? शब्द का 
लाक्षणिक अर्थ होगा वह धर्म जिसके द्वारा मनुष्य भगवान की शरण लेता है तथा 
अन्य भनुष्यो के प्रति अहिंसा एवं प्रेम का व्यवहार करता है ।" मुहम्मद उसका 
रसूल है । प्रत्येक मुसलमान जिस प्रकार अल्लाह मे विश्वास करता है, वैसे ही रसूल 
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में भी विश्वास स्थापित करना उसके लिए आवश्यक हैं। ईश्वर और रसूल को न 
मानना कुफ़ है तथा कुफ़ करने वाला काफिर है । 

शर्न शर्न इस्लामी झडें का उत्कर्प होने लगा । इस्लामी पताका पूर्व की कोर 
बढ़ने लगी । विदेशियों के आक्रमण भारत के लिए सामान्य बात हो गई | अरबों 
और तुर्कों से पहले भी अनेक विदेशी जातियों ने विजेता के रूप में भारत मे प्रवेक्ष 
किया था। सवन, शक, कुपाण, हुण आदि कितनी ही जातियों ने भारत के अनेक 
प्रदेशों पर विजय प्राप्त करके, यहा अपने राज्य की स्थापना की थी । राजनैतिक 
दृष्टि से ये जातिया चाहे विजयी ही रही हो, परस्तु धर्म, सम्यता ओर सम्कृति के 
क्षेत्र मे ये जातिया भारतीयों द्वारा परास्त हुई थी। इस्लाम में एक अद्भुत जीवनी- 
शक्ति घी । वह नवीन महत्वाकाक्षाओं जो लेकर ही अपनी शक्ति के विस्तार में 
तत्पर थी । इस्लाम के अनुयायी ईएवर की सत्ता मे विश्वास रखते थे और मूत्ति- 
पूजा के कट्टर विरोधी थे । इतना ही नही, मूर्तियों का भजन करने में वे गौरव का 
भी बनुभव करते थे | इस युग के मुसलमान घर्मो के समन्वय जौर सामस्जस्य को 
लेशमान महत्व नही देते थे । जो मुसलमान नही है, वह काफिर है और जो इस्लाम 
को स्वीकार कर लेता है, वह हमारा एक जग है । उस समय इस्लाम का उद्देश्य 
सम्पूर्ण विश्व को अपने रग में अनुरजित करना था। मुसलमान बन जाने के वाद 
ऊँच-नीच, छुआछूत का भेद-भाव नही रह जाता था । 

भारतवर्ष के प्रमुख धर्मों में हिन्दू-घर्म को गणना होती है। परन्तु विश्वास के 
क्षेत्र में हिन्दू-धर्म प्रमुख होते हुये भी भेद-भाव के अभिशाप से ग्रस्त था। उस्लाम- 
धर्मं कम से कम इस प्रकार के दोपो से अभिशप्त नही था । यह बात बडे महत्व की 
घी कि इस्लाम में हर व्यक्ति सामाजिक और धामिक दृष्टि से समान स्थिति का 
अधिकारी था । 

मुसलमानों के सम्पर्क में आने के बाद हिन्दुओं को अपने धर्म और समाज की 
विपमताओ का परिज्ञान हुआ । उन्होंने देखा कि इस्नाम में हर व्यक्ति समान स्थिति 
का उपभोक्ता है, और हिन्दू-जाति पग-पग पर भेद-भाव के कारण दु खी और शोपित 
है। इसीलिये हिंदुओं को इस्लाम-घर्म बहुत कुछ अशो तक आकर्षक प्रतीत होने 
लगा । हिंदू-धर्म का परित्याग कर, इस्लाम-धर्म को स्वीकार कर लेने मात्र से ही वे 
अछतो की हीन स्थिति से ऊपर उठ सकते थे, भौर साथ ही शासक-श्रेणी मे भी 
सम्मिलित हो सकते ये । इस कारण मुसलमानों को भारत में अपने धमे-प्रसार का 
बहुत ही अच्छा अवसर मिला । 

ज्यो ज्यो इस्लाम का विकास और उत्तरोत्तर उन्नति होती गई, त्यो-त्यो भारत- 
वर्ष में हिंदु-धर्म एवं हिंदुओं की साधना शिथिल, पथश्रप्ट और दुरूह होती गई। 
हिंदू-धर्म के सहज एवं सरल रूप में भांति-भाति की गुह्मय साधना, तत्न-मन्त आदि 
की प्रवलता होती गई । वज्ञयान, वाममार्ग आदि सम्प्रदायो के विकास के कारण 
भारत के धर्मो का स्वरूप इस प्रकार हो गया था, जिसमे लोक-हितओऔर भानव- 
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कल्याण की भावना का अन्त हो गया था, और गुह्म सिद्धियो की प्राप्ति की उत्कठा 
हिंदुओ में प्रबल हो गई थी। मानव का मानव के प्रति क्‍या कत्तंव्य है ? धर्म का 
क्या लक्ष्य और स्वरूप है ? जीवन का क्या श्रेय और क्या श्रेय है ? मनुष्य-जीवन 
की सार्थकता किस बात और कर्म में है, धर्म मानवता के विकास में कहा तक और 
कैसे सहायता कर सकता है ? इन विषयो की पूर्णतया उपेक्षा होने लगी थी । मानव- 
जीवन और साधन में सरलता का स्थान क्ृत्रिमता ने ले लिया था| धर्म की घ्वजा 
को फहराने वाला और अपनी स्थिति से लाभ उठाने वाला उच्च वर्ग अपने को 
निम्त-वर्ग से सब प्रकार से पृथकता का अनुभव करने लगा। मुसलमानों का उत्कषं- 
काल ही हिंदुओ की सस्क्ृति और हिंदू-धर्म के क्वास या पतन का युग था । 

यद्यपि मुसलमान शासक इस्लाम के नाम पर भारतवर्ष पर राज्य कर रहे थे, 
परन्तु सत्य यह है कि उनकी सामाजिक, घामिक और आधिक-नीति का सचालन 
करने वाले सकीर्णमति उल्मा लोग थे। शक्तिशाली एवं अल्पसख्यक मुसलमान 
बहुसरुयक हिंदुओ पर प्रतिशोध की दृष्टि और प्रतिकार की भावना से राज्य कर रहे 
थे। वे प्रत्येक समय यही सोचते थे कि उनकी प्रजा काफिर है और उनको उत्पीडित 
करना परम धर्म है। उन्हे तलवार की धार के पार उतार देना पाक काम और 
गाजी बनने का पहला कदम है। मुसलमान शासक सदैव प्रत्येक कर्म के द्वारा इस्लाम 
को उन्नत बनाना चाहते थे । यही उनका ध्येय, यही उनका ककत्तेब्य था । 

कुरान! इस्लाम-धर्म की दाशंनिक विचारधारा का प्रमुख ग्रथ है । इसके अनुसार 
ईदवर एक है, वह बहुत कुछ साकार सा है। वह इस ससार से दूर, बहुत दूर छः 
आसमानो को पार कर सातवें आसमान पर निवास करता है। वह सर्वेशक्तिमान और 
सर्वसामर्थ्य॑ से सम्पन्न है। उसने दुनिया को सिर्फ “कुन्‌” कह कर अभाव से निर्मित 
किया है। उसकी कुदरत के प्राणियों मे आग से बने फरिश्ते और मिट्टी से निर्मित 
मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है । फरिश्तो भे से कुछ गुमराह होकर हमेशा के लिये अल्लाहताला 
के दुश्मन बन गये हैं। ये गुमराह फरिश्ते आदमियों को गुमराह करने की सतत 
चेष्ठा किया करते हैं । इन्हे दूसरे शब्दो मे 'शैतान' भी कहा जाता है। इन ग्रुमराह 
फरिश्तो के सरदार का नाम है “ईव्लीस', जिसका फरिए्ता होते समय नाम थज़ाज़ीन 
था। मानव ससार में केवल एक वार जन्म ग्रहण करता है। मनुष्य कुरान के द्वारा 
विहित और निषिद्ध कर्म करके उसके फलतस्वरूप अनन्त काल तक के लिये बिहिश्त या 
दोज़ख हासिल करता है । बिहिश्त मे खूबसूरत महल, अगूरो के वाग, शहद एवं शराब 
की नहरें, हूरें तथा गिल्मन होते है। दया, सत्य-सम्भाषण, चोरी न करना, आदि कामो के 
अलावा नमाज,रोज़ा,ज़कात और हज्ज़ ये चार मुख्य फर्ज हैं। निषिद्ध कर्मो मे बुतपरस्ती, 
शराबपीना, हराम मास खाना जादि हैं। सक्षेप मे यही इस्लामी दर्शनका तत्व है। 

इस्लाम-दर्शव से अनेक विचारको और चिंतको का आविर्भाव हुआ, जिन्होंने 
अपनी मौलिक विचारघारा के द्वारा जनता और घर्माचुयायियो का पथ-प्रदर्शन 
किया। इस्लाम के प्रमुख दार्शनिक सम्प्रदाय निम्नलिखित हैं 


५. 5क -) 


(१) मोतज़ली-सम्प्रदाय । 
(२) करामी-सम्प्रदाय । 
(३) अशकरी-मम्प्रदाय । 

'मोतज़ली सम्प्रदाय! के प्रमुख आचार्य थे अल्लाफ, नज्ज़ाम (८४५६०), 
जहीज (८६६ ई०), मुबम्मर (८०० ई०), अवृहाशिम वस्त्री (६३३ ६०) । इसी 
प्रकार पूर्वी इस्लामी दाझ्ंनिको में मुस्य रूप से अजीजुद्दीत राजी का उल्लेख आवश्यक 
है। पूर्वी >स्लामी-दार्णनिकों मे अवूयाकूव किन्दी, फाराबी, यू अली मस्कविया और 
वू अली सीना का नाम बडे समादर के साथ उल्लिसत होता है । इन चितको ओर 
दा्निकों ने अपने-अपने ठग से बडी मौलिकता के साथ अपने विचारकों की 
बभिव्यवित करके इस्लाम को शक्ति प्रदान की । 


सफीमत 
छ 


मूफीमत का विकास-सूत इस्लाम-घर्म के मूल मे सप्निह्िित है। इस्लाम-धर्म ही 
सूफीमत नौर मूफी-दर्शन का मूल-स्रोत है । इसके उद्भव एवं विकास के सवध में 
विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। सूफीमत के सृध्म-विवेचन और चिंतन के फलस्वरूप 
इस्लाम से इसका मतभेद स्पप्ट हो गया है । चितकों ने सूक्ष्म-विवेचन करके यह 
स्पष्ट कर दिया कि इस्लाम और सूफीमत की विचारधारा में क्‍या अतर है |" 

किसी मत अथवा दशन के उद्भव और कऋ्रमिक विकास का अध्ययन करने से 
उसके सत्रथ में अनेक प्रकार की अ्रातिया दूर हो जाती है, ओर उसका सच्चा स्वरूप 
स्वत सामने आ जाता है । कुछ सूफी चितकों का कथन है कि यूफीमत का आदम मे 
वीज दपन, नोह में अकुर, उन्राहीम मे कली, भूसा से विकास, मसीह में परिषराक 
एवं मुहम्मद में मधु का फलागम हुआ । एक और प्रवाद हैं कि सूफियो के आठ 
गुणों का आविर्भाव क्रमश इब्राहीम, इस्हाक, अयूब, जकरिया, यहीमसा, ईसा एवं 
मुहम्मद साहब में हुआ । इसी प्रकार अन्य मत भी प्रचलित है। साराश रूप मे हम 
बह कह सकते हैं कि सूफी-सम्प्रदाय का सबध शामी विचारधारा से प्रभावित इस्लाम 
वर्म से हैं। अब हम घथामी जातियो की उस भावभूमि पर विचार करेंगे, जिसके गर्भ 
में सूफीमत का मूल आज भी सन्निहित पडा है । 

शामी-जातियो के पूज्य देवता वाल का देश आदि के मन्दिरों मे समपित सन्तानों 
का जमघट था।* धीरे-धीरे ये मन्दिर वासना के केन्द्र बन गये, किन्तु यहोवा के 
अनुयायियो ने इस प्रकार के मादन भाव का विरोध किया । शने -शर्न इन देवताओं 
की पूजा तथा सनन्‍्तान समर्पण को प्रथा कम होती गई, किस्तु उसकी अवशिष्ट भावना 





९१. तमब्वुफ इस्लाम, पृष्ठ ६६ । 
२. द्‌ रेलिजन आफ द्‌ सेमिट्स, 
ले० राब्ट स्मिय, एम० ए०, एल एल० डी०, पृष्ठ ५१५। 


( (ैंह४ ) 


प्रेम और बिरह” को आगे आने वाले सूफियों ने अहेण किया। सूकियों वी प्रेम- 
भावना का उदय इन्ही समवित सन्ताओं के माध्यम से ठुआ तया कर्म-फाण्टी नत्रियो 
के घोर विरोध ने उसे परिमाजित करके परम प्रेम के रूप मे प्रतिप्ठित कर दिया। 
इस प्रकार उसका लोक से कुछ सम्बन्ध ही न रह शया। प्रेम के सुनहरें पसो पर 
बैठकर घ्षितिज के उस पार जाने का प्रयत्न किया जाने लगा। भक्त सत्तों ने प्रेम 
को जो अलौकिक रुप दिया उसके मूल में चही रति भाव है, जिसको लेबर सूफी- 
साधना के क्षेत्र मे उतरे ये ।* शामी सुधारकों के मटर विरोध के कारण उसको 
कुछ दिव्य चनाकर जनता के समक्ष रखते थे । 


इस्लाम एवं सूफी-दर्शन 


इस्लाम-दर्शन मे अनेक देवताओ की स्थिति मानी गई है। यह तौहीद का 
समर्थक है। इसके मतनुसार ईश्वर इस सृष्टि का कर्ता, सहारक एवं रक्षक सभी 
कुछ है । उसकी इच्छा ही सर्वश्रेष्ठ है। उसके एक शब्द 'कुन'३ मात्र से सूप्टि की 
रचना हो जाती है। दस प्रकार हम देखते हैं कि इस्लामी दर्शन जीवात्मा, परमात्मा 
और जड जगत तीनो को पृथक तत्व मानता है। एकेश्वरवाद का समर्थक इस्लाम 
परमात्मतत्व की कल्पना स्थूल रुप में एक देव के ही रूप भे करता है । कुरान में 
अल्लाह के स्वरूप के सम्बन्ध में लिखित आयतो में उसके कर्त्ता, रक्षक एवं सहारक 
स्वरूप का वर्णन है । इसके साथ ही उसे सबसे महान भी कहा गया है। ससार की 
सुन्दरतम कल्पना से भी वह अधिक सुन्दर एवं ऐश्वयंवान है । अल्लाह तीन शक्तियों 
सूजन, पालन एवं सहार का परिचय कुरान के अध्याय तीस की बीसवी एवं चौवीसवी 
आयतो में मिलता है। “ अल्लाह के अस्तित्व का सकेत इस बात से मिलता है कि 
उसके तुम्हारी रचना घूल से की और देखो मानव मात्र कितने अधिक विस्तार में 
स्थिति हैं” ।* इसी प्रकार सातसी बान्नबे अध्याय में अल्लाह के एकत्व, असमानत्व 
एवं शाश्वतता का वर्णन किया गया है, “अल्लाह वह है, जो केवल एक है, शाश्वत 


है, स्वयभू हैं। उसका कोई पुत्र नहीं है। वह किसी की सन्‍्तान नहीं है । उसके 
सदृश और कोई नही है! ।४ 








१ सन्‍्त-दर्शन--डा० त्रिलोकी नारायण दीक्षित, 
पृष्ठ ५६ से १०१ तथा पृष्ठ १०४ से ११५४ । 
२ सूफीमत भी इसे मानता है -- 
एक शब्द कहा कुन केरा। 
सिरजा भूमि अकाद घनेरा॥। “भाषा प्रेम-रस'--शेख रहीम । 
३ वे मिन आयाते ही जन खलाकाकुम मिन तुराविन । 
सुम्मा इजा अच्तुम व शख्न तश्तरोरूत ॥ 
४. कूलवल्लाहो अहृदअल्लादुस्मद लम यलिद वलम यू । 
लद॒वलम यंकुल्लहू कोफोवन अदह ॥ 


आर, 


उस कथन से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वह नसृष्टिकर्ता होते हुये भी 
नियमो से परे है । कुरान के इन मूल उद्गारो के सम्बन्ध मे निश्चित रूप से कुछ 
नहीं कहा जा सकता है। परन्तु यह स्पप्ट है कि अद्वत-दर्शत वाली भावना 
कुरान के एकेश्वरवाद में नहीं है। पैगम्बरी एकेश्वरवाद में सृष्टि एव अल्लाह की जो 
पृथकता है, उसी के कारण पैगस्वर की महत्ता बताई गई है | 
सूफी दार्शनिक-विचारफों ने अल्लाह की सुप्टि से इस पृथकता को सहन नहीं 
किया । वयोकि वह भारतीय जर्द्व तवाद की भाँति परमात्मा और आत्मा की एकता 
में ममत होना चाहते थे, यद्यपि उस्लाम-पर्म के अनुसार यह कुफ़ की वात है । 
प्रारम्भ में कुछ सूफियों को उसी एकत्व की भाववा “अनल्हक' अर्थात्‌ “मैं ही ब्रह्म 
है” के कारण मृत्यु दह नो भोगना पडा, जिससे सूफियों को यह भी स्पष्ट हो गया 
कि इस्लाम से पृथक रहकर वे अपनी पद्धति को स्थिर नही रख सकते है । 
कुरान में उल्लेख हुआ है कि “वही आदि भौर अन्त है, गुप्त और प्रकट है, 
जहा कही भी हो तुम्हारे साथ है!” । कुरान के इस प्रकार के फथनों से सुफियों की 
उदार भावना को प्रचुर सहारा मिला और उन्होंने अपने स्वत॒न्न विचारो को 
“तनज्जुल ” के सिद्धान्त के द्वारा प्रकट फिया। 'तनज्जुल' का अर्थ हैं 'अवतरण', 
जिसके अनुसार बत्लाह को सगुण रुप में अवतश्ति माना गया। अल्लाह के एकत्व 
मे अनेकत्व की स्थिति प्राप्त होने तक सूफियों ने वाई र्वरुपों की करपना की जिसके 
कुछ रूप निम्नलिखित हैं 
(१) शदृद [चेंतना), 
(२) नूर (ज्योति), 
(३) इल्म (श्ञान), 
(४) वजूद (अस्तित्व), 
इन विभिन्न स्पो में ईश्वर या अल्लाह के स्वरूपों को अभिव्यवत्त करने का 
प्रयत्न किया है । ब्रह्म अव्यकत होता हुआ भी इन शब्दों के द्वारा व्यवत किया गया है । 
ईश्वर इस संसार के कण-कण में परिव्याप्त है, अथवा ससार से परे है, इसके 
सम्बन्ध में यूफी-दर्शन में पाच मत मिलते है। अधिकाश विचारक इस मत के 
समर्थक हैं कि ई्वर ससार से परे रहकर भी उसमे सवंत्र लीन रहता है। परन्तु 
इसका अर्थ यह नही है कि साधक ईश्वरत्व (लाहूत) और मनुष्यत्व (नासृत) को एक 
ही मान ले । जिस प्रकार शराव और पानी मिलकर एक हो जाते है परन्तु वही नही 
हो जाते हैँ, उसी प्रकार ईएवर जगत मे व्याप्त अवश्य है, परन्तु सीमाबद्ध नही है । 
अपने ग्रन्थ 'लावेह में जामी ने परमतत्व को दो रुपो में व्यक्त बताया है 
(१) फंजें अकदास या अक्लेकुल (आन्तरिक व्यक्तीकरण) | 
(२) फंजे छुकहस (वाहुय स्वरूप) । 


( १८४ ) 


व्रेम और विरह' को आगे आने वाले सूफियों ने ग्रहण किया। यूफिय्ों की प्रेम- 
भावना का उदय इन्ही समर्पित सनन्‍्ताओ के माध्यम से हुआ तथा कर्म-क्राण्डी नवियों 
के घोर विरोध ने उसे परिमाजित करके परम प्रेम के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया । 
इस प्रकार उसका लोक से कुछ सम्बन्ध ही न रह गया। प्रेम के सुनहरे पस्ों पर 
बैठकर क्षितिज के उस पार जाने का प्रयत्न किया जाने लगा। भवत सल्तो ने प्रेम 
को जो अलौकिक रूप दिया उसके मूल मे वही रति भाव है, जिसको लेकर सूफी- 
साधना के क्षेत्र मे उतरे थे।" शामी सुधारको के कट्टर विरोध के कारण उसको 
कुछ दिव्य वनाकर जनता के समक्ष रखते थे । 


इस्लाम एवं सूफी-दर्शन 


इस्लाम-दर्शन मे अनेक देवताओं की स्थिति मानी गई है। यह तौहीद का 
समर्थक है । इसके मतनुसार ईश्वर इस सुप्टि का कर्त्ता, सहारक एवं रक्षक सभी 
कुछ है । उसकी इच्छा ही सर्वश्रेष्ठ है। उसके एक शब्द 'कुन* मात्र से सृष्टि की 
रचना हो जाती है । इस प्रकार हम देखते हैं कि इस्लामी दर्णन जीवात्मा, परमात्मा 
भौर जड जगत तीनो को पृथक तत्व मानता है। एकेश्वरवाद का समर्थक इस्लाम 
परमात्मतत्व की कल्पना स्थूल रूप में एक देव के ही रूप मे करता है। कुरान में 
मल्लाह के स्वरूप के सम्बन्ध मे लिखित आयतो में उसके कर्त्ता, रक्षक एव सहारक 
स्वरूप का वर्णन है । इसके साथ ही उसे सबसे महान भी कहा गया है। ससार की 
सुन्दरतम कल्पना से भी वह्‌ अधिक सुन्दर एवं ऐश्वयंवान है । अल्लाह तीन शक्तियों 
सृजन, पालन एवं सहार का परिचय कुरान के अध्याय तीस की धीसवी एवं चौबीसवी 
आयतो मे मिलता है। “अल्लाह के अस्तित्व का सकेत इस वात से मिलता है कि 
उसके तुम्हारी रचना धूल से की और देखो मानव मात्र कितने अधिक विस्तार में 
स्थिति हैं ।१ इसी प्रकार सातसी बान्‍्नवे अव्याय में अल्लाह के एकत्व, असमानत्व 
एवं शाश्वतता का वर्णन किया गया है, “अल्लाह वह है, जो केवल एक है, शाश्वत 


है, स्वयभू है। उसका कोई पुत्र नहीं है। वह किसी की सनन्‍्तान नहीं है । उसके 
सदृश् जौर कोई नही है ।४ 


१ सनन्‍्त-दर्शन--डा० शत्रिलोकी नारायण दीक्षित, 
पृष्ठ ५६ से १०१ तथा पृष्ठ १०४ से ११५। 
२ सूफोमत भी इसे भानता है -- 
एक शब्द कहा कुन केरा। 
सिरजा भूमि अकाश घनेरा || "भाषा प्रेम-रस'--शेख रहीम । 
३ व मिन आयाते ही जन खलाकाकुम मिन तुराविन । 
सुम्मा इजा अन्तुम व शख्न तम्तरोरून ॥ 
४  कुलवल्लाहो अहृदअल्लादुस्मद लम यलिद वलम यू। 
लद॒वलम यकुललहू कोफोवन अदह ॥ 


आओ, 


इस कघन से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वह सृप्ठिकर्ता होते हुये भी 
नियमों से परे हे । कुरान के उन मूल उद्गारों के सम्बन्ध मे निश्चित रूप से कुछ 
नही कहा जा सकता है। परन्तु यह स्पप्ट है कि अद्व त-दर्शन वाली भावना 
कुरान के एकेश्वरवाद में नह॑प है। पैगम्बरी एफेश्वरवाद में सूप्टि एव अल्लाह की जो 
पृथकता है, उसी के कारण पैगम्बर की महत्ता बताई गई है । 
सूफी दाशनिक-विच्वा रकों ने अल्वाहु की सृप्टि से इस पृथकता को सहन नहीं 
क्रिया । वयोकि वहू भारतोय अद्ठ तवाद की भाँति परमात्मा और आत्मा की एकता 
में मग्त होना चाहते थे, यद्यपि इस्लाम-पर्म के अनुसार यह कुफ की बात है । 
प्रारम्भ में कुछ सूफियो को इसी एकत्व की भावता "अनल्हक अर्थात्‌ “मे ही ब्रह्म 
है” के कारण मृत्यु दद भी भोगना पठा, जिसमे सूफियों को बह भी स्पप्ट हो गया 
कि उस्लाम से पृथझ रहकर वे अपनी पद्धति को स्थिर नही रख सकते है । 
मुरान में उल्लेख हुआ है कि “वही जादि और अन्त है, गृप्त और प्रकट है, 
जहा कही सी हो तुम्हारे साथ है । कुरान के इस प्रकार के कथनों से सूकियों की 
उदार भावना को प्रचुर सहारा मिला और उन्होंने अपने स्वत॒न्न विचारो को 
“तनज्जुल ” के सिद्धान्त के द्वारा प्रकट किया। 'तनज्जुल' का अ्वं है 'अवतरण', 
शिमसके अनुसार अल्लाह को संगुण रुप में अवतरित माना गया। अल्लाह के एकत्व 
से अनेझत्व की स्थिति प्राग्त होने तक सूफियों ने कर्ट स्वर्पों की कल्पना बगे जिसके 
कुछ रूप निम्नलिखित हैं 
(१) शदूद (चेतना), 
(२) नूर (ज्योति), 
(३) इल्म (ज्ञान), 
(४) वचजूद (अस्तित्व), 
इन विभिन्न रूपी में इएवर या अल्लाह के स्वस्पों को अभिव्यकत्त करने का 
प्रयत्त किया है। ब्रह्म अव्यकत होता हुआ भी इन शब्दों के द्वारा व्यवत् फ्रिया गया है। 
इंप्वर इस संसार के कण-कण में परिव्याप्त है, अथवा ससार से परे है, इसके 
सम्बन्ध में सूफी-दर्शन में पाच मत मिलते हैं। अधिकाश विचारक इस मत के 
समर्थक हैं कि ईशइवर ससार से परे रहकर भी उसमे सर्वत्र लीन रहता है। परन्तु 
इसका अर्थ यह नही है कि साधक ईएवरत्व (लाहूत) और मनुष्यत्व (नासूत) को एक 
ही मान ले । जिस प्रकार शराव और पानी मिलकर एक हो जाते है परन्तु वही नही 
हो जाते है, उसी प्रकार ईश्वर जगत मे व्याप्त अवश्य है, परन्तु सीमावद्ध नही है । 
अपने ग्रन्य 'लावेह'! में जामी ने परमतत्व को दो रूपो में व्यक्त बताया है . 
(१) फंजें अकदास या अक्लेकुल (आन्तरिक व्यक्तीकरण) । 
(२) फैजे मुकहस (वाहय स्वरूप) । 


६ 9582 ,) 


प्रथम को दूसरे घब्दों में जगन्‌ में ज्याप्त बुद्धिलात्य भी यह सकते है| दूसरा 
बाह्म-स्परूप है, जय वह किसी अवस्था में मूर्त-ग्वस्प धारण करना है । 

दारशनिको ने परम-सत्ता की तीन गुप्त आस्तरिक झदभावनाओं (बानिनी)पी 
भी चर्षा की है 


(१) लाविशर्ती धय, 
(२) विणर्ती शय, 
(३) विशर्ती लाशय, 
ये ऋ्रमण उसके अनपेक्ष, सापेक्ष एवं वस्तुनिस्पेक्ष स्परप हैं । 
इसी प्रकार सूफी दार्थनिकों ने परमसत्व वी कापना मो छमण एक देयबाद से 
प्रारम्भ कर अद्व तवाद तक पहुचा दिया। भारतीय--दर्भन या भी इस पर प्रभाव 
पड़ा । क्योकि एकेश्वरवाद मानने वाले उस्वाम से उत्पन्न होगर भी सूडी चिस्तन- 
धारा से क्रमश लर्द्वत एवं विशिष्टाहौल की भावना का समावेश हल। सृफी- 
दार्शनिकों ने डश्वर को पालक, सरक्षक एवं पहारफ माना, साथ ही थे यह भी 
विष्यास करने लगे वि समस्त सृप्टि में एक ही परम सत्य व्याप्त हूँ । इसी प्रणाली के 
आधार पर बहा मम्बन्धी विचारों को सुफियों ने तीन भागों भें णाटा । » सीनो बर्ग 
निम्नलिसित है 


(१) वज्जादिया, 
(२) वजूदिया, 
(३) शदृदिया । 

'इजादिया! विचार-धारा फे अनुयायी ईश्वर वा अस्तित्व सृष्टि मे निम्न मानते 
हैं। अत्लाह या ईए्वर स्वशयितमान है । मनुष्य भय के कारण उससे श्रद्धा कर 
सकता है, पर प्रेम नहीं | सम्भव है कि आरम्मिक सूफियों में भय फी भावना ही 
रही हो उनके लिये ईएयर का भय ही प्रधान था। उस मत के अनुसार 
परमतत्व एवं सृष्टि का सम्बन्ध कर्त्ता और छृति का है। यह मत इस्लाम घर्म की 
मूल विचारधारा के अनुकूल है। इस कारण सभी मुसलमानों को मान्य भी है । 

सूफियों का अधिक सम्बन्ध “वजूदिया” एवं 'शदूदिया' सम्प्रदाय से है | 'वजूदिया' 
विचारधारा के अनुयायी उसी एक तत्व को सृष्टि रूप में प्रसारित मानते हैं। 
'शदूदिया सम्प्रदाय! वाले ईएवर को इस सुष्टि में विम्य-प्रतित्रिम्त्र की भाति व्याप्त 
मानते है । इस सृष्टि और ब्रह्म मे अश-अशी का सम्बन्ध न होकर विम्ब प्रतिधिम्ब 
का सम्बन्ध है । जिस प्रकार दर्पण मे प्रतिविम्प दिसता है, उसी प्रकार इस सृष्टि 
में उस परम-सत्ता का प्रतिविम्त्र पड़ता है। दूसरे शब्दों मे वजूदिया विचारधारा के 
समर्थकों के अनुसार ब्रह्म और ससार का वही सम्बन्ध है, जो सूर्य और सूर्य की 
क्रिरणो का सम्बन्ध है । शदूृदिया विचार वालो के मत से ब्रह्म और ससार का वरह्ह 
सम्बन्ध है जो सूर्य और सूर्य के प्रतिबिम्ब का सम्बन्ध होता है । 


( (९८७ ) 


पूफीमत का प्रभाव भारतीय मुसलमान शासकी पर भी पड़ना अनिवाये था । 
दिल्‍ली के शासक किसी न किसी सूफी साधक के शिप्य वन जाते थे या उन्हे विशेष 
सम्मान प्रदान करते थे । देहवी पर सूफियो का प्रभाव होने के कारण सूफी मतानुयायी 
उत्तर-भारत में फैल गये और बयाल तक इन लोगो ने अपने धर्म का प्रचार किया । 
इतिहास के पृष्ठो को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि मुगल-राज्य के विस्तार के 
साथ ही साथ सूफियों का भी प्रसार होता गया। कारण कि सूफी-साधकों ने भी 
अपने को इस्लाम-धर्म से जलग नहीं हटने दिया। उनका दर्शन झुरान पर ही 
आधारित था | 

अकबर के युग तक यूफीमत प्रेम एव भक्ति पर आधारित होकर सर्वमान्य हो चुका 
था। धीरे-घीरे सूफीमत मे भारतोय सगीत, नृत्य, देवोपासना की भावना, योगियों 
के चमत्कारों जादि का भी समावेश होता गया। सूफीमत ने प्रेम को भावना तथा 
सत्पुम्पो के आदर्शों से ऐसा अनुरजित किया कि इस्लाम को कट्टरता क्षीण 
होती गई। 

भारतीय-सूफी कवियों ने सूफीमत में प्रचलित जितने भी सिद्धान्त थे, सभी को 
थोडे बहुत रूप में अपनाने का प्रयत्वन किया उन्होंने शुद्ध हृदय मे सदाचार 
सम्बन्धी नियमों का पालन करते हुये, प्रेमस्वत्प जगत के कण-कण में उस ईश्वर 
की सत्ता को व्याप्त देसकर उसकी उपासना करना ही अपना ध्येय समझा । इनका 
उद्देश्य इस दुष्टि से अविकाधथिक सामन्‍्जस्य एवं समन्वय पूर्ण था । 

सूफियों ने ऊेच-नीच के भेदभाव फो मिटाने का प्रयत्न किया। उन्होने यह 
प्रतिपादित किया कि जीवन मे प्रेम की भावना ही उच्च और प्रधान है। सूफियों 
के दर्शन मे प्रेम की भावना इत्तनी सरल गौर मधुर थी, कि जनता ने उसे बडे हर्प 
और प्रेम के साथ आत्मसात्‌ कर लिया । 

मध्य-युगीन-सस्क्ृति हिन्दू और मुस्लिम सस्कृति का समन्वित रूप है । यह समन्वय 
साहित्यिक, राजन तिक, घामिक तथा कला सम्बन्धी क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से लक्षित होता 
है । फैजी अकवर के एकेश्वरवाद का समर्थक था, भौर साथ ही राजकुमा रो को शिक्षा 
भी देता था | अवुलफजल में भी समस्त धर्मो का सार जानने की उत्सुकता थी | 

हागीर और शाहजहाँ का ध्यान धामिक एवं आध्यात्मिक समस्याओं की ओर 

अधिक न था । परन्तु दारा शिकोह (छाहजहाँ का जेप्ठ पुत्र) उदार हुदय था। 
वह भारतीय धर्मा का गहन अध्ययन करना चाहता था। उसने भारतीय-प्रन्थो का 
अनुवाद फारसी में करवाया ॥ कबीर एवं दादू के' शिप्य उसके प्रिय मित्रो मे से थे । 
निर्गुण काव्यधारा के कवियों ने भी सूफीमत के एकेश्वरवाद को माना है । साथ ही 
उसकी प्राप्ति के साधनों में प्रेम का साधन मुख्य माना है । 

सूफी-कवि उदार प्रकृति के थे । इस कारण उनके प्रेमार्यानो मे धार्मिक कट्टरता 
के दर्शत कम होते हैं । इसके साथ ही उस समय में प्रचलित धामिक-सम्प्रदायो का 
भी प्रभाव सूफी-दर्शन पर पडा। प्रत्येक सूफी प्रेमाख्यान मे शिव की प्रतिष्ठा है । 
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सूफी चिन्तनवारा पर वैष्णव-भवित पद्धति का भी प्रभाव पडा । अहिसा के वे कटर 
पक्षपातती थे | सूफी हृदय की शुद्धि पर विशेष ध्यान देते थे । क्योंकि जब दो विभिन्न 
धर्मों एव सस्कृतियों के लोग देर तक एक साथ निवास करते हैँ, ती उन पर एक दूसरे 
का प्रभाव पढ ही जाता है। अत हिन्दू-वर्म के युक्ति-युक्ति सिद्धान्तों के सामने इस्लाम 
की कट्टरता दूर होती गई । इसी सत्य को श्रीयुत मौलाना अल्ताफ हुसेन हाली 
ने इन शब्दों में व्यक्त किया 
चहु॒दीने हछिज्ाजी का बेबाक बेडा। 
निशा जिसका अक्साएं आलस से पहुचा ॥। 
मज़ाहम हुआ कोई खतरा न जिसका । 
न अ्षम्मा में ठठका न कुटजम में स्लि्षका ॥ 
फिये प॑ सिपर जिसने सातो समुन्दर । 
वह डूबा बहाने में गया पे आके ॥" 
अर्थात्‌ “अरब देश का वह निटर वेडा, जिसकी व्वजा विश्व भर में फहरा 
चुकी थी, किसी प्रकार का भय जिसका मार्ग न रोक सका था और न जो लाल- 
सागर मे झिल्चषका था, जिसने सातों समुद्र अपनी ढाल के नीचे कर लिये थे, वह 
गगा के दहाने में आकर डूब गया ।” 
इन पक्तियों पर किभी भी किसी ने आक्षेप नही किया हैं। परन्तु हमारे विचार 
से वह बेडा टूबा नहीं, वरन्‌ उसने गगा-स्तान किया, जिससे इस्लामी कट्टरता का रग 
दूर होता गया और वह ऐसे रग मे रग गई कि उनसे पहचानना भी कठित हो गया । 
इस्लाम पर हिन्दुओं के धर्मांचरण का इतना प्रवल प्रभाव पडा कि सर्वसाधारण 
के आचार-व्यवहार में कोई भेद न रहा। यदि विशिष्ट मुस्लिमों के हृदय भी 
पक्षपात से उपराम हो जाते तो अरबी और फारसी भाषा के स्थान पर हिन्दी और 
सस्क्ृति को इस्लामी विचार का साधन बना लिया जाता । परन्तु मुमलमान शासकों 
ने इस ओर ध्यान नहीं दिया | वे अपनी सकीर्ण नीति के द्वारा हिन्दू और मुसलमानों 
के मध्य भेद-भाव की खाई को बढाने मे सदैव तत्पर रहे | पडित और मौलवियों 
द्वारा प्रदर्शित मार्ग सन्‍्तो के मार्ग से सर्वथा भिन्न था। सतजन तत्वदर्शी होते 
हैं ।* इनसे कुछ भी छिपा नहीं रहता है । वे आत्मानुभूति मे रमने वाले और दूर- 
दर्शी होते हैँ । सन्‍्त कबीर ने भी तत्व-दर्शन पर जोर दिया है 
तू तो फहत है पुस्तक लेखी। 
में कहता हू आार्खसों देखी।॥ 


१ मुसहए हाली--मौलाना अल्ताफ हुसेन हाली। 

२ योगेश्वर श्रीकृष्ण के कथनानुसार 

। “उभयोरपि दुष्टोक्ष्स्त्वनयोस्तत्वदशिभि 

'. अर्थात्‌ सत्य और भसत्य का अन्त तत्व-दर्शियो द्वारा देख लिया गया है । 
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तथा सन्त दाटू के घब्दी में 
जें पहुंचे ते फहि गए तिनकी एक बात । 
सर्व सयाने एफ मत तितकी एफ जात ॥। 
इसी कारण सन्‍्ती में मतभेद नहीं विद्यमान है। मौलाना रूम की मसनवी में 
गीता और उपनिपदो के सिद्धान्त के कोष भरे मिलते हैं, जब कि उन्हे हिन्दू घारभिक- 
साहित्य का बिल्कुल ज्ञान न था। मत्त-मत के सम्बन्ध में उनका यह कथन है 
मिललते इश्क अजहमा मिल्‍लत जुदास्त । 
आशिका रा मजह॒वबो मिल्लत सखुदास्त । 
अर्थात्‌ “भक्ति मार्ग सब सम्प्रदायों मे भिन्न है। भवतो का सम्प्रदाय और पथ 
तो भगवान्‌ ही है ।”' 
गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी वहा है 
फा भाषा का सस्कृत, प्रेम चाहिये साँच। 
फाम जु आये फामरी, फा ले फरे फम्माच ॥ 


इमी सिद्धान्त पर मुसलमान कवियों ने भी जो उपदेश दिये वे जनता को सर्व- 
मान्य हुये | पत्त-कवियों ने बृद्धिवादिता के सहारे वाद्याडम्वस का जो खठन किया, 
उसने हिन्दू और मुसलमान दोनो के विरोधी-तत्वों में सामन्जस्यथ स्थावित करने का 
प्रयत्त किया, जिससे समाज में सुधार सम्भव हो सका । सूफियों की रचनाओं, पदों 
तथा गज़लो ने समाज सस्कार में भी सहायता की | सन्‍्तो की चुनीती देने वाली कुछ 
उक्तियो, स्पप्टवादिता औौर ब्यग्यो से भारतीय जनता के सामाजिक, घाभिक और 
साथनात्मक दोष तो दूर हुये गौर उनमे आशा का भी सचार हुआ, परन्तु उसमे 
सरसता के सचार और माचुर्थ का प्रसार करने का श्रेय सूफी प्रेमाख्यानकारो को ही 
प्राप्त है । सूफियों से बहुत पूर्व कबीर ने भी उसकी महत्ता को स्वीकार करते हुये 
कहा था 

ढाई आखर प्रेम का पढें सो पडित होय । 

अन्त में हम यही कहेगे कि यद्यपि मध्ययुगीन भारत में राजनैतिक क्षेत्र मे 
विदेशी ही विजयी हुये । किन्तु सास्क्ृतिफ दृष्टि से विजित वर्ग ने ही विजेता को 
जीत लिया था। राजनैतिक दृष्टि ले निर्बेल होते हुये भी मध्ययुगीन भारत 
साँस्कृतिक दृष्टि से पर्याप्त सजीव था । वह उस वृक्ष के सदुश था, जो जड़े काटने 


वाले को भी छाया प्रदान करता था, वह वर्षा, आँधी तथा सूर्य की क्रिरणो को 
सहता हुआ भी सुगन्धित पुष्प तथा सुमघुर फल देता था । 


हिन्दी-साहित्य प्र इस्लाम का प्रभाव 
मध्य-युगीन जीवस पर इस्लाम का व्यापक प्रभाव पडा। प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम 
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परिच्छेद में राजनतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों का चित्रण करते समय 
स्थान-स्थान पर इस्लाम के प्रभाव को व्यक्त किया गया है। वास्तव में इस्लाम का 
मध्ययुगीन जीवन पर व्यापक प्रभाव पडा । मध्ययुगीन हिन्दी-कवियों ने फारसी 
एवं अरबी शब्दों का प्रयोग किया है । क/रण कि, जो फारसी एवं अरबी शब्द उस 
समय अधिकतर बोले णाते हैं, उनका साहित्य मे प्रयुवत होना बडा स्वामाविक था। 
काव्य का वाह्य-रूप तो इस्लामी-सस्कृति से प्रभावित था ही, आमभ्यान्तरिक-रूप भी 
किसी न किसी रूप में मुसलमान विचारवारा से प्रभावित था । हिन्दी-काव्य के निर्गुण- 
शाखा के कवियों की रचनाओं मे अरबी और फारसी भाषा के शब्द प्रचुर मात्रा में 
उपलब्ध होते है । बहुत दिनो तक साथ रहते-रहते हिन्दू और मुसलमानों में परस्पर 
एकदूसरे के प्रति सहनशीलता और उदारता की भावना का विकास होने लगा । दोनों 
के हृदयों मे एक दूसरे के प्रति सवेदना का विकास हुआ । दोनो ने एक दूसरे की 
सस्क्षृति, रीति-तीति, आदान-प्रदान, व्यवहार और जीवन को निकट से देखना 
प्रारम्भ किया । इन दोनो में से एक सस्कृति अत्यन्त प्राचीन, लोक एवं परलोक को 
प्रमुखत्ता देती थी और दूसरी उत्पीडन के आधार पर ठहरी हुई थी, जिसका मौलिक 
विश्वास पृथ्वी के भोग मे था। इस कारण इस सस्कृति में ज्ञान की गहराई कम, 
आनन्द, भावुकता और जोश का उभार अपेक्षाकृत अधिक था । 

गीता में कर्म-फल से तटस्थ रहने की शिक्षा दी गई है। हिन्दू इसी कारण वडे 
से बडे दु ख एवं सुख मे भी अधिक व्यथा, क्षोभ या आनन्द का अनुभव नही करता 
था | हिन्दू विवेक और विचार के द्वारा तत्कालीन धार्मिक एवं लौकिक घटनाओ के 
समझलने का प्रयत्न करता था। परन्तु एक साधारण मुसलमान जीवन के आलोकन का 
प्रेमी था, इस कारण दु ससे अत्यधिक व्याकुल और सुख में शीकघ्रतापूर्वक ही 
आनन्द की लहरो में डूबने लगता था। हिन्दू जीवन में कर्त्तव्यपरायणता और 
त्याग में विश्वास करते थे और मुसलमान उपभोग तथा आनन्द में ही जीवन की 
सार्थकता मानते थे । 

हिन्दू-सस्कृति को तुलना में इस्लामी-सस्कृति नवीन थी। अत दूसरे शब्दों मे 
हम यह भी कह सकते हैं कि तरुणावस्था की सी भावकता भी इसमे थी। इस 
भावुकता ने हिल्दू-सस्कृति मे सक्रण किय्रा और मध्य-युग मे जो साहित्य हमारे 
सम्मुख आया वह फारसी या उर्दू से प्रभावित था। हिन्दी-साहित्य मे पहले की 
अपेक्षा अव अधिक भावुकता थी । यह्‌ स्पष्टतया इस्लाम एवं फारसी का प्रभाव था । 
मुसलमानों में भावुकता आने का कारण था जीवन के प्रत्येक आलोडन को सत्य मानता । 

हिन्दी-धाहित्य पर इस्लाम का प्रभाव अत्यधिक भावुकता के रूप में पडा | 
कबीर और मीरा की प्रेमानुभूति मे व्यग्रता, वोधा और घनानन्द की विह्ललता, 
विद्यापति और सूरदास की भावाकुलता में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दृष्टिगत होता है । 

हिन्दी के प्रथम मुसलमान कवि अमीर खुसरो हुये हैं। उसके पश्चात्‌ रहीम 
विशेष उल्लेखनीय है। ज्ञानाश्रयी-शाख्रा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीर के विचारो मे हिंदु- 
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मुस्लिम समन्वय का भाव अत्यन्त पुप्ठता पर पहुच चुका था। आचार्य रामचन्द्र 
शुक्ल ने लिसा है 
“जो ब्रह्म हिंदुओं की विचारणद्धति में ज्ञान मार्ग का एक निरुपण था उसी 
को कबीर ने मूफियों के ढरें पर उपात्तना का ही विषय नहीं प्रेम का भी विपय 
बनाया | उसकी प्राप्ति के लिए हठबोगियो की साधना का समर्थन किया। इस 
प्रकार उस्होने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ यूफियो के भावात्मक रहस्वाद, हुठयों गियो 
के साधनात्मक रहस्पयवाद और वैष्णवो के अहिसाबाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके 
अपना पथ खड़ा किया ।! 
इस उद्धरण ने यह स्पष्ट हो जाता है कि कबीर घामिक-कवि थे, और उनकी 
दृष्टि भारत की प्राचीन परम्परा के अनुमार सासारिकता की ओर कम और परलोक 
की ओर अधिक थी । मानव-जीवन को भी उन्होंने महत्व दिया । वह समाज-सुधारक 
के रूप में भी उल्लेखनीय है। उनकी समाज सुधार से सम्बन्धित वविताओ में 
प्रचलित वाहद्याट्म्बरों के प्रति विरोध की घ्यनि यी। किन्तु अपने सिद्धात का जो 
अश उन्होंने सूफियों से लिया, गहू स्पप्टनया इस वात का पोपक है कि वे इस्लाम 
संस्कृति से किसी न किसी सीमा तक प्रभावित थे । प्रेम की वेचेनी और विरह की 
व्याकुलता का जो चिनण सन्त बाबीरदास ने किया, उसमे हिंदी-साहित्य मे एक 
नवीन परम्परा को स्थापना हुई। दूसरे शब्दों में हूम कह सकते हैं कि भारतीय 
एवं सूफियो की भावुकता झा सामज्जस्य कबीर की कविता में हुआ। कबीर के 
द्वारा स्थापित इन मान्यताओी का पालन अन्य सन्‍्तो ने भी किया । 
कवीर की निम्नलिखित पक्तियों में प्रेस की पीठा और प्रेमी के हृदय की जो 
व्यग्नता वणित है उसे देखिये 
अभखियन तो झाई पडी, पथ भमिहारि निहारि। 
जिद्दा तो छाजा पडे, नाम पुकारि पुफारि॥ 
यह भारतीय-माहित्य के लिये नवीन वात थी । इसमे सूफियों की विरहानुभूति 
का ही प्रभाव है । 
सूफियों के दर्शन के अनुसार जीव ब्रह्म से मृत्यु के पप्चात्‌ मिल सकता है। 
इससे दूसरा सिद्धात यह निकला कि शीघ्र से शीघ्र मृत्यु को प्राप्त किया जाय, 
जिससे ब्रह्म से मिलन हो | भारत में इसके पूर्व बौद्ध भी जीवन के दीपक को बुझा 
देने को अपना परम उद्देश्य मानते थे। जैन-साधक तो जीवन-दीप बुझने के पूर्व 
शरीर को अधमरा कर देने के समर्थक थे । मृत्यु काम्य है, यह बात अभी तक स्पष्ट 
शब्दों में किसी ने भी नहीं कही थी । परन्तु सत कबीर को जव ब्रह्म वियोग की 
तीब्र अनुभूति हुई, तो उन्होने यह स्पष्ट कर दिया कि मृत्यु त्याज्य नही काम्य है . 
जिस मरने थे जग डरे सो मेरे आनन्द। 
कब सरिह कब देखि हैं पुरण परमानन्द ॥ 


) 


भारतीय जीवन में इस प्रकार की विचारधारा की प्रश्नय नहीं दिया जाता था, 
परन्तु इस्लाम या सूफी प्रभाव के कारण इस प्रकार की भावना का विकास हुआ । 
भक्त कवियों ने जीवन की उपयोगिता भगवान की सेवा करने में ही बताई । उनकी 
दृष्टि मे रोवा के सामने मोक्ष प्राप्त भी तुच्छ था"/परन्तु निमुण सतो पर इसका 
प्रभाव न पडा । वे फारसी के सूफी कवियों से ही अधिक प्रभावित हुये और मृत्यु 
को काम्य और मोहक बना दिया। यह प्रभाव हम आधुनिक हिन्दी कविता में भी 
देखते है ।* 

इस प्रकार सत-कवि सूफियो के प्रेम की विरहानुभूति एवं प्रिय से मिलन की 
आकाक्षा से प्रभावित हुये । कबीर ने परमात्मा को पति और अपने को “बहुरिया' 
माना है। बिरह एवं सिलन की बेचैनियों का भी सामिक चित्रण किया, जिसका 
प्रभाव अन्य कवियों पर भी बिना पड़े हुये न रहा 


भैेनो फी करि फोठरी, पुतली पलंग चिछाइ। 
पलकों फी चिक डारि के, पिय फो लिया रिज्लाय ॥ 


इसी परम्परा में आने वाले संत-कवि दादू ने भी इसी भाव को लेकर लिखा है 


पुयथ हमारा एक है, हम नारो बहु अग। 
जे जे ज॑ंसी ताहिसो खेले तिस ही रग ॥। 


सूफी कवियों द्वारा नर-नारी के शारीरिक मिलन से जीव ब्रह्म मिलन की जो 
उपमा दो गई, उसका भी प्रत्यक्ष प्रमाण हमे भारतीय भक्तिधारा में दृष्टिगत होता 
है। श्रृज्धारिकता का गहरा पुट इसी कारण आया है। परन्तु यह भी स्पष्ट कर देना 
आवश्यक है कि इस धारा का आगमन मुसलमानों के पूर्व भी अल्पाश में हो 
चुका था । 





१ “देवा तेरी भक्ति न छाडी, मुक्ति न मागौ, 
तब जस सुनी सुनावीं” । 
२ कहा करी वैकुण्ठहि जाय, 


ब्रज रज तजि मेरी जाय बलाय । 
-“परमानन्द दास । 
इस भसीम तम मे मिल कर 
मुझको पल भर सो जाने दो । 
बुझ जाने दो देव । 
आज मेरा दीपक बुशझ्न जाने दो । 


“--महादेवी वर्मा । 


( १९३ ) 


अन यह भी स्पष्ट कर देना जावश्यक है कि सूफी-फाब्य का प्रभाव किस वातायन 
से आया। ज्ञानाक्यी-शायरा के कवियों के प्रेम का जालम्तन निर्मुण-प्रहा 
था। इसी कारण प्रेम फो दीप्व करने का पोई स्पप्ट धाधार उन कवियों को नई 
प्राप्त था। जतएव प्रेम-भाव की भहत्ता का प्रतिपादन करने के लिये इन कवियों ने 
विरह की अनुभूति पर, आश्नित आहो के आवार पर हृदय के फटने, आँखों में जाई 
पठने, जीभ में छाले पड़ने के माध्यम से यह भी स्पष्ट कर दिया कि जो 'शीघ्ष 
उतारे भर पर” वही 'उसको' प्राप्त कर सकता है। उस प्रकार निर्गण-शाया के 
कादियों द्ारा एस्लाम एवं हिन्दू-सस्द्वतियों का समस्वय हआ । 


सन्तों के सामानन्‍्य-विशत्ास 


विश्वास धर्म का अभिन्न और अनिवार्य अग है। बर्म के श्लेत्र में विश्वास की 
अत्यधिक आवश्यकता होती है । विश्वास और भावना में भी अभिनतता है । जीवन के 
विक्रास एवं बामिक-भावना के उत्थान के लिए विश्वास का अपना महत्व होता है। 
विश्वास एक प्रकार का बल, एक प्रकार की प्रेरणा, एवं एक शक्ति है। विश्वास की 
शक्ति के द्वारा अनेक असम्भव कार्य सम्भव भौर सरल बन जाते है। धर्म और 
विश्वास का सम्बन्ध अस्योन्याश्रित और अविच्छिन्त होता है। साधना के क्षेत्र मे 
श्रद्धा एवं भक्ति के अनन्तर 'विध्वास” की स्थिति का आगमन हो जाता है। ब्रह्म पर 
पूर्णझूप से निर्भर रहना ही 'विश्वास' है। अपने समस्त कपष्टो एवं आवश्यकताओं के 
हेतु ब्रह्म पर निर्भर रहना ही विश्वास है । 

भरोसा और निर्भरता विश्वास के आवश्यक अग है। विश्वास का सम्बन्ध भाव- 
जगत से है, यह हृदय की वस्तु है। हृदय में श्रद्धा एव भक्ति के विकसित होने पर 
ही विश्वास के लिए स्थान होता है। भक्ति में प्रेम का घनत्व अधिक है, और श्रद्धा 
में विस्तार | प्रिय का चिन्तन हम भाँख मूंदे हुये ससार का विस्मरण करके भी कर 
सकते है, और साथ ही श्रद्धा होने पर जागरण अवस्था में भी कर सकते है । यदि 
प्रेम स्वप्न है, तो श्रद्धा जागरण । जहा प्रेम और श्रद्धा का मिलन होता है, वही 
विश्वास का सामाजिक-भाव हमारे मन में आता है। हम अपने प्रेमी पर पूर्णूपेण 
विश्वास कर लेते है । इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्वास के निर्माण मे श्रद्धा एव 
भक्ति आधारशिला है । इसी नीव पर साधक अपनी साधना के भव्य-भवन का 
निर्माण करता है। 

विश्वास के तीन प्रकार है * मनसा, वाचा एवं कर्मणा। पूर्णस्पेण विश्वास 
तभी किया जा सकता है, जब कि मनसा, वाचा एवं कमंणा ब्रह्म मे समस्त भावनाओं 
को केन्द्रीभूत किया जाय । ब्रह्म के प्रति साधको के विश्वास मे हम तीनो ही तत्वों 
का सम्भवेश रहता है | तभी चित्त मे एकाग्रता, मन में दृढ़ता एवं भक्ति में बल प्राप्त 


होता है । 


( १९४५ ) 


ज्ञानाअ्षयी-शासत्रा के सन्त-कवियों ने विश्वास के विषय में अपने विचारों को 
सासियों में व्यक्त किये है। इस कवियो में विशेष उल्लेखनीय सत कबीरदास," 
दादू,* मलूफ़दास,) सुन्दरदास,£ चरनदास,७ पलटूसाहब” एवं गरीबदास हैं ।९ 
इन सभी सनन्‍्तो ने विश्वास का विवेचन सूक्ष्म दृष्टि से किया है । 

निर्मुण-मन्त कवियों ने विश्वाप्त को दो रुप्रो में प्रहण किया है। प्रथम व्यक्तिगत- 
विश्वात॒ तथा हितीय सामान्य-विश्वास । सन्त-फवियों के व्यक्तिगत विश्वास का 
मूलाबार और प्रमुस मिद्धात्त है कि मनुस्य को ब्रह्म पर सर्वेवा निर्भर रहना चाहिये । 

जिस ब्रह्म ने समार की सूृरिट की है, जो जगत नियग्ता है, वह सब का परिपालन 

किसी से किसी प्रकार जवस्य करेगा। मानप्र व्यर्थ की चिता में फसा रहता है । उदर- 
पूति के लिये मानव जो अनेऊ प्रकार के जः्यवत्ताय करता रहता है,उसकी कोर्ड उपयोगिता 
नही है । इसी व्यक्तिगत विश्वास फे कारण सस्त-कवि सावारण जनसमूह से ऊपर उठ 
कर एक ऐसे भाव-जगत में पहुचे, जहां से उनके दर्भन करके प्रत्येक मनुण्य लाभान्वित 
हो सफता है। सन्‍्तो के व्यक्तियत-विष्वास के अन्तर्गत उन विश्यामों का उल्लेख किया 
जा सकता है, जिन्हे हम किसी सिद्धात पर जावारित पाने है। इस सन्‍्तो के विश्वास 
का दूसरा रूप है, सामान्य-विश्वास | उनके अन्त्गंव साधारण सामाजिक-जीवन के 
मामान्य-विश्वासों की परिगणना होती है। सामान्य-विश्वासों को हम तीन रुपो में 
ग्रहण कर सकते है--दार्ण निक, सामाझिक एवं साथनात्मक । अब यहा पर हम सन्‍्तों 
के दार्भनिक-विष्वासों पर विचार करेंगे | 
दाशंनिक-विश्वास 


निर्गुण मत-कवियों के विश्वास का आधार हू व्यक्तिगत-साधना। चित्त की 





चिट 


कवीर व्या मैं चिन्त हू सम चिन्ते वया होय । 
मेरी चिता हरि करे, चिता मोहि न कोय ॥ 
मतसा वाचा कर्मना, साहिव का वेसास। 
सेवंग सि्रिजनहार का, करे कौन की आस ॥ 
३ ओऔरन्हि चिन्ता करन दे तू मत मारे आह। 
जाके मोदी राम से, ताहि कहाँ परवाह ॥ 
४. सुन्दर कहत तोहि बाकी तो भरोसा नाहि। 
एक विश्वास बिन याही भाति रोइ है॥ 
५, विन कामना करू चाकरी, आठो पहरे तेरी । 
मनसब भक्ति कृपा कर दीज, यही मोहि बहुतो री ॥ 
६. सन्त वचन युग युग अचल, जो आधे विस्वास | 
विस्वास भये पर ना मिले तो झूठा पलटू दास ॥ 
७. सील सतोपष विवेक बुधि, दया घ॒र्म इक तार । 
विन निहचे पाव॑ नही, साहिब का दीदार॥ 
४ 


ल्‍्प् 


( १९६ ) 


वत्तियों का अहकारघून्य होकर ब्रह्माकार वन थाना सम्प्रभात्त-समाध्रि का स्वएप है । 
अभ्यास एवं अध्यास द्वारा इसे प्रौट् बता लेना चाहिये। समाधिन्योग ऋ प्रकार 
का होता है ) सन्‍्तो के सावनात्मक विश्वासों के अन्तर्गत हम इसका थिशद विवेचन करेंगे। 
इन सस्त-फ्रविया ते यौगिक-क्रियाओं पर भी जोर दिया। उस योग-्साथना का 
लट्ष्य ब्रह्म-प्राप्ति है। ब्रह्म निर्गुण-निराकार होते हये भी सर्वत्र व्याप्त है । उनका साम 
स्मरण करके मानव भवसागर से उत्तीण हो सकता है । उसका सास स्मरण करना 
ही सबसे वडी साधना है । हंस प्रकार हम देखेंगे कि निर्गुण सत-उ्वियों के जान का 
स्रोत सदगुरु की ही कृपा है--मानव को ईश्वर की क्रपा से ही सासारित बन्चनों से 
छुटकारा मिल सकता है। सभी सन्त-कवियों ने गुद की मंदिमा का गान किया ८ । 

सन्‍्तो के दाशनिक विश्वासो को देसने ने पूर्णरूपेण स्पाट हो जाता € कि इसके 
विश्वासों का महत्व “स्व! और 'पर' सबके हृतु समानसूप्रेण है। इसको उप्टि में "स्तर! 
और 'पर' के लिये कोई भी भेद णेप नहीं रह जाता है। 

सनन्‍्तो के विश्वासों का रुप काटुता से परे है। अपनी मधुरता के कारण बह सव- 
मान्य हो सका और यही कारण है, कि उनकी ब्रह्म की भावना हिन्दू और मुसलमान 
दोनो के लिये समानरूप से प्रिय है । साथ ही नाम, सदुगुझ, आत्मा और जीव प्ादि 
क्षेत्र में निर्गुण-फ्वियों ने किसी का विरोध नही किया | 

सन्‍्तो का ब्रह्म-निर्ुण, निराकार, निविकार और थद्वैत हे । चराचर पष्दि की 
लंबुतम वस्तु में भी उस ब्रह्म की अनन्त सत्ता का प्रसार है। सभी सन्त पद्वैत-पह्य 
के उपासक और समर्थक है। कबीर, दादू, नानक, मलयदास, सुन्दरदास, चरनदास 
सभी की कविताओं में अद्व तवाद की भावना प्रधान है । 

पावीर की दृष्टि में हिन्दू एव मुसलमानों मे कोई भी भेद नहीं है। एक ही परवहाय 
की सत्ता उसमे प्रसारित रहती है : 

फहे कबोर एक माम जपहुरे 
हिन्दू तुफफड. न कोई।" 
तथा, 
हिन्दू तुएक का फर्ता एके 
ताकी गति लखी न जाई।१ 

सन्‍्तो का मत है कि ससार का सृजक, पालक और सहारक वही एक ब्रह्म है । 

सन्‍त मलूकदास के कथनानुसार 
सर्वेव्यापी एक कफोहारा, 
जाफी महिम्ता और न पारा। 





१ कबीर-पग्रन्थावली, १००६-५७ | 
२. ववीर-प्रस्यावली, १०६-४८। 


(ज०क.) 


हिन्दू तुछकक फा एक फरता, 
एक ब्रह्म सबन को भरता ॥ 
यह ब्रह्म सबके साथ एक सा हो व्यवहार करता है, चाहे वह हिन्दू ही या 
मसलमान । उसमें भेद-भाव की प्रवत्ति ही नही रहती है, वह हिन्दू एवं मुसलमानों को 
एक सा ही मानता है ।१ सन सुन्दरदास ने भी सरल शब्दों में इसी भाव को व्यक्त 
किया है * 
ईश्वर एक भौर नहिं फोई। 
ईश शीश पर रापहु सोई ॥॥ 
सुन्दरदास के शन्दों मे ब्रह्म ओर जगत में विश्नना कहा रह जाती है । 
त्तोहि मे जगत यह तू ही है जगत माहि। 
तो मे अस जगत से भिमश्नता कहाँ रही ॥॥४ 
लूकदास के अनुसार इस जगत का वर्षा एक हो है, फिर दूसरे की कल्पना 


एक जगत का एक फरता। 
दूसर ब्रह्म फहाँ है. रहता ॥", 
जिन साधको ने एप हो ब्रह्म की साथना की है उनकी साधना राफन है 

एक एक जिन जाणिया, तिनही सच पाया। 

प्रेंप प्रोत्ति ल्पौलीन मन, ते बहुरि न आया ॥* 
सन्त कबी रदास तो स्पप्ट शब्दों में कहते है 

केवल नाम जपहू रे प्रानी परहु एक फी सरतना ।* 
इसी एक की हो शरण मे रहना चाहिए । वह सब कुछ सम्भव कर सकता 
आग मे तिनके को सुरक्षित रस सकता है ।< उसकी कृपा से तृफान मे दीपक जलता 


-*0 


« शब्द-मग्रह । 
पारग्रह्मनन सव समकरि जार्न, 
हन्दू तुरक एक करि मार्ने। 
शब्द-मग्रह । 
« मुन्दर-ग्रन्थावली, भाग १, पृष्ठ २१९ । 
४. सुन्दर-ग्र्थावली, भाग २, पृष्ठ ६४११४ । 
५, सन्त कवीरदास ने भी कहा है 
दुइ जगदीस कहा से आये, 
कही कौन फरमाया | 

६. कब्रीर-पग्रस्यावली, पृष्ठ १२९-१८१ | 
७, ववीर-प्रस्थावली, पृष्ठ १९८-१४४ | 
5, अग्नि माहि तृण घास बचाव । 
ह चरन दास । 


द्। 


नं 


( १९८ ) 


रह सकता है, राई को पर्वत कर सकता है । यह सव उस ब्रह्म की ही सामर्थ्य है । 
ऐसे ब्रह्म की उपासना का उपदेश इन निर्गुण सत-कवियों ने दिया । 


त्ताम 


निर्गुण सन्त-कवियों ने "नाम! की महिसा का बडा गुणगान किया है, क्योकि 
साधना के क्षेत्र मे नाम-जप का अपना एक विश्येप महत्व होता है । श्रीमद्भागवत में 
लिखा है, जिस प्रकार सूर्य तम तथा प्रचड वायु बादलों को छिन्न-भिन्न कर देते हैं, 
उसी प्रकार नाम-कीतंन समस्त पापों को विध्वस कर देता है ।" कलियुग में नाम 
महिमा का बहुत ही महत्व है। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नही है ।* विवश 
होकर भी नाम का उच्चारण करने वाला मानव भव-वन्धन से मुक्ति पा जाता है । 
जापन्न ससूृति धोरा थन्नाम विनशों गृणन्‌ । 
तत सद्यो विमुच्येत यदहिमेति स्वयं मयम्‌ ॥) 


अध्यात्म रामायण” के मतानुस्तार हरिनाम का स्मरण करने वाला अज्जन भी 
हरि मे लीन हो जाता है ।४ गीता में भी स्पप्ट शब्दों मे यही विचार व्यवन हुये हैं 


अनन्योचेती, सतत यो मा स्मरति नित्यश*' । 
तस्याह सुलभ पार्थ नित्य पुक्तस्थयोगिन ॥५ 
इसी कारण कहा जाता है कि जिसकी जिद्धा पर ब्रह्म का नाम रहता है, वह 
शवपच भी महान्‌ है 
अहो यत श्वपचो$तो गरीयान्‌, 
यज्जिद्दाग्रे वर्तते नाम तुम्यम्‌ । 
तेपुस्तपस्ते जुहुचु॒ सस्तुरार्या, 
ब्रह्मनुचूर्नाया गूरान्ति थे ते॥ाः 


१, सकीत्यंमानों भगवाननन्त 
श्रुतानुभावों व्यसनम्‌ हि पुसाम । 
प्रचिश्य चित्त विधुनोत्यशेप 
यथा तमोउ5को:भ्रमिवातिवात, । 
श्रीमद्भागवत, १९, १२, ४७। 
२ हरेनाम हरेनाम हरेनाम केवलम्‌ 
कली नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा । 
नारद-पुराण, १/४१।११५। 
श्रीमद्भागवत, १॥११४ । 
अध्यात्मरामायण, (अर० का०) ७॥१९। 
« गीता, 5१४॥ 
श्रीमद्भागवत, ३।३३॥७ । 


श्र्दट न 
9. 


ज्डा 
के 


( १६६ ) 
निगुंण सन्‍्त-साहिस्य देखने से यह ज्ञात होता है, कि नाम की महिमा का गान सभी 

सत्तों ने किया है । सर्वश्रेष्ठ कि कवीर से लेकर छोटे से छोटे निगुण सत-कवि के 
नाम के प्रति अपनी अगाप श्रद्धा एवं विश्वास प्रगट किया है | कबीर दास के अनुसार 
नाम ही आदि और मूलवन्तु है। समस्त वेद और मत्र इसी से उत्पन्न हुये हैं। 
बिना नाम का ध्यान किये हये सभी भवसागर में टूब कर विलीन हो गये हैं । 

आदि नाम सद मूल है, और मन्त्र सव डार। 

फहे फोर निज नाम थिनु, बूद्ि मुआ ससार ॥ " 


यह नाम सभी घंटों में समा रहा है ।* उस राम नाम का पान करते ही समस्त 
रोग दूर हो जाते हैं, * शरीर के समस्त विकार दूर हो जाते है । 
परन्तु यह स्मरण रखना आवश्यक है कि निर्मुण सत-फ्रवियों का ब्रह्म नाम, रूप, 
जाति जोर वर्ण मे रहित है । वह अगम और अगोचर है, उसकी शक्ति एवं स्वरूप 
मानवीय कल्पना से उच्च एवं विस्तृत है। फिर भला उसका वर्णन कौन कर सकता है ? 
उस प्रकार वी भावना रखते हुये भी उन्होंने ब्रह्म को प्राकृत ओर गणधारी बताया है। 
उनकी रचनाओं में राम और निरजन भादि नाम वारम्वार आये है। दीनानाथ, 
दीनदयाल, आदि शब्दों द्वारा ब्रह्म के गुणो का प्रकाशन फ्रिया गया है। कबीर के राम 
समस्त जगत भे व्याप्त हैं, वे दीनदयाल, दीनबन्धु हैं, जो सभी का पालन-पोपण करते 
है । बिना उसके स्मरण किये इस भवसागर से निवला नहीं जा सकता है । एस नाम के 
सदृश ससार में कोई अन्य पदार्थ या तत्व नहीं है। सुन्दरदास के शब्दों में 
प्रस्तुत भाव देखिये : 
राम नाम जाके हिये, ताहि नर्वें सब कोय । 
ज्यों राजा की सकते,सुन्दर अति डर होय ॥॥९ 
सन्त चरनदास ने नाम को समस्त घर्मो से श्रेष्ठ माना है . 
सकल सिरोमन नाम है, सब धरमन के माहि। 
श्रनन्य॒भर्ित वह जानिये, सुमिरन भूले नाहि ॥५ 


चरनदास के मतानुसार नाम की महिमा बडी विशाल है। नाम सारतत्व है । 
ताम से विमुख और यज्ञों मे सलग्न व्यक्ति कभी भी साधना भे सफलीभूत नही हो 








« सन्त-वानी-सग्रह, भाग १, पृष्ठ ४॥२ | 
« पावर रुपी नाम है, सव घट रहा समाइ । 
३, राम नाम मिसरी पिये, दूर जाहि सब रोग । 
स॒० बा० स०,भाग १, पृष्ठ १०5४ ! 
४, म० वा० स०,भाग १,पृष्ठ १०७०५॥ 
५ स० बा० स०,भाग १, पृष्ठ १४४१ । 


ल्‍्प 


( २०० ) 


सकता है ।१ राम का नाम जीवन की प्रत्येक दिशा, प्रत्येक गति और प्रत्येक भाग में 
समाहित कर लेना चाहिये । 
नामहि लें जल पीनिये, नामहि लेकर खाह। 
नामहि लेकर वेठिये, नामहि लें चल राहु ॥* 
वेद-शास्त्रादि का सारतत्व रूप नाम ही है : 
चार वेद फिये व्यास ते, अर्थ घिचार विचार | 
तामे मिकसी भक्ति ही, राम नाम ततसार ॥४ 
अतएवं राम नाम-जप करना ही जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिये ।४ अन्त में राम 
ताम की महिमा को गान करते-करते जब सन्त चरनदास थक गये, तो उन्होंने कहा 
सभी निचोरे फहत हू, सक्ति करो निष्फास | 
फो्टि तपस्या यही है, सुख सू फहिये राम ॥" 
सुन्दरदास ने भी नाम जप को समस्त कर्म काटो और वर्म में श्रेप्ठ माना है : 
नाम बरावर तौलिया, तुलें न कोऊ धर्म । 
सुन्दरदास के मतानुसार नाम का जप बडे गोपनीय एवं शान्त ढंग से करना 
चाहिये 


काहू फ्री न दिखाइये राम नाम की वस्तु । 

सुन्दर बहुत कलाप करि आई तेरे हस्त ॥ 

हृदय मे हरि सुमिरिये अन्तर्जामी राहु । 

सुन्दर नीके जत्न सो अपनी त्रित्त छिपाह ॥॥५९ 
नाम भी प्रत्येक घट में सर्वंदा व्याप्त है 





१, कई वार जो यज्ञ करि, योग करे चित लाय । 
चरन दास कहे नाम विन, सभी अफल हो जाय |॥ 


भक्ति-विवेक, पृष्ठ १८५। 
भक्ति-विवेक, पृष्ठ १८६६ । 


भक्ति-विवेक, पृष्ठ १८५ । 
भक्ति-विवेक, पृष्ठ १८६ ॥ 
भविति-विवेक, पृष्ठ १८९ | 
मुन्दर-प्रन्थावली, भाग २, पृष्ठ ६७६ । 
सहजो बाई ने भी इसी भाव को व्ययत्त किया है 
सहजो सुमिरतर कीजिये हिरदे माहि दुराय। 
दीठ होठ सैना हिले सके ने कोई पाय ॥ 


फ अर «4 ० “0 
हे 


हथ 


( २०१ ) 


नाम न रटा तो क्‍या हुआ जो अन्तर हूँ हेत । 
पत्तिरवता पत्ति को भ्ज मुख से नाम न लेत ॥) 
भलूकदास के शब्दों मे राम नाम देसने में अत्यन्त लघु है, परन्तु उसका महत्व 
हान है । बहू मानव के कोटिण पर्वत पापों को नाप्ट कर देता है - 
राम नाम एक रती, पाप के कोटि पहाड। 
ऐसी महिमा नाम फी, जारि करें सव छार ॥* 
मलूकदास के मतानुसार यही पुत्र सुपुत्र है जो राम का सतत है, और वही माता 
सुन्दरी है, जिसका पृत्र राम नाम से प्रेम रखता है । 
तोई पूत्त सपृत्त हे, जाहि नाम सो हेत । 
नया, 
सोई माता सुन्दरी जहाँ मष्त औतार 7 
राम नाम का बड़ा व्यापक तथा गरभीर प्रभाव पडता है ।४ राम नाम के स्मरण 
मात्र से सभी भेद-भाव नप्ट हो जाते ह और सासारिक वस्तुएं निम्सार प्रतीत होने 
लगती है । शिव, ब्रह्मा तवा सनकादि भी राम-ताम की महिमा का वर्णन नहीं कर 
सकने है ५ 
इसी प्रकार दूवननदास, सहजोवाए, गरीबदास, पलटू साहब, दरिया साहब आदि 
मे भाति-भाति मे नाम-पहिमा का गान मिया है। 
सहजोवाई ने हर प्रकार के कप्टो को सहन करते हये भी नाम जप का उपदेश 





दिया है 
भेद सहै सहजों फहै, सहे सीत भी घाम। 
पर्वेत्त बंठी तप फरे, तो भी अधिफो नाम ॥४ 
९३ स० वा० स०, भाग ६, पृष्ठ ४१।१२१॥ 
हु । 


मलूकदास जो की धानी, पृष्ठ ३३ | 
मलूक दास की वानी, पृष्ठ ३५ । 
गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है 
युवती पुत्रवती जय सोई, रघुवर भक्त जासु सुत होई। 
४ सकल वस्तु के भेद मिटाना | कचन काँच में एक समाना | 
भक्ति-विवेक । 


र्प 


४ राम नाम को हरि भक्तिन के आदि। 
वरनत पार न पावहि शिव विरचि सनकादि ॥ 


भक्ति-विवेक । 
६. स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ १५५॥४। 


सन्‍तकबीर दाय ने स्पष्ट णब्दों मे कहा है कि नाम को न जानते हुये राम का 
जप व्यर्थ है । क्योकि नाग के अभ्यास से ही सतगुर ईश्वर के दणच होते हैं 
राम नाम सब फोई कहे, नाम न चीन्‍हे फोय । 
नाम चीन्ह सतग्रुर मिले, नाम फहाव॑ सोय १ 
ग़रीबदास के अनुसार 
अगम अनाहद भूमि है, जहाँ नाम का दीप । 
एफ पलक बिछुर नहीं रहता नेनों बीच ।॥॥+ 
ताम के स्पर्श मात्र से मन रपी लोहे का मल टूर हो जाता है और वह स्वणवत 
चमऊने लगता है ।* नाम सूर्य के समान प्रकाशवान है और अमो का नाश करनेवाला 
है | नाम के प्रभाव से आवागमन से प्राणीमात्र मुक्त हो जाते है । सत दाडू ने तो 
कोटिश विकारों का नाशक नाम बताया है 
राम नाम निज औषधि कार्ट कोदि घिकार ।* 
दयावाई ते स्पष्ट रूप से कहा है कि हरि को भजने से स्वयं ही हरिमय हो 
जाता है 
दया दास हरि नाम ले, या जग मे यह सार । 
हरि भजते हरी ही भयो, पायो भेद अपार ॥" 
सहजो ने 'नाम' को नाव, हरि को कैवट और ससार फो भवसागर माना है 
दया नाव हरि नाम की सतगुरु खेघनहार । 
साधू जन के सग मिलि तिरत न लागे बार ॥। 
पलटू दास तो उन सन्‍्तो की पनरही की घूल तक बनने के आकाक्षी है, जो राम 
नाम का उच्चारण करते है 
राम नाम जेहि उच्चर, तेहि मुख बेहु फपुर। 
पलदू तिनके नफर की पनही फा में घर ॥६ 





१ सं० वा० स०, भाग १, पृष्ठ ४॥४ | 

२ स० बा० स०, भाग १, प्रृष्ठ १८४७ । 

३ आदि नाम पारस जअहै “मन है मैला लोह 

परसत ही कचन भया छूटन बंधन मोह ॥ 

४ स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ ७१७७ । 

४ स० वा० स०, भाग (१, पृष्ठ १६८।२ | 

६. इसी भाव से साम्य रखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी की से पक्तियाँ देखिये 
तुलसी जाके मुखन ते धोखेह्ु निकरहि राम । 
ताके पग्की पैतरी मेरे तब को चास ॥॥ 


( २०३ ) 


मध्यकाल में नाम उपासना की प्रधानता थी। महत स्वामी मगलदास के णब्दो मे 

“मध्यकाल के सभी सन्तो ने चाहे वे निर्गुण निरजन के उपासक हो या सग्रुण के, 
नामोपासना को प्रधनता दी है, और सभी ने नाम के महत्व को स्वीकार किया है 
इस तरह नाम निर्मुण से बटा है. /* 

निर्गुण सत-कवियों को नाम पर पूर्ण विश्वास था। इसी विश्वास पर उन्होंने 
अपने जीवन का दृष्टियोण ही बदल दिया था और नाम की महिमा का गान करते 
रहे । नाम की भौतिक एव व्यावहारिक दोनों ही प्रकार के जीवनो में उपयोगिता हो। 


जञात्मा 


भारतीय-दर्णन के अनुसार आत्मा अजर-अमर है । शरीर क्षय एवं विनाश को 
प्राप्त होता है, परन्तु आत्मा नहीं । णरीर अनित्य जौर अगसत्य है, परन्तु आत्मा ज्ञाव- 
स्वरूप, नित्य, सत्य और अविनाशी है। कठोपतिपद्‌ में कहा गया हे कि आत्मा, अजन्मा, 
नित्य, शाश्वत और पुरातन है । यह घरीर के साथ विनप्ट नहीं होती है 


न जायते पम्रियते वा विपण्चिन्ताय फ्रुतश्चिन चनव कश्िचित्‌ । 
अजो नित्य शाइवत्तोष्ष पुराणों न हन्यते हन्यमसाने शरीरे ॥*? 
माण्ट्वयोपनिपद्‌ के मतानुनार 
सोधष्यमात्माध्यक्षरमोकारोषइईधिमानत्न पादा मात्रा । 
मान्नाश्च पादा अकार उकारो मकार इत्ति॥ऐ 


आय्मा ही दिव्य-शक्ति है। वह उसी समय तक ज्ञाता भोक्ता एवं कर्ता होती है 
जब तक चित्त के साथ उसका सम्पर्क रहता है। नित्यता और सनातनता ही भात्मा 
की विशेषता है। गीता मे कहा गया है, कि जीवात्मा प्रकृति में ही रहकर उसके 
गुणो का भोग करती है, और अच्छे एवं बुरे शरीरो में जन्म उसके विविव गुणों के सग 
वण ही होते है ।४ परमात्मा जीवात्मा का निरीक्षक है और बह्दी जीवात्मा मे व्याप्त 
है। आत्मा मे ही मन, बुद्धि, चित्त और महकार का आधार प्राप्त होता है । 





१ श्री दादू दयाल जी की वाणी भूमिका । 
सम्पादक-स्वामी मगलदास । 


पं 


कठोपनिपद्‌, १।२)१८ । 
माण्टूवयोपनिषद्‌, ८ । 
४ प्रकृति पुरुष चैंव विद्वयनादी उम्रावषि। 
विकाराएच गुणाश्चव विद्धि प्रकृति सभवान्‌ ॥ 
पुरुष प्रकृतिस्यों हि मुर्कते प्रकृति जान्यगृणन । 
कारण गुणसगोञु्सय संदसद्यो निजन्मसु ॥ 
गीता, अध्याय १३। २१ । 


न्प्ण 


५ 2०० 0) 


निर्गुण सन्त-परत्रियों में भी आत्मा के विषय मे अपने विचारों यो प्रगठ किया 2 
उनके मतानुसार आत्मा सत्र घटा में निवास करती 7 
सूरण ब्रह्म अफास में; माप्त भूमि परफास्त । 
फिरन जीव बहू आतमा, समर घट फीन्टे घास ॥* 
यह आत्मा ही उस परस्रद्धा का स्वरुप है 3 आत्मा की भी अपनी एक स्थिति 
है| परक्रह्म के समान ही आत्मा ये भी स्वरूप एय यार का जनुमान लगाना दुष्कर 
है, बह भी उसी परब्रहम के समान ही उस ससार में बध्याप्य 2॥) गलूकदास ने तो 
आत्मा को आकाश ने भी अधिक विस्तृत भीर व्यापक भाना दे 
है आफासहु ते बड़ी ऐसी आतम णान। 
भात्मा मुक्ति स्वरूप है, प्रकाणवास दे, इसी कारण निर्गण सत्तन्य वियों ने आत्मा 
वो परकबरह्म वी किरण रूप में साना है ।< 
अज्ञानी मानव माया के बन्धनों में बरधहर जपन में टी स्थित जगनी आत्मा को 
पहचानने का प्रयत्न नहीं फरता है। बह यतप्त-लत्र अरद्धा पी पोज में वढक़ा करता 
है। उस ब्रह्म का सत्य #प जो कि उसके हृदय में हो स्थित है, उसवी ओर श्यान 
नही देता । आत्मा तो अजर-अमर है, णरोर नप्द हो जाता है, पर आत्मा नाठ नहीं 
होती । जैसे बादल नप्ट हो जाते हैं, पर आकाश नहीं नष्ट होता है, उसी प्रतगर 
आत्मा भी शरीर के नप्ट हो जाने पर स्वय नप्ट नहीं होती है । 
सन्त मलूकदास के शब्दों में देखिये 
नाह भातम जनम॑े सर । 
फाहू फाल न बूड़े तरे ॥ 
जैसे घन मठ नास ते नाहि न्ते आकास । 
तैसे देहन के नर्स नहि फछ्ठु ताफो आस ॥॥ 
यह भात्मा दिव्य-शवित है, परन्तु जिस प्रकार एक अच्छा ब्राह्मण बुरे व्यक्ति के 
सम्पर्क मे भाकर रवकुल की मर्यादा स्लो बैठता है, उसी प्रकार मात्मा भी नीच कर्मो 
में लीन शरीर के सम्पर्क में आकर मलिन प्रतीत होती है ।५ 
निगु ण॒ सनन्‍्त-कवियो ने आत्मा को विभिन्‍न नामो से सम्बोधित किया है । सार- 
तत्व, प्रकाश, अमर, पछी, चेतना, चुम्बक, कचन, प्राण, अजर, अविनाशी आदि 


सन्त वानी सम्रह, भाग १, पृष्ठ २३८२१ | 

जेती देखी आतमा तेते सालिगराम । 

जीव आदि मा आ पड़े कहत है वेद बखान। 

किरन जीव यहि आतमा । 

ए॥रा050क्रा0यों ए॥८७३ ० वी प).095, 5पावेदात5 हताते टीप्ञाजवन्नपे 5 
एज 79 7 3४, एफशाआा, ७०), 7, 7, 304: 


छा ८ लत नल 


> 


( २०५ ) 


शब्दों का प्रयोग आत्मा के लिए किया गया है। कही-कही पर उसे ब्नह्म या ब्रह्म के 
निवासस्थान के रूप में गहण किया गया है । 
सन्त कबीर दास फे शब्दों देसिये 
फस्त्रोी झुडल बस, मृग दूढें बन मांहि। 
ऐसे घट में पीच है, दुनिया देखे नाहि ॥ 
तेरा साई छुज्स में, ज्यों पुहुपन से बास। 
फस्तू री का मिरण ज्यों, फिर किर दूढें घास ॥ 
सब घट मेरा साइया, सूनी सेज न कोय | 
बलिहारी या घट्ट की, जा घट परघट होय ॥ 
ज्यों तिल भाही तेल है, ज्यो चकप्तक मे आगि | 
तेरा सई तुन्स में जागि सर्फ तो जागिय। 
पवफ रूपी साइया, सब घट रहा समाय । 
चित चफमफ लागे नहीं, ता तें बुि युझ्ि जाय ॥) 
इसी प्रकार मानव उस ब्रह्म को अन्यत दूढ़ता फिरता हू और अपने ही हृदय में 
स्थित उस ब्रह्म को पहचानने की चेष्टा नहीं करता है। परन्तु यह ध्यान रपना आाव- 
श्यक है कि निर्मुण सन्त-कवियों ने बारम्बार एग भोर ध्यान दिलाया है कि आत्मा 
सर्वव्यापी और अविनाशी है, देह नाथवान है | जब देह के पाचो तत्व निकल जाते है, 
तब आत्मा उसका परित्याग कर देती है । मलूकदाम ने स्पष्ट शब्दों मे कहा है कि 
जो देह और आत्मा को एक कहता है, उससे चडा अज्ञ नी और कौन है २१ देह 
अनित्य है और भात्मा अमर है? । शरीर और आस्मा को भिन्‍नता को निर्गुण सन्त- 
कवियों ने बारम्वार स्पष्ट किया है । णरीर की महत्ता, शोभा एवं दिव्य शक्ति आत्मा 
ही है। आत्मा के निकलते ही शरीर के समस्त कार्य समाप्त हो जाते है । सुन्दरदास 
के शब्दों में प्रप्तुत भाव देखिये . 
सुन्दर देह परी रही निकसि गये जब प्रान । 
सब कोक यो कहुत है अब ले जाहु मसान ॥ 
इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा ही शरीर का सौन्दर्य है, शरीर की 
क्रियाशीतलता का एक मात्र कारण आत्मा ही है । शरीर की क्रियाशीलता का रहस्य 
प्राण ही है । प्राण के ससर्ग से शरीर उसी प्रकार गतिशील वन जाता है, जैसे चुम्बक 





स॒० बा० स०, भाग १, पृष्ठ ३५। 

देह आत्मा एक कहै तातो कौन आज्ञानी | 
देह अनित्य आपु नित जान । 

याको नाम कहै है ज्ञान ॥ 


न ० 


थ्छ 


 औ 6.) 


के स्पर्श से लोहा उसकी ओर सिंचने लगता है ।" सुन्दर दास ने तो शरीर की उपभा 
उद्यान से और आत्मा की माली से दी है 


सुस्दर पाणी सींचती बयारी करण के हेतु । 
चेतन माली चलि गयो सुखी फाया खेत ॥॥ * 


यह आत्मा ब्रह्म का अश है, वह स्थिर और अमर है 


ना वह उपज वीनसे ना कबहुू भरमाया | 
अश ब्रह्म का होद रहै ना भावे न जाय ॥ +* 
यह आत्मा, नित्य-अविनाशी और दिव्य-शक्तित है । सभी सत कवियों ने आत्मा 
की महत्ता का उल्लेख करते हुये उसे विभिन्‍न भादरसूचक शब्दों से सम्बोधित किया 
है । कबीर दास,४ चरनदास," मलूकदास,* सुन्दरदास,” तुलसी साहव,* सहजो 
वाई,१ गरीवदास,१" आदि सभी ने इस वात की वारम्बार आदेश दिया है, कि भात्मा 


१ चुम्यक सत्ता कर जथा लोहा नृत्य कराइ । 
सुन्दर चुम्बक दूर हुवे चचलता मिटि जाइ ॥ 

शुन्दर देह हल चले चेतनि के सजोग। 

चेतनि सत्ता चल गई कौन करे रस भोग ॥ 


सुन्दर-ग्रन्थावली, भाग २, पृष्ठ ७६१० 
'देह विछोह को अग! । 


2 


सुन्दर-प्रन्थावली 'देहू विछोह अब । 

भव्ति-सागर--च रन दास । 

पावक रूपी साइया सव घट रहा समाय । 

चित चकमक लागे नही, ताते वुझ्लि वुज्चि जाय ॥) 

५ सूक्ष्म शरीर आतमा, भिन्‍न लख॑ नहि कोय । 
यही जो मन की गाठ है, खुले मुक्ति ही होय ॥ (चरनदास) 

६ जैसे दूध माह घृत होई। चतुर विवेकी जाने कोई॥ 

देह माहि नेक आतमा जतन ते प्राप्ती होई । 

बिना जतन कछु नाहि वा कहते सत जन सोई ।। 


० ए 


(कबीरदास) 


(मलूकदास ) 
७ छुन्दर अन्दर पैसि करि, दिल में गोता मारि। 
तो दिल ही में पाइये, साई सिरजन हारि॥ (सुन्दरदास ) 
८५ यह अज्ञानी जीव की, क्‍यों कर करू बखान। 
अपनी बुद्धि बिकार की, करे न मत पहिचान ॥ (तुलसी साहब ) 
६ तुरिया इक रस आत्मा, इन ते परें निहार । 
इन्द्री मन गहि ना सके, सहजो तत्त अपार ॥ (सहजो वाई) 


१०, दिल के अन्दर देहरा, जा देवल में देव। 


हर दम साखी भूत है, करीं तासुं की सेव ॥ (गरीब दास) 


६. ह०७: ,) 


को पहचानने की चेप्टा करो । उस आत्म-ज्ञान से ही मुवित प्राप्त हो सकती है | आत्मा 
उस परबह्य में लीन हो जाती है . 
जल मे कुम्म फुम्नमे जल है, बाहुर भीतर पानी । 
फूटा फुम्भ जल जलहि समाना, यह तत कबण्यो गियानी ॥ 
(कबीरदास ) 
इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि निर्गुण सत्त-कवियों की आत्मा के सबंध 
में जो विचारधाराये हैं, उनमे बहुत साम्य है | साव ही यह भी स्पप्ट हो जाता है 
कि आत्मा के सम्बन्ध में जो विचार प्रगट किये गए है, उनका आधार भारतीय- 
दर्गन है । 
सद्गरु 
भारतीय-सन्फृति में गुर फी महिमा वंग गान परम्परा से होता चला आया है। 
गुर का स्थान भारतीय-रामाज में बहुत उच्च है गुरु ही धर्म एव समाज को सत्य-पथ 
पर मचालन करने वाला होता है । गुरु ही माता-पिता है, और यहा तक क्रि गुर 
ही ईश्वर है, उसकी सेवा मन, वचन एव कर्म रे करनी चाहिये । उसकी क्रपा रे 
सभी वस्तुए सुलभ हो जाती है । 
गुरु पिता गुरुमति ग्रुरर्देवा न सशय । 
फर्मण मनसा याचा तस्मात्सवं प्रसेब्यतते ॥ 
गुर प्रसादत सर्थ लम्पतें शुभ सात्मन । 
तस्मात्सेव्यो गुर्दानित्यमन्यया न शुम भवते ॥ १ 
यदि हम हिन्दी-साहित्य की ओर दृष्टिपात करे, तो हमे ज्ञात होता है कि आदि- 
काल से लेकर 'नाथ-सम्प्रदाय/! तक गुरु के गुणगान के कुछ ही उदाहरण मिलते है। 
सिद्ध और जैन कवियों के काव्य में गुर की महिमा का खूब गान हुआ है। पग-पग 
पर गुर की आवश्यकता की ओर ध्याव दिया गया और उसके पथ-प्रदर्शन पर 
वारम्वार प्रकाश डाला गया ॥१* निगुण सन्त-कवियों ने भी सदुगुरु की भूरि-भूरि 
महिमा गाई है | सद्गुरु अपूर्ण को पूर्ण बनाने वालग्, और ब्रह्म-तत्व को प्रकाशित 
करने वाला है। इसी कारण सन्त कबीरदासने गुरु को गोविन्द से भी बडा वत्ताया है 
गुर गोविन्द दोक खड़े काके लागू पाय। 
बलिहारी गुरु आपने जिन गोविन्द दियो बताय ॥ 
इस सासी से कवीर की दूरदर्शिता का पता चलता है। गुरु किसी न किसी 
मार्ग से मुक्ति दिला ही सकता है। गुरु से तटस्थ हो जाने पर किस का सहारा 


१ घेरण्ड सहिता, १३,१४ | 
२, हिन्दी काव्यथारा, श्री राहुत साक्ृत्यायन, पृ० ३,७ । 


 , 


ग्रहण किया जा राकता है ? कौन उस सकटपूर्ण स्थिति में सहायक होगा |! दूलन 
दास ने तो गुरु का ही भजन करने का उपदेश दिया है । प्योकि उन्होंने गुर को ही 
शकर,विष्णु और ब्रह्ममय माना है। सब शक्तिया गुरु में ही विद्यमान है । 
गुरु ब्रह्मा गुरू विध्ण हैं गुद शकर गुद साध 
दूलन गुर गोविन्द भलु, गुस्मत अगम ठागाध 7 
गरु की महिमा ब्रह्म से भी उच्च है। वह भी पत्थर को पारस और मिट्टी को 
सोना बना देता है। चरनदारा के मतानुसार तीनों ही लोकों में अर्थात्‌ आकाण, 
पाताल एव पृथ्वी में कोई भी थक्ति सदुगुरु की समानता नहीं कर सकती है । उमके 
ताम हि स्मरण मात्र से समस्त पाप धुल जाते है, और ध्यान करने से ह्पानी भी 
हरि सदृश ही हो जाता है । 
गरु समान तिहु लोक, मे और न दोखे कोय । 
नाम लिये पातक नसे, ध्यान फिये हरि होय || 
सन्‍त पलट्दास ने तो गुरु को समस्त देवताओं का देवता माना है| एस 
कारण वही सबसे बडा भक्त है, जो अपने गुरु की सेवा करता है 4 गुर की चार पत्र की 
सेवा हरि की सौ वर्ष की सेवा से अधिक महत्व रखती है । 
हरि सेवा कृत सो बरस गुर सेवा पल चार । 
तो भी नहीं बराबरी बेदना फियो घिचार ॥५ 
गुरु की ही कृपा से इस भवसागर से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। सन्त मलूक 
दास के कथनानुसार 
जीती बाजी गुरु प्रताप ने माया मोह निवार | 
कहे मलूक छृपा ते उतरा भव जल पार॥ 





१ कवीर ते नर अन्ध है, गुरु को कहते और । 
हरि रूठे गुरु ठौर है, गुर रूठे नहिं ठौर ॥ 
सत-दर्शन 'सतो के सदुगुरु! परिच्छेद 
२. (अ) इसी प्रकार सुन्दरदास ने भी गुरु के रूप में ही ब्रह्म का 
आभास किया है , 
सुन्दर सतगुरु ब्रह्ममय पर सिप की समदुष्टि । 
सूधोी भौर न देखिई देखे दर्पन दृष्टि ॥ 
(व) दबावाई के अनुसार भी गुर ब्रह्म ही है 
सद्गुर ब्रह्म स्वहूप है, मनुप भाव मत जान । 
देह भाव मानने दया ले है प्रभू समान ॥ 
३. “सब देवन को देव” । 
“पलटू वा है भक्ति जो सदुगुरु अपना सेव” । 
४ चरन दास जी की बानी, पृष्ठ ८ । 


न<्‌ 


(282 2) 


फिर भला ऐसे गुरु की प्रशसा फ्िन शब्दों में की जाय ? कवीरदास गुरु की 
प्रह्टिमा को अनिर्वेचनीय मानते है ।* गुरु की महत्ता उसी से स्पष्ठ हो जाती हे कि 
जिस कवि ने कभी स्थाही और कागज स्पर्ण नही किया, वह भी गुरु की महिमा 
करने का यह स्वप्न देख रहा था। उसकी लेसनी भी गुरू की महिमा वर्णन करते- 
करते थक जाती। 

गरु के लिए निर्गुण सन्‍्त-फवियों ने मूरमा* , अमृत की सावन, कुम्हार," स्वर्णकार, 
जहाज,* खेवट,< तैराक," चन्द्रमा," शिकारी,११ नावक, "२ रगरेज,"१ 





जज डे? + ++ ल्‍अलज-->-- 


धरती सब कागद करू, लेखनि सत्र बने रास | 
सात समुन्द्र की मसि कर ,गरू गुन लिखा ने जाय ॥॥ 
मसि कागद छूपी नहीं, कतम गद्यौ नहिं हाथ । 
सतगुर साथा सूरमा, नस सिख भारा पूर । 
बाहर घाव न दीसई, भीतर चकनाचूर ॥ 
८ यह तन विप की चेलि री, गुए अमृत की खान | 
सीस दिये जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान ॥॥ 
५, गुरु कुम्हार सिप कुभ है, गढि-गढि कार्ट खोट । 
अन्तर हाथ नहार है, बाहर बाहै चोट ॥ 
स० बा० स०, भाग १, पृष्ठ ३,४ | 
६. सुन्दर काटे सोध करि, सत्तगुर सोना होठ । 
ज्िप सुवरन निर्मल करे, टाका रहै न कोइ ॥ 


न्चक 


७.) 


(सुन्दर दास ) । 
७ दरिया भव जल अगम है, सतगुर करहु जहाज । 


तेहि पर हम चढाइ के, जाय वरहु सुख राज ॥ 
दरिया साहब (विहार वाले) । 
८, सुकृत पिरेमहि हितु करहु, सत बोहीत पतवार । 
खेवट सतगुरु ज्ञान है, उतर जाव तो पार ॥ 
€. दरिया गुरु तैर मिला कर दिया पैले पार। दरिया साहव (मारवाड वाले) 
१०, श्रीसत गुरु मुख चन्द्र ते, सवबद सुधा झरि लाग। 
हृदय सरोवर राखु भरि, दूलन जागे भागि॥ (दूलन दास) |! 
११. मैं मिरगा गुरु पारधी, सबद लगायो बान। 
चरन दास घायल गिरे, तन मन बीघधे प्रान ॥। 
१२, सतगुरु सबदी लागिया, नावक का सा तीर | 
कसकत है निकसत नही, होत प्रेम की पीर ॥। 
१३ संहजों गुरु रगरेज सा, सबही क्‌ रग देत । 
जैसा तैमा वमन हो जो कोई आवे सेत ॥ (सहजो वाई) 


(चरन दास) । 


( २१० ) 


पारस" आदि शब्दों का प्रयोग किया है। इनमे सूरमा शब्द का प्रयोग सबसे अधिक 
हआ है। इसके अतिरिक्त 'जहाज' तथा 'खेबट' शब्दों का भी प्रयोग हुआ है । इन 
सभी शब्दों द्वारा सदुगुरु की उद्धारक शक्ति का परिचय मिलता है । 

गुरु की कृपा का फल बडा कल्याणकारी है । उनकी कृपा से दया, प्रेम, सुख 
और मुक्ति सभी कुछ मिल जाती है। क्षण मात्र में उसके प्रभाव से जीव ब्रह्म वन गया 


बलिहारी गुरु आपने , तन सन सदके जाँव | 
जीव ब्रह्म छिन मे कियो, पाई भूलो ठाँव ॥* 
सन्त चरनदास भी उनकी कृपा से जगत की व्याति से छुटकारा पा गए और 
राग-दुवेप की भावनायें मिट गई । 


गुरु फे ही परताप सू, मिद्दे जगत की व्याध । 
राग दोष दुख ना रहे, उपजे प्रेम अगाधघ ॥९ 
इस प्रकार सदुगुरु की कृपा से फल के विपय में सभी सनन्‍्तकवि एकमत है। 
क्रबीर तो सदगुरु की कृपा से ही अपने को गौरवान्वित समझते ये 


ज्ञान समागम प्रेम सुख, दया भवित घविश्वास । 
गुरु से बाते पाइये” सतग्रुर चरन निवास ॥ 
गुरु मिला तव जानिये, मिटा मोह तन ताप | 
हप॑ सोक व्यापे नहीं, जब गुरु आवे आप ॥ 


साराश में हम यही कह सकते हैं कि ससार की दृष्टि में सदुगुरु और ब्रह्म भले 
ही भिन्न हो, ओर दो प्रतीत हो, परन्तु निगण सन्त कवियों ने उनमे कोई भेद नही 
देखा है | सन्त कबीर ने रामानन्द मे लोहे को स्वर्ण में परिवर्तित कार देने की शक्ति 
का अनुभव किया । सुन्दरदास ने भी सन्त दादू में उसी दिव्य शक्ति को पाया। इम 
विशाल ससार मे सद्गुरु के समान कोई भी उदार व्यव्ति नही है । 

गुर का निन्‍्दक सर्देव आवागमन के चक्र मे फसा रहता है 


गृूर निन्‍नदक नहिं मुक्ति गम॑ फिर आवबई। 
चोरासी लखि मुक्ति महा दुख पाचई ॥ 
(चरनदास ) । 
असल लत +८ ४८ पल 5 
१ संतगुझ पारस रूप है, हमरी लोहा जात | 
पलक बीच कचन करे, पलटै पिडा गात ॥ 


हु 


(गरीब दास) । 
३२, स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ १४२।८। 


हे स॒० वा० स०, भाग (६, पृष्ठ १४२२ । 


( २११५१ ) 


परन्तु इसके साथ ही सदुगुरू का मिलना दुष्फर है, वह भी ईश्वर की असीम 
कृपा से ही मिलता है। 


सत्संग 


सन्त कवियों का पूर्ण विश्वास है कि सत्सग से क्षणभर में ही जीवन सुधार सकता 
है। इसीकारण वे सदेव सज्जन व्यवितयों के साथ सत्मग करने या उपदेण देते है और 
दुर्जनो मे दूर रहने का आदेश देते है। सन्‍त कबीरदास के मतानुसार सन्‍्तो की 
सगति व्याधियों का हरण कर लेती है | 
फाब्रीर संगत साथ की हर भौर की व्याधि। 
सगत्त चुरी असाध की, आठो पहुर उपाधि ॥* 
कथीर के मत से साधु की संगत जौ की शृसी खाकर भी करनी चाहिये 
फबोीर सगत साध की, जो फ्री भूसी खाय । 
छोर पांड नोजन मिले, साकठ सग न जाय ॥ ३ 
यही नहीं, जो सुत्र साधु की समति में मिलता है, वह बैकुण्ठ में भी नहीं 
मिलता है 
रास बुलाब! भेजिया दिया कबीरा रोय। 
जो सुख साधू सग में सो बेंकुण्ठ न होय ॥) 
सन्‍्तो का सत्मण पर बडा अटूट विश्वास था। कबीरदास उस विश्वास को 
प्रगट करते हुए कहते ह * 
एक घड़ी आधी घडो, आधी हू से आध | 
फबीर सगति साथ की, कर्ट कोटि अपराध ॥४ 
कबीर दास जीवन में सत्सग के अतिरिवत और किसी बात के अभिलापी 
नट्ठी थे 
ऋद्धि सिद्धि सागो नहीं, समागो तुम पे येह। 
निस्त दिन दरसन साथ का, कह कबीर सोहि देय ।।" 





स० बा० स०, भाग ?, पृष्ठ ३०१२ । 
स० बा० स०, भाग ९, पृष्ठ ३०१३ । 
स० बा० स०, भाग १, पृष्ठ ३०१७ । 
स० बा० स०, भाग १, प्रृष्ठ ३०१११। 
स० बा० स० भाग १, पृष्ठ ३००५१ 


री >> 
५ 


मिला व्‌ 


( २११ ) 


इस प्रकार सन्त दादू," मलूकदास,* सहजोईबाई,) दयावाई,४ आदि ने भी 
साधुओ की सगति को श्रेष्ठकर बताया है। सन्त गरीबदास के मतानुसार पंडित और 
ज्ञानी तो ससार में अनन्त है, पर साबु-सन्त बिरले ही होते है * 


पडित कोटि अनन्त हैं, शानी कोटि अनन्त । 
ल्ोता फीदि अनन्त हैं, बिरले साधू सन्त ॥ 


सज्जन व्यवितियों का सत्सग प्राप्त होते हो सुख का अनुभव होता है 


जिन्हे मिलते सुख ऊपर, भेटे कोटि उपाध | 
भुव्न॒ चतुरदस ढृढ़िये, परम सनेही साध ॥ 


ऐसे ही सन्त व्यक्तियों की सगति करनी चाहिये 


सगत कीज॑ साध की, ससारो मठकत। 
पिजर सुआ बसत है, किस कू बूझे पथ ॥।" 


इस प्रकार निर्गुण सन्त कवियों ने वारम्बार सज्जनों का सत्संग करने क। 
उपदेश दिया है। इतना ही नही उन्होंने दुष्ट एव दुर्जनों के हृदय एवं क्रिया-कलापो 
का अच्छा वर्णन किया है। सन्‍्तो और असन्तो के स्वभाव में आकाश और पाताल 
का जो वैपम्य रहता है, उसे स्पष्ट शब्दों मे भी उन्होने व्यक्त किया है । सन्त दूसरों 
की चिन्ता से चिन्तित रहते है, तो असन्त दूसरों को मिटा देने की चिन्ता मे व्यस्त 
रहते है। एक अपना अस्तित्व मिटाकर भी दूसरो को सुख पहुचाना चाहते है, तो 


१ साधू जन ससार मे, पारस परगट गाइ। 
दादू के ते ऊघरे, जेते परसे आईइ॥ 
साथ मिले तब उपज हिरदे हरि का हैत। 
दादू सगति स्राध की, कृपा करें तब देत ॥ 

२ जहा-जहा बच्छा किरे, तहा-तहा फिरे गाय । 
कहे मलूक जहा सत जन, तहाँ रमेया जाय ॥ 

३ साध मिले दुख सब गये, मगल भये छारीर। 
बचन सुनत ही मिट गई, जनम जनम की पीर | 

४ साध [संग ससार मे, दुरलभ मनुप सरीर। 
संत सगति सू मिटत है, त्रिविध ताप की पीर ॥ 
सत सग छिन एक को, पुन्च न बरन्यों जाय । 
रति उपज हरि नाम सू, सब ही पाप बिलाय ॥ 

/ स॒० वा० स०, भाग ६, पृष्ठ २०१।१। 


$ 


७) 


दूसरे अन्य के अहित में ही सुख प्राप्त करते है। कबीर, दादू, मलूकदास,* 
सुन्दर दास,४ गरीब दास," तुलसी साहब, आदि ने जहा सत्सग को अच्छा बताया है, 
वही दुर्जेन व्यक्तियों के स्वभाव का भी विस्तुत विवेचन किया है । दुर्जन व्यवित मुख 
से कुछ कहते है और करते पुद्ध है । सुन्दर दास कहते है 
सुन्दर कबहू न धोजिये, सरस दुष्ट की बात । 
मुख ऊपर मीठी फहे, मन में घाल घात ।॥। 
इसी कारण दु्जन व्यवित सतत्‌ त्याज्य व्यक्ति हैं। कारण कि काली कमली पर 
दूसरा रग नहीं चढ़ सकता है 
कसरी के रग ना चढ़ फोहला नहों सपेद । 
(गरोब द।स) 
साराध में हम यही कहेंगे कि निग॒णि सन्‍्त-क्वियों ने सत्सन को ही अच्छा 
भाना है । यद्यपि सत्मग भी भगवान की कृपा बिना नहीं प्राप्त हो सकता है ।? 
इसी कारण सन्त कबीर ने पल भर के जिए भी साधु की सगति को श्र प्ठ बताया है । 


सस्तो के सामाजिक-विश्वास 


सन्‍्तो ने सत्य, क्षमा, दया, त्याग, विश्व-वन्धुत्व, विनय, समता, समदुष्टि, करनी 
ओर कथनी, सन्‍्तोप, दीनता आदि सामाजिक-विश्वामों के द्वारा समाज को समुन्नत 
बनाने का प्रयत्त किया । भेदभाव को मिटाफ़र उन्होंने विश्व-बन्धत्व का एकछन्न 
साम्राज्य स्थापित करने फी चेध्टा की | प्रस्तुत ग्रन्थ के 'सन्‍्तों फी सामाजिकता! 
परिच्छेद मे इन विचारो को पूर्णस्पेण स्पष्ट किया गया है। यहा पर हम सक्ष प मे 
सन्‍्तो के सामाजिक विश्वासों की ओर दृष्टिपात करेंगे । 


१ जानि वृझ्ि साचो तर्ज, कर झूठ से नेह । 

ताकी सगति है प्रभू, सपनेह मति देहु ॥ (ऊबीर) । 
२ दादू दूध पिलाइये, विपहर विप करि लेइ। 

गुण का अवगुण करि लिया ताही को दुस देइ ॥ (दादू दयाल)॥ 
३. कलपि डाहि जे लेत हैं, या ते पाप न और। 

कह मलूक तेहि जीव के, तीन लोक नहिं ठौर ॥ (मलूक दास) 
४, युन्दर-्रन्थावली,पुष्ठ ४४० । 
५४. स० वा० स०, भाग ९, पृष्ठ २०१। 
६, स० बा० स०; भाग १, पृष्ठ २३५। 
७. विनु सत्सग विवेक न होई। 

राम कृपा बिनु सुलभ न सोई ॥ 

रामचरित मानस-गोस्वामी तुलसीदास 


( २१४ ) 
सत्य 


सत्य को निर्मुण सन्त कवियो ने ब्रह्म का ही रूप माना है। इसी कारण सब्दा 
कबीरदास सत्य की महत्ता का उल्लेख करते हुए कहते हैं : 
साच वराबर तप नहीं, क्षूठ बराबर पाप । 
जाके हिरदे साच है, ताके हिरदे आप ॥॥" 


कवीर दास की भाँति ही गरीबदास भी ब्रह्म को सत्य का पर्याय मानते हैं । 


साचे का सुमिरन करो, झूठो दयो ज़जाल । 
सानच्ा साहिब आप है, झूठ कपट सब फाल ॥< 


मानव को सदेव सत्यता का ही व्यवहार करना चाहिये । क्योकि ईश्वर को सत्य 
ही प्रिय रहता है। कबीर के मतानुप्तार 'साचे को साचा मिले अधिका बढ़े सनेह । 
इसलिये मानत्र का सत्य ही बोलना चाहिये ।* दादू तो सच्चे के वैभव का वर्णन 
करते हुये जिखते है। 


साचे का साहिब घणी, समरय सिरजनहार ॥ 
पाखड की यहु वियंमी, परपच का ससार ।४ 


भच्चे व्यक्ति का दर्शन कर लेने के पश्चात्‌ गगा नहाने की कोई आवश्यकता 
नही रहती है ।"५ कवीरदास सत्य में सलग्त व्यक्ति को काल के प्रभाव से परे 
मानते है 
सांचे ख्नाप न लागई साचे काल न खाय | 
साचे को साथा मिले, साचे मांहिस साय ॥६ 


निर्गुण सन्त-कवियों की यह सत्थप्रियता उनकी सात्विकी प्रवृत्ति का परिचय 
कराती है। 


झूठा सब ससार है, साचा है सो एक। 
पार ब्रह्म सत्य रूप पद सब न सुधा की टेक ॥। 
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१ संत दादू के यह विचार कत्नीर से साम्य रखते है 
4 ' जाके हिरदे साच है ता हिरदे गुरु आप! | 

स० बा० स०, भाग १, पृष्ठ २०३॥३ | 
साईं से साचा रह यो साई साच सुहाइ । 
स० बा० स०, भाग १, पृष्ठ ६४८ | 

४ साचे जिनके उर बसे झूठ कपट नहिं अग। 
तिनका दरसन न्हान है, कह परबी फिर गग ॥ 

/ से० बा० स०, भाग १, पृष्ठ ४९४ । 


क्षमा 


प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम परिच्छेद में ब्ययत राजनैतिक, थामिक, सामाजिक एव 
आविक परिस्थितियों के अवलोकन से स्पप्ट हो जाता है फि मन्य युग चतुदिक अशाति, 
दृष्यवस्था और विपमता का समय वा। उस पुग में सामाजिक जीवन में अणास्ति 
व्याप्त थी, और चारो ओर पडयन्न एवं विद्रोह हो रहे थे । निराण जनता को कुचल 
डालना घासक-वर्ग के जिय्रे हमी-खेल के समान साथारण काम था। उस युग मे 
प्रतिदिसा की ज्वाता मे मानवत्ता दग्थ हो रही थी । मानव एक दूसरे के रवत का 
प्यामा हो रहा था। ऐसे समय में क्षमा का उपदेश देकर निर्गण मन्त-फर्वियों ने 
समाज को सुधारने का प्रयत्त किया । क्षमा जैसे महान्‌ गुण की सहिमा का गान उन 
कवियों ने जनता में उदारता का भाव प्रसारित फिया । कबीर ने क्षमा में ब्रह्मा के 
जौदाय और उदात्त ग्रुण के दर्णन किये । 


जहा छिमा तह आप * 


कबीर दास ने समझाया कि 'छिमा बडेन को चाहिये, छाटन को उत्तपात । 
वहा विस्नु को घटि गयो, जो भृगु मारी जात ॥३ क्षमावान ब्यफ्रित मे ही सहन- 
शप्ित होती है ।१ वही ससार में अच्छे यार्य बर सता है। एस वारण सर्देंव क्षमा 
गुण दो पारण करना चाहिये । 


ग् 


द्या 


तेरहवी शताब्दी से अट्ठारहवी शताब्दी तक होने वाले अत्याचारों का वर्णन 
हम राजनीतिक परिस्थिति के अन्तर्गत कर चुके हैं। उक्त विवेचन से स्पष्ट होता है 
कि उस समय शासक-वर्ग के हृदय से दया का भाव दूर होता जा रहा था। साथ 
ही जनता भी उसके प्रभाव के कारण ऋर हृदय हो रही थी। दया का भाव विलीन 
हो रहा था। तभी सनन्‍्त-कवियों ने दया भाव को धारण करने का उपदेश किया । 
सन्‍्तो ने दया को ही सबसे बडा धर्म माना । उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बताया कि देह 
का धर्म यही है कि उससे दूसरो को बुछ लाभ हो ४ दया वंग महत्व गान करते 
हये सन्त दादू का कथन है कि 


श्र 


स० बा० स०, भाग ६, प्र॒ष्ठ ५०२ 
, स० बा० स०, भाग १, पृष्ठ ५०१ । 
कुटिल बचन साथू सहै और सो सहा न जाय । 
४. देह घरें को गुन यही देह देह कछु देह । 
बहुरि न देही पाइये अब की देह सो देह ॥ 


ल्‍प्जँ 


न्प्प 
के 


( २१६ ) 


फाल जाल पे काढि करि आतम अग्रि लगाई । 
जीव दया यहु पालिये, वादू अमृत खाइ॥ 
बिहार वाले दरिया साहव के मतानुसार , 
जौ लगि दया न ऊपज, सम जुग जाहि अनत | 
तो लगि भगति न प्रेम पद, सुकृत सोक बिनु कत ॥' 
चरन दास का कथन है कि किसी को भी दुखी नहीं करना त्राहिये तथा मनुष्य 
क्रो समदृष्टिवान बनना चाहिये -- 
दुखी न काहू को फरे, दुख सुख निकट न जाए। 
समदृष्टी धीरण सदा, गुन सात्विक कू पाय ॥१ 
दया नम्नता दीनता, छिमा सील संतोष । 
इन कू ले सुमिरन करे, निस्‍्चे पावे मोख ॥।* 
सन्त पलट तो स्पष्ट शब्दों मे कहते है कि वही पीर है जो दूसरे की पीर को 
जनता है. 
पलदू सोई पीर है, जो जाने पर पीर। 
जो पर पीर न जानई सो फाफिर बे पीर ॥५ 
सन्त कबी रदास ने तो दया को धर्म का मूल माना है 
जहा दया तहा धर्म है 
सन्त मलूकदास ने उसी को उच्च बताया है, जिसके हृदय में दया है ।* साथ 
ही हरी घास को तोडने को क्र रता का प्रतीक माना है ।< 


१ स०» वा० स०, भाग १, पृष्ठ ९५॥१। 
२ स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ १२४।१। 
३ स० बा० स०, भाग १, पृष्ठ १४५१ । 
चरन दास की दृष्टि मे मोक्ष को प्राप्त करने का एक साधन दया भी है 
४. स॒० बा० स०, भाग १, पृष्ठ १४८२ । 


ल््प्ट 


स॒० वा० स०, भाग ६, प्रृष्ठ २२५।१६। 
६ गोस्वामी तुलसी दास के विचार भी कबीर के विचारों से साम्य रखते है 
“परिहित सरिस धर्म नही भाई” । 
७. दया बवर्म हिरदे वर्स बोले अमृत बैन । 
तेई ऊचे जानिये जिनके नीचे नैन॥ 
स॒० बा० स०, भाग १, प्रष्ठ १०४।४ | 
४ हरी घास ना तोडियो, लागे छूरा बान। 
दास मलूका यो कहै अपना सा जिव जान ॥ ह 
स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ १०७२ । 


६. २१७: ) 


* सारा में हम यही कहेंगे कवि निर्गण सस्त-कवितों ने दया जैसे महान गृण वो 
वारण करने का उपदेश देकर जनता को सुधारने का प्रयत्न विया | 


काम, क्रोध, मद, मोह एव लोम 


मनन्‍्तो ने पच महाविकारों को सामाजिक-जीवन के जिये आभिशाप स्वरूप माना । 
ये पच महाविकार व्यवितगत या व्यप्टि जौर समष्टि दोनो के जीवन के लिये अभिशाप 
के तप में है। जीवन को विपम बनाने में उनका प्रमुख योगदान रहता है । ये मनुप्य 
की मत्ति को अ््ट करके, मिम्तानिनिम्न कार्यो मे नियोजित करते है । इसी कारण 
कवियों ने जीवन वो समुन्नत बनाने के जिसे 7नयों परित्याग परते का उपदेश दिया। 
जीवन वी प्रत्येक दिशा एन टप्प्रवृष्त्पों ते अधूरी रहे, णही मानव-जीवन की 
सार्ववता है, जौर मापना कि शिव झयसर सदुप्प को इनफ्ठे सस्पर्ण से दूर रहता हू 
श्रेयस्कर है । सन्‍्तो ने उगी गेयु दयपी ज्यादा सिन्‍दरा परी है। सस्‍्तों के प्रतिनिधि 
बधि कबीर ते उनवी वट जायीक्‍या पाले तप कहा है कि 
फासी कफोघो लालडी पएनसे भवित्त ने होयथ। 
नक्ति करे फोई सूरमा, जाति बरन कुल खोय ॥ 


कोन के सम्बन्ध में बिचारो वो प्रकट करते हुये कबीर ने कहा 


फोदि करम लागे रहे, एक क्रोध को लार। 
किया कराया सब गया, जब आया अहकार ॥ 


मद मनुप्य का सबसे बट्टा णत्त है, इस मंद की आजोचना करते हुये, कबीर 
ने कहा 


कबिरा गये न फीजिए फाल गहे फर फेस ॥ 
क्या जाने कित मारि है कया घर क्या परदेश ॥। 
तथा फविरा गई्व न कीजिए, फवहु न हसिये फोय | 
अजूहू नाव समुद्र मे न जाने का होय ॥ 


मोह और लोभ के मम्बन्ध में उसी प्रकार कबीर ने अनेक सुन्दर उपदेशात्मक 
उवितयों की रचना की । लोभ और मोह सबके लिए बड़े प्रबल शत्रु हैं। ये क्षण-भगुर 
जीवन को और भी अधिक अमारपूर्ण तथा अनस्थिर बना देने वाले तत्व है। 
मोह और लोभ के सम्बन्ध में कबीर की निम्नलिखित साखिया विश्षेप रूप से 
पठनीय है 


सलिल मोह की धारमे, वहि गये गहरि गभीर । 
सुच्छम भद्दरी सुरत है, चढिहे उलठे नौर॥ 


( २१८ ) 


जब मन लागा लोभ से, गया घिषय में मोय । 
कहे कबीर बिचारि के, कस भक्‍ती धन होय ॥॥ 


इसी प्रकार सभी सनन्‍्त-कवियों ने मानव की निम्न-प्रवृत्तियो की आलोचना की 
और ऐसा कल्याणकारी पथ दह्ानि का प्रयत्न किया, जो सबके लिए समान रूप से 
हितकर और कल्याणकारी है। 


विश्वबन्ध्॒त्व 

मध्ययुगीन समाज जातिगत, धर्मगत एवं समाजगत भेदभावों से अभिशप्त था । 
हिंदू-मुसलमान का भेद-भाव, ऊच नीच की भेद-भावना, अन्त्यज और कुलीन का 
भेद-भाव ऐसे तत्व थे, जो सामाजिक-जीवन में विप के बीजो का वपन कर रहे थे। 
मध्ययुगीन सामाजिक-परिस्थितियो का अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है, कि उस 
समय जनता का जीवन प्रतिकार, प्रतिह्िता और प्रतिशोव की प्रचंड लपटो में दग्ध 
हो रहा था । महत्वाकाक्षा की पूर्ति के हेतु भाई-भाई का, पुत्र पिता का हनन और 
व्यविति समाज के समस्त नियमों का उल्लंघन कर रहा था। तत्कालीन जीवन विप- 
मताओ की एक विस्तृत गाथा है । इसीलिए सतों ने विश्ववन्धुत्त की भावना का 
प्रसार करने के लिए वार बार कहा कि व्यवित में कोई अन्तर नहीं है। एक ही 
आत्मा सबके हृदय मे समाई हुई है । फिर भेदभाव कैसा ? 


समता 


निगुण सनन्‍्त-कवियों ने समदृष्टि का भी उपदेश दिया है। साधु पुरुष समदृष्टि 
वाला होता है । समदृष्टिवान के लिए, ऊच, नीच, धनी, निर्धन, हिन्दू-मुसलमान किसी 
में भी भेदभाव नही होता । सब एक ही ब्रह्म की कतिया हैं । जैसे कुम्हार की कृतियो 
में अन्तर नही है, उसी प्रकार मानव-मानव मे अन्तर नही है। समदृष्टि मे समता की 
भावना आती है । वह्‌ सब जीवो में एक ही आत्मा देखता है 
समदृष्ठी सतगुद किया, मेटा भरमस बिकार। 
जह देखो एक ही तह, साहिब का दीदार ॥ 
समदृष्टी तथव जानिये, सीतल समता होय। 
राब जीवन फी आत्मा लखे एक सी सोय ॥ 
समता की भावदा का उपदेश देकर, कबीर के समान ही अन्य सनन्‍्त-कवियों ते 
उस समय की सामाजिक विपमताओ को दूर करने का प्रयत्न किया । 


करनी और कथयनी 


निगु ण सन्‍्त-तवि करनी और कथनी के समन्वय में विश्वास करते थे । ' वे पर 
उपदेश कुशल बहुतेरे' व्यवितयों मे नही थे । उसका विश्वास था कि मनुष्य को कोरा 


( २१९ ) 


उपदेशक नही बन जाना चाहिये । मनुप्य जो कुछ कहे, उसे कार्यरुप में परिणत करके 
दिखाना चाहिये । उन संन्‍्त-कवियों मे जनता के सम्मुल क्थनी और करनी का साम्य 
प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया । केवल कथन मात्र से ही कार्य नहीं होता, जब करनी 
दीक होगी तभी वह कार्य हो सकता हे 
कथनी सोठो खाड सो, फरनी विष को लोय 
कथनी तजि करनो फरं, तो थिए से अमुत्त होय ॥" 
सन्त दादू स्पष्ट शब्दों में करमी और कयनी के साम्य का उपदेण देते हमे कहते 
हैं, कि जो कहते कुछ और करते जुट है, उनमे भरा थी डरा करता है । न जाने वे 
वंधा करके असन्तुनन समुपस्वित बर दें 
दादू फकयणी और कुछ, करणी करे कछ और । 
तिन थे मेरा जीव हर, जिनके ठोफ न ;ठौर ॥? 
सन्त-कवि कबनी में ही विश्वास नहीं करते थे । कारण कि केवल कंथनी के द्वारा 
लक्ष्य की पूर्ति दुप्कर होती है । परन्तु मनुष्य दूसरो को उपदेश तभी दे सकता है, 
जब वह स्वत क्रियाशील हो | सन्‍्त-कवि स्वय ही इस दिशा में क्रियाशील थे। तभी 
स्पष्ट शब्दों में कहने मे समर्थ हो सके कि 
जऊंसे पुझते नोकस, तैसी चाल चाल । 
तेहि सत्तगुरु निपरे रहे, पल मे करे निहाल ॥ 


इसलिए फनी को त्तज कर करनी की ओर ही विशेष ध्यान देना चाहिये 
कथनी फरनी छाडि के, करनो से चित लाय। 
नरहि नीर ॒प्याये बिना, कबहु प्यास न जाय ॥ 


चरनदास के मतानुसार करती और कथनी में समन्वय स्थापित कर लेने वाला 
सन्त स्वत* ही बक्रह्मवत हो जाता है, जो केवल दम्भवश कथनी में ही पडे रहते है, वे 
काल-कवलित हो जाते है और उनका नाम-निशान भी शेप नही रहता है 
बहु डिस्ब फरती घिना, फथि कथि कर सगे । 
सन्‍्तो कथि करनी करो, हरि के सम हूये ७ 


कोरी कथती इसी प्रकार है, जिस प्रकार वाझ स्त्री पालता झुलाती हो और उसमे 
बालक न हो 


बान्न शुलावे पालना, वालक नहीं माहीं ) 
बातु बिहीना जानिये, जह करनी नाहीं ॥। 





१ स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ ४७१ ॥ 
२. सण० वा० स०, भाग १, पृष्ठ 5८०३१ ॥ 


( +०० ) 


गर साधन से गुछु नदी ही राबात । ज॑स नयल दिया, सेल एय बे सी जा बंधन 
मात्र से ही अखयार नद्यी पर शा जाता रे ।। 

सस्त कवि भरनीदास थे अनुसार इस भबसासर जौर तीयो साथा से युबत संसार 
में मानय का उद्धार करने बाली अबूलि शग्गी' हों 2, एवं यदि इरनी ने री को 
मानव या उद्घार होता दुद्भ हो जाय । गरती' वा सम्झव यूगा से हीवा साहिए । 
धरनीदास ता पुकार-पुतार पर महो उ/ल है. कि हयरती पार उत़ारि ? । 

सन्त गरीबदास जी ने ता सनी निमु णे सरप्तवियां यो सार ही इस पढें] मं 
च्यवत कर दिया € . 

दकयनी मे पुछ्ठ है नही, परनों भे रग सांप । 


एस प्रकार निगुण सस्त-फरा्तिया ने उसी को विध्याशनीय बताया, जिसमसी बनी 
एवं करनी में साम्य रो । 
सन्‍्तोप 
मत्ययुग की आविध-परिस्थितियों री बरिए्यता का दा प्रस्तुत ग्राप के प्रथम 
परिच्छेद म हो चुबा / । विकेता-पमर मे छाधश मे ५ को उमा यना दिया सा । 
इसका प्रभाव मध्य-वग, विएए यचे जार रिमाने ए५ मं 6. यम पर बात भाव पा 
था। अकाल, अनावृष्टि और लू ने कं वाली 7।ठा... रीयल + 5 शाहि स्थाविद 
कर दी थी । उस विपम परिविति में यियु ण परल-पदियों स 7 जाए टारप हरसे या 
उपदेश देकर जनता की विजिश्तावस्वा ४॥ सुह्ाप का प्रभात विश । सतत कंदीरदास 
ने सच्तोष को सभी बनो से थे 'ठ माना ,, । 
गोधन गजधन बाजि घन,और रत्न धन पान । 
जब आदे सन्‍्तोष घन, साथ घन घूरि समान ॥ 
सन्तोप-घन तभी प्राप्त हो सकता है, जब हि मानव अपनी सृप्णाओं का शमन 
करता रहे | नहीं तो उसकी तुप्णायें नित्य हो नवीन रूप धारण बरती रहेगी । सुस्दर- 
दास के शब्दों में देसिग्रे 
जो दस बीस पचास भय सत, 
होह हजार तु लास मग्गंगी। 
फोटि अरव्य घरव्य असथ्य, 
पृथ्वी पति होन की चाह जगगो ॥ 
स्वर्ण पताल फो राज फरो, 
तृष्णना भअधिकी अति आग लगेगी । 
१ वातों तिमिरन भाजई, दीवा बाती तेल । 
(मलूक दास ) । 


( २२१ ) 


सुन्दर एक सन्तोष बिना सठ, 
तेरी तो भूख कधी न भगेगी ॥॥ 


तृष्णावान मानव कभी भी सुख नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए सन्‍्तोष 
जअावश्यक है । मानव को चाहिये कि स्वय चाहे जितना भी ठगा जाय, पर दूसरे को 
कभी ने ठगे [* इस प्रकार का उपदेश देकर हमारे सन्त-फ़्वियों ने सन्‍्तोष धारण 
करने की आर जनता का ध्यान आह्प्ट किया | 

सन्‍नोपी व्यक्ति के दशन एवं स्पर्ण से सुख प्राप्त होता है 


साथ सतोयो सर्वद।, मनिरमल जा के दंन। 
तारे दरस रु परस ते, जिय उपज सुख चेन ॥।)े 


सन्तोषी व्यवित्त को फ़वीर दास ने शाहद्याह माना है ; “जिनको ऋछू न चाहिये 
सोई साहनसाह । 


इस प्रकार निर्गुण मन्‍्त-कवियों ने सन्तोंप का उपदेश जनता को दिया * 


दीनता 


मध्ययुग महत्वाकाक्षा, वैभव-प्रदर्शन तथा असतुलन का युग था। द<र्प, गव॑, 
अहकार, अभिमान, प्रतिकार आदि मानव की हीन प्रवृत्तिया समाज को श्रप्ट, पतित 
ओर हीनावस्था में पहुचाती जा रही थी | इसीलिए मज्य-युग की आवश्यकतानुसार 
निर्ुण सन्त कवियों ने दीनता का महत्व प्रदर्शित करके दीन जौर भुक्तभोगी जनता 
को अपनी स्थिति मे सन्तुप्ट रहकर ईश्वर के प्रेम मे रत रहने का उपदेश दिया | इन 
सन्त कवियों ने समय-समय पर गरीबी की सराहना की हैँ । सन्त कवीरदास ने गरीब 
वो “दतिया के चन्द्र के समान!” वन्दनीय माना है ।४ गरीय व्यक्ति राभी के अत्या- 
चारो को सहन कर लेता हैं और स्वय उसके प्रतिकार मे क्रिसी को कप्ट नहीं 
पहुचाता । दीन व्यवित देवता रूप हो जाता है 


दीन ले घुख सबन फो, दीर्नाह लखें न फोय । 
भली विचारों दौनता, नरहु देवता होय ॥५ 


१ स० बा० स०, भाग २, पृष्ठ १२१। 
कब्रिरा आप ठगाइ्ये और न ठगिये कोय । 
आप ठगे सुख ऊपर और ठगे दुख होय ॥ 
३, स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ श्शा१। 
४ सब ते लघुताई भली लघुता ते सब होय। 
जस दतिया को चन्द्रमा सीस नव सब कोय ॥। 
४ स० बा० स०, भाग १, पूछ ५१॥१। 


( २५२ ) 
कवीरदास के मत से ससार में मुझ से बुरा और दोपमय अन्य कोई नहीं हा 
दीनता की यह चरम अभिव्यक्ति है । 


बुरा जो देखन में घला, बुरा न मिलिया कोय । 
जो दिल खोजों आपना, मुझसा बुरा न होथ ॥" 


दीनता ग्रहण किये बिना ब्रह्म नही मिल सकता है 


आपा मेदे पिउ सिर्ले, पिउ में रहा समाय। 
»कथ कहानी प्रेम की,कहै तो को पतियाय ॥।* 


चरनदास तो सदगुरु से गरीबी का ही वरदान मागते हैं 
सतगरु से भागू यही, मोहि गरीबी देहू। 
सहजो वाई ने भी दीनता को ही श्रेष्ठ बताया है 


भली गरीबी नवनता, सर नहीं कोई मार | 
सहजो रई कपास की, फारट्टे ना तरवार ।। 
सहजो पूरम भाग सू, पाय लिये सुख दान । 
नख सिख आई दीनता, भजे बढाई सास ।॥।ऐ 


इस प्रकार समय की आवश्यकतानुसार सन्त-कवियों ने दीवता का उपदेश जनता 
को दिया । 


पातिक्रत-धर्म 


समाज की अव्यवस्थता को देख कर, सनन्‍्त-कवि अत्यधिक व्यथित हुये । कनतक 
और कामिनी के मोह में फसा मानव नित्यप्रति उनकी प्राप्ति के लिए पड़यन्त्रो 
की रचना किया करता था। मध्ययुग में स्त्री भी अपने धर्म को भूल कर विलासिता 
की सामग्री हो गई थी ( इसी कारण निर्गमुण सनन्‍्त-कवियों ने पातिब्रत-धर्म की ओर 
स्त्रियों का ध्यान आक्ृप्ट किया । कामिनी के परम निन्‍्दक सन्त कबीर ने भी पति- 
व्रता स्त्री के व्यक्तित्व पर, चाहे वह कुस्प ही क्‍यों न हो, करोडो स्वरूपवतियों को 
निछावर करने का विचार प्रकट किया है 
पतिबरता मेली भली, काली कुचिल फकुरूप । 
पतिबरता के रूप पर, वारों कोटि स्वरूप ॥ 


वह मैली पतित्नता स्त्री सभी सखियों में इस प्रकार देदीप्यमान होती है, जैसे रवि 
और शशि की ज्योति । 





१ स० बा० स०, भाग १,पृष्ठ ५१६ । 
२ स०» बा० स०, भाग १,पृष्ठ ५१३ । 
है स० बा० स०, भाग १,पृष्ठ १६१।११,१५। 


( ११३ ) 


पतिवचरता मेली भली, गले काच की पोत | 
सब सब्षियन मे यो दिखे, ज्यो रवि ससि फी ज्योति ॥। 
सन्‍्त कवीरदास की ही भाति दाडू,' सुख्दरदास,” चरनदास, आदि ने भो 
पतिब्रता स्त्री की भूरि-भूरि प्रभणता की और समाज में उसका स्थान उच्च बताया । 
इस प्रकार नियुण सन्त-कवियों ने इन समाज विश्वासों के द्वारा सामाजिक-जीवन 
को समुन्तत बनाने का प्रयत्व किया । अब हम निगुण सन्‍्तों के जीवन-दर्शन को 
ब्यात्यां करेगे । 


सनन्‍्तो का जोवन-४रशंन 
दर्णन' शन्‍्द की ब्युतनि सस्कृत भाषा में ' दृश्यते अनेन इति दर्शनम्‌” है। 


मानव की भौतिक एवं पारमात्मिक जनुभूति विषयक जिज्ञासा को घान्त और सयत मार्ग 
पर लाने बाला 'दर्शन' ही है। 'दर्शन' एफ प्रधास है, जिसके माध्यम से मानव वास्त- 
विक्ता के नियम परायण चिन्तन तक पहुचता है | विचारक पैट्टिफ के शब्दों में 
"दर्शन वस्तुओं के चम्यक विचारणीकरण की कता है” ।४ रसल के मतानुसार 
“विज्ञान एवं धर्म के मध्य में जो स्थान है, वही दर्शन है ।/५ ग्रीक दाशनिक प्लेटो ने 
दर्शन का सम्बन्ध यथार्थ से बताया है ।* सल्षेप मे हम उस प्रकार कह सजते है कि 
समस्त वस्तुओं को विधिपूर्वक चिन्तन करने की कला ही दर्णन है । 

दर्शन जगन के दिग्दर्शन का एक चैन्नानिक एवं बुद्धिवादी प्रयास है । इसी से 
हम मानव जीवन का सूल्याकन करते है | अब प्रण्त बह उठता है कि जीवन पया है ? 
एवासो-प्रश्वासों का क्रमिक संचालन, आगम एवं प्रत्यागमन ही जीवन है। इस 
जीवन के अनेक आधार माने गये है, और उन्ही भिन्‍न-भिन्‍न दृष्टिकोणों से इसे देखने 
का प्रथत्व किया गया है । जीवन-दर्शन की धारा में क्रान्ति उपस्थित करने के कारण 
एवं हेतु उस काल की सामाजिक, सास्कृतिक एवं आथिक परिस्थितिया ही होती है । 
भारत में जीवन-दर्णन के परिवतित करने मे घामिक एवं आथिक-तत्व ही सदैव से 


१. नीच छच कुल सुन्दरी सेवा सारी होइ । 
सोई सोहागितन कीजिये, रूप न पीज॑ घोद।। 
२. जो पिय को ब्रत्त ले रहे, कत पियारी सोइ। 
अजन मजन दूरि करि, सुन्दर सनमुख होइ ॥। 
३. पति की ओर भनिहारिये, औरन सू क्‍या काम । 
सर्च देवता छाड़ि के जपिये हरि का नाम ॥ 
व॥)9-00फप6807 ण॑ #ग्ञा0च०फ्ाए एश्रााप०-- 2 5 
5, घछिपडड९] 5६०६ "रि्रा050ज्ाए ॥5 जञ0 गाता 5 ]270प0 ऊलछलतत $0टा०ट बाते 
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( रेड ) 


सहायक रहे है । आथिक-विषमताओ एवं नवीन आविष्कारों के कारण आज का जीवन- 
दर्शन प्रचीन जीवन-दर्शन से सर्वथा भिन्‍न हो गया है, जिसका प्रतिविम्व हमे साहित्य 
में देखने को मिलता है | साहित्य कलाकार के व्यक्तित्व का प्रतिबिम्ब होता है । उसके 
विचार, मनोभाव एवं चिन्तन-शैली का अध्ययन उसके साहित्य द्वारा ही होता हैं। 
नियुण सन्त-कवियों के पद्य-साहित्य से हमे उनके जीवन-दर्शन का भली प्रकार ज्ञान 
प्राप्त हो जाता है । 

सभी निगुंण सस्त-कवियों का जन्म प्राय एक साधारण परिवार में ही हुआ था, 
जहा भौतिक-जीवन में समृद्धि के लिए कोई अवसर नहीं थे | जीवन में उत्थान एवं 
पतन का कोई प्रश्न ही उनके सम्मुख न उठता था | क्योकि एक निम्नवर्गीय व्यवित 
के जीवव मे विकास, उत्थान और कौतूहल आदि के लिए बहुत ही अल्प अवसर प्रस्तुत 
होते है । इन निर्गुण सन्‍्त-कवियों का जीवन आध्ध्या मिक-क्षेत्र मे महान्‌ व्यक्तियों की 
विचारधाराओ से प्रभावित हुआ। महापुरुपो से प्रभावित होकर इन कवियो ने शान्ति, 
सन्‍्तोष, सयम, सदाचार, सत्य और साम्य-भावना का सदेश देना शुरू किया | इस 
तत्वों ने निश्चय ही हमारे सन्‍तो के जीवन को किसी अश तक प्रभावित किया था । 

नियुण सन्‍्त-कवियों के जीवन-दर्शन का अध्ययन करने के पूर्व उस समय के 
वातावरण की ओर भी ध्यान देना आवश्यक है, जिससे प्रेरणा ग्रहण करके हमारे सन्त- 
कवियों के हृदय मे जनजीवन के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ , और जो आगे चल 
कर लोझकरजक तथा लोक मगलकारी भावना में परिवर्तित हुआ । 

मध्ययुग मे महत्वाकाक्षा और लोभ से प्रेरित होकर मुसलमान नित्य प्रति उत्तर 
पश्चिम से आक्रमण कर रहे थे। धन को इतना अधिक महत्व दिया जा रहा था कि 
उसके हेतु भगवान की सर्वोत्तम कृति मानव को तलवार के घाट उतारा जा रहा था । 
राज्य प्राप्ति के लिए पिता तथा भाई का वध किया जा रहा था। पुहम्मद तुगलक 
ने गयासुद्दीन तुगलक को लकडी के महल के अन्दर कुचलवाकर राज्य प्राप्त किया 
था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर जलालुद्दीन को तलवार के घाट उतार कर 
राज्य प्राप्त किया । औरगजेब ने शाहजहा की बन्दी बनाकर राज्य प्राप्त किया था । 
इन्ही घटनाओ को देखकर निगुण सन्त-कवियो के हृदय मे प्रतिक्रिया की भावना 
जाग्रत हुई और हृदय मे दीनता, करुणा तथा प्रेम का स्रोत प्रवाहित होने लगता । 
इन भावनाओ के उद्रके से इन सत-कवियों ने सतोप, सयम, दीनता आदि ग्रहण 
करने का उपदेश दिया । इन्होने विचार किया कि जब एक ही साईं सब मे निवास 
करता है, तो मानव एक दूसरे की हत्या क्यों करता है ? इन्ही विचारधाराओ में 
उलझ कर सत-क्रवियों के मुख से अहिंसा, समता एवं त्याग के उपदेश निकल पड़े । 

सतो के जीवन-दर्शन का मुर्य आधार है, नश्वरता या क्षण-भग्रुरता। निर्गुण सत- 
कवियों के मतानुसार तूफान में दीपक एवं वर्षा में वालू की मित्ति पर मानव भरोघ्ता 
कर सकता है, उनकी स्थिरता पर विश्वास कर सकता है। परन्तु मनुष्य का जीवन इनसे 
भी निसार और क्षणिक है | कबीर के शब्दों मे इस ससार की स्थिति पठनीय होगी 


( २१२५ ) 


पानी केरा घुदचुदा, अस मानुप फो जात । 
देखत ही छिपि जायगी, ज्यों तारा परभाति ॥" 


इस नि मारता का ज्ञान होते हुए भी, मानव मृत्यु की ओर से बेखबर होकर 
भौतिकता में मरून है 


पाव पलक फी सुधि नहीं, करे फाल्हू का साज । 
फाल अचानक मारसी, ज्योे तीतर फो बाज ॥7 
चार दिनो के जीवन के लिए मानव दगना आयोजन, इतना संघर्ष एवं छीना- 
सपदी करता है, और वह उसी की चिन्ता में सर्देव लगा रहता है। कबीर दास जी 
का कथन हैँ 


फ्वीर थोठा जीवना, मार्ड बहुत मडान । 
सब्रहि उना से लगि रहा, राव रक सुत्तान ॥) 
मनुष्य लोभ के वशीभूत होफर निरृष्ट से निरृष्ट कार्य करता है, ओर उसे 
इस सब में किचित मात्र का भी सकोच नहीं होता है | हमारे सन्त-कवियों ने उपदेश 
दिया कि इस ससार में कुछ भी स्थिर नहीं है । कबीर दास जी के शब्दों में देसिये : 


जज 


का भा फुछ थिर न रहाई। 
देखत नेम चला जग जाई ॥ 
एक छखस पूत सवा लख नाती। 
ता रापन घर दिया सन वाती॥ 
लका सा फोटि समद सी खाई। 
ता रावन की ख़बर न पाई ॥ 
मावत राम न जात सागाती। 
फहा भयो दर चाँंधघे हाथी 0 
फ्है फबीर अत फी बारी । 
हाथ क्ाड़ जैसे चले जुवारी ॥ 


इस क्षणिक ससार में सभी कुछ तो अस्थिर है। फिर मानव गर्व ही किस बात पर 
कर सकता है । चरनदाम के शब्दों भे देखिये 


प्या दिखलावे सान यह कुछ थिर न रहेगा । 
दारा सुत अरझ साल सुलुफ फा कहा करे अमिमान॥॥ 


१. स० बा० स०, भाग १, पृष्ठ ६॥५। 
२. सण०ए वा० म०, भाग ९१, पृष्ठ ६॥४११॥ 
३. स० बा० स०, भाग १, पृष्ठ ६४१८।॥ 


( २२६ ) 


शावन कुस्मफरन हुरनाकुस राजा फर्न समान। 

अरजुत नफुल भीम से जोधा माटी हुये निवान ॥ 

छिन-छिनतेरो तन छीनत है सुन म्रण भज्ञान | 

फिर पदछताये फहा होयगा जब जम घेरे आत॥ 

विनसे जलथयल रवि ससि तारे सफल सृष्टिकी हानि । 

अजनू चेत हेत फर हरि सू ताही के पहिचान ॥। 
पलटू साहिब के शब्दों मे यह भाव निम्नलिखित है -- 


पलटू नर तन पाह के, सूरख मर्ज न राम । 
कोऊ ना सग॑ जायगा, सुत दारा घन घाम ॥) 


यह जीवन छाया की तुलना में भी हीन है। फिर इससे सम्बन्धित अन्य विषयो के 
लिए क्‍या कहा जाय ? एक दिन यह शरीर ओले के समान नष्ठ हो जायगा, काच के 
वर्तत की भाति ठोऋर लगते ही छिन्न-भिन्न हो जायगा, इसके लिये व्यर्थ ही मानव 
झूठ, कपट एवं छलवल करता है, तथा वाजीगर के वन्दर के सदृश नाचा करता है 
यह तन फा फह गर्व करत है । 
झ्ोला ज्यो गलि जाये रे॥ 
जैसे चरतन बनो काच को। 
उपक लगे बिनसाव॑ रे॥ 
झूठ फपट भ्ररू छल बल फरि के । 
खोटे कर्म कसाब रे॥। 
वाजीगर के बादर सा ज्यो। 
नाचत नाहि लजावे रे॥ 
कवीरदास भी शरीर को कच्ची मिट्टी के घडे की भाति समझते हैं 
यह तन कांचा कुम्म है, लिये फिरे था साथ। 
टपका लागा फूटिया, कछु नहिं श्राया हाथ ॥९ 
फिर मानव दम्भ क्यों करता है ? मलूक दास जी का कथन है। 
इस जीने का गयवें कया, कहा देह फी प्रीति । 
चात कहत ढह जात है, वारू की सी भीति ॥॥४ 





१ स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ २१४ । 
२ सण० वा० स०, भाग्य १, पृष्ठ १०१२० । 
३ स० बा० त्०, भाग १३, पृष्ठ १०४४ । 


( २२७ ) 


सहजोवाई के शब्दों में नइवरता का चित्र देखिये | 
घन जोवन सुख सम्पदा, बादर फो सी छाहि । 
सह॒जो श्रापिर धूप हैं, चोरासी फे साहि ॥) 
ससार में आसक्ति रखने वाला मानव चौरासी योनियो मे ही घूमता रहता है। 


छौरासी योनी भुगत, पायो भनुष सरीर। 
सहजो चूफे मक्ति बिनु, फिर चौरासी पीर ॥।* 


जिस समय प्राण पारीर से निगंत हो जाते है, सब यही रखा रह जाता है 


झास पास जोधा झंडे, सभी बज़ावे गाल । 
सप्त महल से ले चला, ऐसे फाल फराल ॥) 
इन निर्मुण सनन्‍्त-कवियों ने जीवन का आदर्श महान्‌ एवं वृहत बताया है 

दो दिन फा जग मे जीवना हैँ फरता क्यो गुमान। 
ए चेसहूर गीदी हुक राम फो पिछान ॥ 
दावा छुदी का दूर कर अपने तु दिल सेती। 
चज़ता है भ्रफड श्रफड फे ज्वानी फा जासे श्रान ॥ 
मुरसिद फा ज्ञान समझ फे हुशियार हो सिताब ॥ 
गफलत फो छोड सुहबत साधो फी खूब जान ॥॥ 


फिर भी मानव इस ओर घ्यान नहीं देता है । वह तो विद्रोह, पड़यन्त्र, हत्या 
आदि में ही मलग्न रहता है । एक के बाद एक तृप्णा उसके हृदय को बिजली की भाति 
कोंघा करती हैँ । भावुकता और उद्वं गजनक अत करण लेकर वह सासारिक कार्यो 
में व्यस्त रहता है । ममता की घटाएँ सर्देव उसे घेरे रहती है| प्रकृति की निस्तब्धता 
की ओर मानव का ध्यान भी नही जाता है। दिन-रात वाहद्याउम्बरो में लिप्त मानव 
निम्न-प्रवृत्तियो का चेरा बना रहता है। तृष्णा उसके शरीर को भस्म कर डालती है । 


त्षिस्ता प्रस्ति प्रलय फिया तृप्त न कबहू' होय। 
सुर तर भुनि और रंक सब भस्म करय है सोय ॥४ 
(कबीर) 
सनन्‍्त-कवियों ने बताया कि इस जीवन का सर्वेश्रेष्ठ लक्ष्य भौतिकता का विसर्जन 
करके, ब्रह्म की आराधना करना ही है । प्रत्येक घट मे वही साई विद्यमान है । इसलिए 
मनुष्य को मानव मात्र के प्रति सहानुभूति होती चाहिए | इन सन्‍्तो ने अपनी मधुर 





१ स० बा० स०, भाग १, पृष्ठ १६६॥५। 
२ स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ १३६।६ | 
३. स० बा० स०, भाग १, पृष्ठ १०२५) 
४. स० बा० स७, भाग १, पृष्ठ ५५/२। 


वाणी से सतप्त जनता को शीतलता और सुख प्रदान किया । सन्‍्तों ने बताया कि 
यदि किसी ते इस ससार में एक भी जीव को युख पहुचाया, तो उसका जीवन सफत 
है । समाज की सेवा करना ही मानव का धर्म है। 'देह घरे को गुन यही देह-देह कुछ 
देह” में विश्वारा करने वाले हमारे सन्‍्तों ने सेवा एवं परोपकार को ही थर्म माना 
है। यह ससार दो दिन का मेला है, फिर छल-कपट, राग-ढ प वा स्थान ही बया है ? 
इस कारण जीवन को शुद्ध नि कपट होमा चाहिए । चरनदास के शब्दों में देसिये -- 

घरी दो मे मेला बिछरे साधो देप्ि तमासा चलना । 

जो हवा श्राकर हुए इकट्ठा तिनसू बहुरि ने मिलना ॥ 

जैसे माव नदी के ऊपर बाद बटाअ आ आाचवचे। 

मिल मिल जुदे होय पल साहीं श्राप श्रापफो जाये ॥ 

या बारी बिच फूल घनो रग सुगन्ध सुहावे । 

लाग छिले फेरि कुम्हिलाब क्षरे टूटि विनसावे ॥ 

हवाई मिले श्रीर हाना से ताको क्‍या पछितावे । 

दे कुछ ले फुछ करिले करनी रहनी गहनी भारी ॥। 

यह ससार तो 'नदी नाव सजोग' है । जब सगार के रुम्पर्क इनने क्षणिक है, फिर 

पारस्परिक हूं प-भाव का महत्व ही बया हे ? यह जीवन दाच्चे धडे और स्वप्न के 
सदुश विनाशशील है| इस ससार के आदान-प्रदान, व्यवहार, नीति सभी कुछ स्वप्न 
के समान क्षणिक है। च्रतदास के बब्दों मे -- 


चेती रे नर करो विचार । 
छल रूपी है यह ससार ॥॥ 
सुपता माता-पिता सुत बन्धू। 
सुपता है सबवही सम्वन्धू ॥ 
देखे कहे सुने सो सपना। 
सुपना घरतो श्रीर श्राकासा। 
सुपनता चन्द सुर परकासा 
सुपना जल थल पावक पौधा 
सुपना जोग भोग अझण भोन ७ 
सुपता माया को व्योहार। 
सुपना कुल नाता परिवार ॥ 
सुपता देस नाम शप्ररू भेस। 
सुपने लरे सर श्रण सागे। 
सुपने॑ सोच सुपने जागे। 
कृत्रिमता तथा वाह्मयाडम्वर हमारे जीवन के उज्ज्वल-पक्ष को आच्छादित कर 
लेते है । वे हमारी सत्यता और तथ्य पर आवरण डाल देते है। जहा सत्य है, वह 


( २१२९६ ) 


कृषरिमता तथा वाहद्याड्म्बरो की आवश्यकता नहीं | बयोकि मानव जो कुछ भी विचार 
करता है वह, पूर्ण होगा या नही, वह स्वय ही नहो जानता है । सुन्दरदास जी का 
कथन है. -- 
तू कुछ श्रौर विचारत है नर, 
तेरी विचार घर॒यों हो रहेगो। 
फोटि उपाय कर घन फे हित , 
भाग लिए्यो तितनोही रहैगो ॥ 
भोर फि साझ्न घरी पत्न मान्न सु , 
काल प्रचादक श्ाद  गहँगो। 
राम भज्यो न किये कछ सुफ्रीरित , 
सुन्दर यू पछताइ रहैगों ७" 
जहा मानव कृतधिमता की ओर ध्यान देने लगता है, वहा उसकी सम्पूर्ण शक्ति 
उसी को बनाएं रखने में लगी रहती है । उसी के कारण मानव झूठ बोलता है, छल 
करता है तथा निन्दा करता हैँ । इन वातो मे सलग्गन मानव को देस कर चरनदास 
का कथन है -- 
माला तिलक बनाय पूर्व हार पच्छिम भागा। 
नामि कल फस्तूरि हिरन भा वोरा॥। 
चाद सूर्य थिर नहीं नहीं थिर पवन न पानी। 
तिर देवा थिर नहीं नहीं माया रानी ॥ 
चरनदास लख दृष्टि भर एक शदद भरपूर है। 
नरंजि परसखि ले निफट ही पहन घुनन फ्‌ दूर है ॥ 
धाभिक-जीवन के समान सामाजिक-जीवन में भी कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए । 
समाज के स्वच्छ निर्माण के लिए क्त्रिमता को दूर करना परमावश्यक है। अपनी 
वास्तविक स्थिति को बढा-चढाकर व्यवत करने वालो को अनेक कणष्टो का सामना 
करना पडता है, भौर सफलतापूर्वक निर्वाह होना कठिन हो जात्ता है। सामाजिक को 
दूपित मनोवृत्तियों का त्याग कर देना वाछित होता है। सामाजिक-जीवन मे काम, 
क्रोध, तृष्णा, मद, आदि प्रवृत्तिया ऋृत्रिमता ही जाती हैं। इसी कारण निर्मुण सन्त- 
कवियों ने इनकी निन्‍दा की, और समाज के लिए कल्याणकारी मनोवृत्तियो का सन्देश 
सुनाया । क्रोध मे मानव सब कुछ भूल जाता है, इस कारण उसे प्ाधुओं की सगति 
करनी चाहिए -- 
दसो दिसा से क्रोध फी, उठी श्रपर बल श्रागि। 
सीतल सगति साध फी, तहा उबरिये भागि॥* 


१ स० बा० स०, भाग २, पृष्ठ १२३। 
२ स॒० वा० स*, साग १, पृष्ठ ५३ । 


५ पक) 


सहजोवाई क्रोबी व्यवित के सम्बन्ध में कहती है “-- 
सहजो क्रोधी अति बुरों, उलटी समझे वात | 
सबहीं सू ऐठो रहे, करे बचन फी घात ॥। 


निर्गुण सन्‍्त-कवियों ने मानव-जीवन में आत्मसतोप को बहुत ही महत्व प्रदान 
किया है । चित्त की एकाग्रता एवं ज्वान्ति के लिये तृष्णा का दमन आवश्यक है । जहा 
तृष्णा, लालसा या इच्छा है, वहा साधना के लिये कोई भवसर नही रहा जाता है। इस 
कारण सरल स्वाभाविक और शान्तिमय जीवन के लिये अहिंसा अनिवार्य है। अहिसा 
को परोपकार की निषेधात्मक-भूमि भी कह सकते है । परन्तु अहिंसा सत्यान्वेषण के 
अभाव में असगत है | अहिंसा और सत्य दोनो ही अन्योन्याश्रित हैं। अहिसा साधना है 
और सत्य साध्य | साधना के लिये यदि हम चिन्तित रहेगे, तो साध्य किसी न किसी 
अवसर पर उपलब्ध हो ही जायेगा । 

निर्गुण सन्त-कवियो के जीवन में त्याग, परोपकार, दया और उदारता का बडा 
महत्व था । क्योकि उनका पूर्ण विश्वास था, कि इनके अभाव मे न तो आध्यात्मिक 
जीवन में ही सफलता मिल सकती है, और न सामाजिक-जीवन मे ही । परोपकार के 
द्वारा इन सन्त-कवियों ने 'वसुधैव कुटुम्बकम्‌' की भावना को जाग्रत किया । 

उपर्युक्त विवेचना द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है, कि निर्गुण सन्त-कवियों ने जीवन 
में सत्य, परोपकार, क्षमा, दया, सहनशीलता, सतोप, त्याग, विनय को महत्वपूर्ण 
माना, भोर साधना के क्षेत्र में बाह्याडम्बरों की नि सारता पर प्रकाश डालकर यह 
सिद्ध किया, कि यह सब माया है, असत्य है। इसलिये सत्य स्वरूप की प्राप्ति की 
चेष्टा करनी चाहिये, जो गुरु की कृपा से ही मिल सकता है। 


सतो के साधनात्मक-विश्वास 

निर्मुण सस्त-कवियों के साधनात्मक विश्वास के अन्तर्गत नाम-जप, सहज- 
समाधि, योग, वैराग्य ओर भक्ति आदि की गणना वी गई है । अब हम अलग-अलग 
इनका विवेचन करेंगे । 
ताम-जप 


नाम जप सम्बन्धी-विश्वास का उल्लेख हम सन्‍्तो के दाश्ंनिक विश्वास के 
अन्तर्गत कर चुके है। सतो को ताम जप में पूर्ण विश्वास था और उन्होंने नाम-जप 
को समस्त वर्मों से श्रेष्ठ माना है। नाम-स्मरण साधना का सरलतम तथा श्रेष्ठ 
साधना है । 
रास भजन परिश्रम बिना फरिये सहज सुभांइ। 
सुन्दर कष्ट कलेस तजि मन की प्रीति लगाइ॥। 


१, स॒० वा० स०, भाग १, पृष्ठ १५९। 


( २३१ ) 


इस नाम-जप की साधनात्मक एवं भौतिक दोनो ही जीवनो में उपयोगिता है । 


राम नाम मोजन फरे, राम नाम जलपान । 
राम नाम सौ सिलि रहे, सुन्दर राम समान ॥ 
निर्गुण सन्त-साहित्य मे गाम-जप का ग्रुणणान बहुत हुआ है। सतो का पूर्ण 
विश्वास है, कि साधनात्मक-क्षेत्र मु नाम-जप से और कोई सरल उपाय नही है। 
मनुष्य नाम रूपी जहाज पर चढ़कर इस भवसागर से पार हो सकता है । 
सहजो भवदसागर बहू, तिमिर बरस घनघोर । 
तामे नाम जहाज है। पार उतारे तोर॥ 
निर्गुण-कवियों का नाम-जप पर बटूट विश्वास था। सुन्दरदास का मत है कि -- 


ताम लिया तिन सब किया सुन्दर जप तप नेम । 
त्तथा ॥। 


नाम बराबर तोलिया तुर्ल न कोई घ॒र्म। 


इसी विष्वास के कारण सन्त कवीरदास अपने शरीर के थाम से उन व्यक्ति की 
पैतरी बनाना चाहते हैं, जिसके मुग् से भूल से भी कमी-कभी नाम निकल जाता है -- 


सपनहूु मे बरहि, धोसेहु निकरे नाम । 
वाफे पगरी पंतरि श्री स्तन फो चाम ॥" 


इस प्रकार उपयुक्त विवेचन द्वारा यह स्पप्ट होता जाता है कि सन्‍्त-कवियो को 
ताम जप पर पूर्ण विश्वास था और नाम-जप उनकी साधना का प्रमुख अग था ।९ 
सहज-समाधि 

सतो के साधनात्मक-विश्वास में सहज-समाधि को प्रमुख रथान प्राप्त है। निर्गुण 
सन्त-कवियों के काव्य में सहज-समाधि विपयक विचार स्पष्ट रूप से दुष्टिगत होते है । 
सन्त कवीर ने सहज-समाधि की साधना को सर्वश्रेष्ठ साधना माना है । जिस दिन 
से उन्हें सहज अवस्था प्राप्त हुई, उस दिन से शाति बढती ही गई । दैनिक जीवन के 


प्रत्येक कर्म उसी सहज ब्रह्म की उपासना के अगर प्रतीत होने लगे । कबीर का सहज- 
समाधि के प्रति विश्वास देखिये -- 





१ गोस्वामी तुलसीदास का यह पद कबीर से साम्य रखता है -- 
तुलसी जाके मुखन ते घोखेहु निकरहि राम । 
ताके पगकी पैतरी मेरे तन को चाम ॥ 
२ परन्तु उन्होने यह भी स्पप्ट कर दिया है कि काम के साथ नाम का विरोघ है -- 
जहा काम तहा नाम नहिं जहा नाम नहिं काम । 
दोनो कवहू ना मिले रवि रजनी इक ठाम ॥ 
कबीर साखी--सग्रह पृष्ठ १३६। 


( २३२ ) 


साधो सहज समाज भली। 
गुर प्रताप जा दिन सो जागी दिन-दिन श्रधिक चली ॥ 
जहा-जहा डोली सो परिकरमा, जो कुछ फरो सो सेवा । 
जब सोचों तव करो बडवत पूजो श्रीर न देवा ॥ 
कहाँ सो नाम सुनों सो सुसिरत सावों पोर्वो सो पूजा। 
गिरह उजाड एक सम लेखों भाव मिठाबोौ दूजा॥। 
प्राखन सूर्दों कान न रु्धों तनिक कष्ट नहीं धारी। 
सुले नेन पहिचानों हेंसि हँसि सुन्दर रूप निहारो॥ 
सबद निरन्तर से मन लागा सलिन वासना त्यागी। 
उठत बैठत कब्रह नहिं छूट ऐसी तारी लागी।॥। 
फह कबीर यह उन मुनि रहनी सो परगट करि गाई। 
दुख सुख से कोइ परे परम पद तेहि रद रहा समाई ॥ 
इन सनन्‍्तो का विश्वास था, कि सहज ब्रह्म की साथना भी सहज ही होनी चाहिये । 
साधक के दैनिक-जीवन और साधना म कोई विरोध अपेक्षित नहीं है। इसी कारण 
निर्गुण सन्‍्त-कवियों ने गृहस्थी के उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुये भी, सहज-साघना 
का सन्देश जनता को दिया -- 
काहे को कलपत फिरे, दुखी होय बेकार । 
सहज सहजे होदगा, जो रचिया करतार ॥7 
वह ब्रह्म सहज ही दर्णन देने वाला है । इसलिये व्यर्थ में चिन्ता में नहीं पडना 
चाहिए -- 
फास कल्पना कदे न कौ, पुरण ब्नह्म पियारा 
इहि पथ पहुंचि पार गहि, दादू सोचत सहज सभार ॥ 
निर्गुण-सन्तो का यह विश्वास था, कि साधना जितनी ही सहन होगी उतनी ही 
बोधगम्य होगी । इसलिये उन्होंने सहज-समाधि को महत्वपुर्ण स्थान दिया है। मध्य- 
युगीन राजनैतिक, सामाजिक, धामिक परिस्थितियों को देखते हुए भी सहज-समाधि 
की आवश्यकता थी। मुक्षलमानों के राज्यकाल मे जहा जीवन-रक्षा का प्रश्न अत्यन्त 
कठिन था, और नित्यप्रति मन्दिर नष्ट किये जा रहे थे, वहा सहज-समाधि की और 
भी आवश्यकता थी | 
कवीर की भाति ही चरनदास जी ने भी सहज-समाधि की महत्ता का अनुशर 
किया था | उनका कथन है कि 
निरतर सहज समाधि लगाई । 
ऐसी लगी टरे नहीं कबहू करनी श्रास छुटाई॥ 





१ स॒० वा० स०, भा० १, पृष्ठ ३३३ । 


( २३३ ) 


काफो जप तय ध्यान कौन कू करे अब पूजा । 
कियो दिचार नेक नहिं निकर्स हरि बिनु और न दूजा ॥ 
मुद्रा पाच सहन गति साधी झालस श्रास्त न सोई । 
सव रस मूल ब्रह्म जब सोधा श्राप विसर्जन होई ॥ 
इसी प्रकार ससन्‍त दादू, रंदाम,रे भीणसा साहव,१ सुन्दर दारा,* पलट साहब,५ 
।हजो बाई* आदि ने सी सटज-समाधि पर अदूट विश्वास के भावों का प्रदर्शन 
किया है। 
योग 
योग! हिन्दुओं के दर्शन मौर धर्म का प्रमुप्त भय है | हिन्दुओं की साधना-पद्धति 
की यह सबसे समीचीन मोर वैज्ञानिक शैली है । योग-साधना की शैली और लक्ष्य के 
विपय में कोई तर्क और विवाद नहीं टिया जा सकता है, कारण कि योग-स्ताधना की 
प्रक्रिया, शैली एव फल निविवाद रूप से एक निरदिप्ट दिया की ओर अग्रगर होते हैं । 
पोग के माधारभूत सिद्धान्तो के सम्बन्ध में भी कोई मतभेद नहीं है । दार्शनिक एवं 
विचारको का अभिमत है फ्रि मोक्ष प्राप्ति के हेतु योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है । 
मोक्ष प्राप्ति के जिये भारतीय-दर्णन ने तीन साधनों का उत्लेख किया है, योग, भक्ति 
एवं ज्ञान । परन्तु एन तीनो में योग के समान कोई भी दूसरा साधन नही है। भारतवर्प 
की धर्म-साधना में योग” प्राचीनत्तम साधन माना गया है, जिसका अवलम्धन ग्रहण 
१ काया अन्तरि पाइया, अनहद वेन वजाड़। 
सहज आप लसाउया, सुन्य मइल में जाए ॥ 
काया अन्तर पाइया सव देवन को देव । 
सहज भाप लखाइया, ऐसा अलख अशभेव ॥ 
पूजा अरचा ना जानू तेरी। कह रेदास कवन गति मेरी । 
तोड़ न पाती पूजू न देवा | सहज समाधि करू हरि सेवा ॥ 
करो विचार निघरि अवराधिये, 
सहज समाधि मन लाव भाई॥। 
४. सहज निरजन सब में सोई | सहर्ज सत मिल सब कोई ॥ 
सहर्ज शकर लावे सेवा। सहजे सनकादिक ग्रुरु देवा।॥ 
५ फूटि गया आसमान सवद की धमक में । 
लगी गगन में आग सुरति की चमक में ॥ 
सेस नाग और कमठ लगे सव कपने । 
अरे हाँ पलटू सहज समाधि की दसा खबर नहिं अपने ॥ 
६ ऐसा सुमिरत कीजिये, सहज रहै लौ लाय | 
विनु जिम्या बिनु तालुवे, अन्तर सुरति लगाइ ॥ 


ल्‍्प्णं 


कल 8 
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करके साधक ससार-सागर के त्रिविव तापो से अवकाश ग्रहण करके, मुक्ति प्राप्त करता 
है । प्रत्येक धर्म की साधना मे योग किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है । 

शुक्ल यजुर्वेद' के ४०वें अध्याय मे भी योग की सावना और तत्वों की ओर सकेत 
किया गया है । 'शुक्ल यजुर्वेद' मे कहा गया है कि “तस्य को मोह क शोक 
एकत्वनुम१श्यत ”” । इसी प्रकार इस वेद ग्रन्थ के ३३वें एवं ४०वें अध्यायो में योग 
विपयक अनेक विषयों एवं तत्वों का उल्लेख किया गया है। वेदो के अतिरिक्त उपनिषद्‌, 
श्रीमद्भागवत, श्रीमद्भगवत गीता, योगवासिष्ठ तथा तत्न-गन्थों आदि ने भी योग का 
एपष्ट उतलेख एवं साधना के विषय मे विचार प्रकट किये है। भारत के सभी प्रचीन 
धर्म, बौद्ध, जैन आदि योग फी महत्ता के समर्थक है। बौद्ध-धर्म के पाली त्रिपिटकों 
में थोग की प्रक्रिया का सुन्दर उल्लेख मिलता है। महावीर एवं जैन-धर्म के अन्य 
पाथको ने योगाभ्यास किया और उस पर अपने विवेचनात्मक मत प्रकट किये हैं । 
उमा स्वाती तथा हेमचन्द्र ने क्रश 'तत्वार्थ सूत्र” तथा 'योग-शआास्थत्रा ग्रन्थों में 
स्वानुभूतियों का चित्रण किया। तान्निकों ने तो अपनी साधना के हेतु योग को ही 
भाधार बनाया । “नाथ सम्प्रदाय! की साधना में भी योग की प्रक्रियाओं को विशिष्ट 
स्वात मिल्रा जौर जत्ततोयत्वा बह योगी सम्प्टय' के नाम से प्रख्यात हुआ । गौरखनाथ 
एवं अन्य सिद्धो के ग्रन्थो मे अमृतनाद, ८० बिन्दु, तेजो बिन्दु, नाद बिन्दु, क्षुटिका, 
हस, कुडलिनी आदि का विस्तृत वर्णन उपलब्ध होता है। नाथ पथियों के पश्चात्‌ 
हिन्दी के निर्गुणवादी कवियों मे भी योग का वर्णन उपलब्ध होता है। टैनिक जीवन 
में भी प्राचीन भारत में नागरिक यम, नियमादि का पालन करके किसी न किसी रूप 
में योग की साधना में रत थे! ।१ 

योग-साहित्य के विषय में सबसे प्रथम लेखक महषि पततजलि है। पातजलि योग 
सूत्रों के अतुत्तार "योगश्चित्त वृत्ति निरोध ” अर्थात्‌ चित्त की वृत्तियों का निरोध हो 
जाना ही योग है । 'योगवाशिष्ट' के अनुसार ससार सागर से उत्तीर्ण होने की युक्ति ही 
योग है ।६ डा० रामकुमार वर्मा के शब्दो मे “आत्मा जिस शारीरिक या मानसिक 
साधन से परमात्मा से जुड जावे वही योग है ।”१ टा० त्रिलोकी नारायण दीक्षित का 
मत है कि “जो आध्यात्मिक विद्या जीवात्मा एवं परमात्मा मे सयोग स्थापना को 
प्रक्रिया का निर्देश करे वही योग है ।'४ योग की क्रियाओं मे रत रहने वाला साधक 
'योगी' है । गीता मे योगी शब्द का प्रयोग ईश्वर, आलज्ञानी, ज्ञानी भक्त, निष्काम कर्म- 
योगी, साख्य-योगी, भक्त, साधक-योगी, सकाम-कर्मयोगी, सयमी, घ्यान एवं घारणा 
करने वाला तथा तत्वन्नानी के अर्थ मे हआ है । योग-शास्त्र मे योग के तीन भेदों का 
त्वेज ज्आ है 


५ ] 





सुन्दर-दर्शन--ले ० टा० चिलोकी नारायण दीक्षित, पृष्ठ २२-२३ । 
योगवाशिष्ठ ६॥१।१३॥३ । 

कवीर का रहस्पवाद--ले० डा० रामकुमार वर्मा, पृष्ठ ६' 
पुन्दर-दर्शन, पृष्ठ २४ । हि 
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(१) सबिकल्प-पोग 
(२) निविकत्प-योग 
(३) निर्वीज योग 
योग अनेक श्रकार के होते है . प्रेम-गोग, साख्य-योग, ज्ञानन्योग, कर्म-योग, 
टेब्योग, राज-योग, मन्न योग आदि । 
हिन्दी के सन्त-कवियों ने योग के विषय में अनेक वार अपने विचारों को प्रकट 
फ्रिया । इन स्लो ने योग को साथना का अनुपम सावन माना है । निर्गुण सन्‍्तो से 
अधिकाश साधको ने अप्टाययोग का वर्णन किया हे। कबवीरदास, मलृूकदास, 
चरनदास तथा रज्जव साहब, उस कोटि के कवियों भे विद्येप रुप से उल्लेखनीय है । 
सन्त सुन्दरदास परम योगी थे । थोग वग जितना सुप्ठ, वैज्ञानिक और कऋ्रमबद्ध ज्ञान 


सुन्दरदास फो था, उतना किसी अन्य सन्त-कवि को नहीं ॥ सन्त सुन्दरदास ने अयने 
ग्रल्यों मे निम्नलिखित बोगो का वर्णन ओर विवेचन प्रस्तुत किया है । 


(१) हंठ-बोग (२) भक्ति-योग 
(३) अप्टाग-योग (४) राज-पोग 
(५) सास्य-बोग (६) आह त-योग 
(७) लक्ष-योग (5) मब-योग 
(६) लयब-पोग (१०) चर्चा-योग 
(११) बह्मनयोग (१२) ज्ञान-योग 


सुम्दरदाम ने योग फे इन भेदों को लेकर सविस्तार अपने ग्रन्थों में योग के 
सम्बन्ध में विचारों को व्यक्त किया है । योग के वर्ण्य विषय को लेकर झुन्दरदास ने 
दो ग्न्यों की रचना की है 
(१) ज्ञान-समुद्र, तथा 
(२) नर्वा ग योग-प्रदीपिका । 
इनके अतिरिवत अपने स्फुट छुन्दों में भी कवि ने ३९ सववैयों में साख्य सिद्धान्तो 
का निस्पण किया है, तथा १६३ साखियों में कवि ने साख्य-योग फे विभिन्न अगो पर 
अपने विचार प्रकट क्ये है। 'शान समुद्र' मे कवि ने भवित-योग, अष्टाग-योग, साख्य- 
योग तथा अद्वत्त योग का वर्णन किया है तथा “मर्वा गयोग प्रदीपिका' मे भवित- 
घोग, मत्र-योग, लय योग, चर्चा-योग, हठ-योग, राज-योग, लक्ष-योग, अप्टाग-योग, 
साख्य-योग, ज्ञान-योग, ब्रह्मन्योग तथा अद्वत-योग का वर्णन किया है। इन समस्त 
घोगों मे कवि का मन अष्टाग-बोग, साख्य-योग, भक्ति-योग की ओर अधिक लगा है | 
निर्गुण सच्त-कवियों को ज्ञान-योग, भवित-योग और अष्टाग-योग पर विश्वास 
था। योग के इन सभी प्रकारों में उनका विश्वास अष्टाग-योग पर अधिक था। 
इनकी साधना पर नाथ-पथ की साधना पद्धति का भी प्रभाव पडा। नाथ-पथ की 
की साथना-पद्धति का नाम है हठयोग । हठयोग वास्तव में लक्ष्य नही है। इसे 
सोम का सोपान माता गया है । यद्यपि सच्चा योगी हठयोग के अतिरिक्त और 
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मलूकदास के योग सम्बन्धी ज्ञान का आधार महपि पतजलि कृत “योग सूत्र है। 
प्रमाण के लिये उनकी निम्नलिखित पक्तियाँ पठनीय है * 


इन झाठो फो रूप कहो पातजलि विस्तार 
भव बरनी सक्षप ते सो पुनि करो विचार ॥ 
(ज्ञान-बोध, द्वितीय विश्ञाम) । 


ज्ञान बोध! में मलूकदास ने अप्ठान-योग का सबिस्तार वर्णन किया है ओर 
साथ ही उसकी उपयोगिता पर व्यापक रूप से विचार प्रकट किया है। 
सुन्दरदास ने बारह योगो का वर्णन किया है । परन्तु कवि ने अष्टामन्योग पर 
अधिक जोर दिया है। सुन्दरदास के योग का आधार है, 'हठयोग प्रदीषिका' जैसा कि 
निम्नलिणित उद्धरण मे स्पष्ट हो जाता है 


पे दक्ष प्रकार फे यम् कहे हुठ प्रदीषिफा प्रन्य महि। 
सो पहिले हो इनको ग्रहे चलत योग फे पन्‍य महि ॥ 
(ज्ञान-समुद्र - तृतीयोल्लास) । 


मुन्दरदास की आस्था हठयोग में भी समान शुपेण थी | “सर्वा गयोग प्रदीपिका' 
के "हठयोगनाम तृतीयोपदेश ” के अन्तर्गत इड्ा एवं पिगला फे एकीकरण की कफ़िया 
को कवि ने हृठयोग माना है * 


रपथि शशि दोऊ एक मिलार्व । 
याही ते हठयोग कहावे ॥ 
मलूकदास एवं सुन्दरदास के समान ही अट्ठारहवी शताव्दी के कवि चरनदास 
ने भी अप्टाग-योग को साथना के लिये उपयोगी माना है 


प्रथम नीव दृढ़ फीजिए, तब ऊपरि विस्तार ॥ 
सहलाइत जुडिगे नहीं, त्यों यस नियम विचार ॥ 


तीज श्रासन हित फरि साधो, प्राणायाम चौथे श्राराधो । 
प्रत्याहार पाचवा जानों, छुके धारणा फो पहिचानो। 
सतवे ध्यान मिट सब बाघा, कहूँ श्राठवा अ्रग समाधा॥ा 
चरनदास ने अपने काव्य मे अप्टाग-योग की उपयोगिता और विभिन्‍न अंगो फा 
स्चिस्तार वर्णन किया है । 
इन कवियों के अतिरिक्त वबावरी-सम्प्रदाय, निरजनी-सम्प्रदाय, साध-सम्प्रदाय, 
सतनामी-मम्प्रदाय तथा नि ण-घारा के अन्य कवियों द्वारा सस्थापित अन्य सम्प्रदायो 
में भी योग की प्रक्रयाएँ किसी न किसी रुप में भाध्य हुई है। सत्य तो यह है कि 
सस्ती की साधना पर योग का व्यापक प्रभाव पडा । इतना ही नही ये सन्‍्त-कवि 
योगी थे, ओर योग की समस्त भूमिकाओं पर इनका अच्छा अभ्यास था। उनकी 
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रचनाओ में योग का जो सूक्ष्म से सूदम वर्णन सन्‍्तो ने किया है, वह स्वत इस कथन 
का समर्थक है | सन्‍्तो के साधनात्मक विश्वासो में योग का प्रमुख स्थान है । 


भक्ति 


'भक्ति' ब्रह्म से अनुराग एवं तादात्म्य स्थापित करने का सर्वोत्तम साधन है। 
विचारको का कथन है कि भत्रित ब्रह्माराधना का सर्वसुलभ साधन है। ईम्बर के 
प्रति सच्चे एव वास्तविक अनुराग को भक्ति-योग कहा गया है। मह॒पि शाण्डिल्य के 
दाब्दो मे “सा परानुरक्तिरीश्वरे” अर्थात्‌ ईश्वर मे परम अनुराग भर्थात्‌ परम प्रेम 
ही भक्ति है । भक्ति की परिभाषा मौर स्वरूप का उल्लेख करते हुए, देवषि नारद ने 
“भक्ति-सूत्र' मे लिखा है. “सा त्वास्मिनू परमप्रेम रूप” अर्थात्‌ उस परमेश्वर मे 
अतिशय प्रेमरूपता ही भक्ति है । देवि नारदने भक्तिको अमृतरूपा माना है । देवषि के 
शब्दों में “अमृत स्वरूपाच”” । योग, ज्ञान, वैराग्य आदि की साधना की तुलना में भवित 
ही ऐसा साधन है, जो सबसे सुलभ और सर्वजन साध्य माना जा सकता है। कहा गया 
है, कि कलिकाल में भवित के समान आत्मोद्धारक अन्य कोई साधन नहीं है । प्रेम हारा 
किसी काम्य वस्तु की प्राप्ति नही होती । कारण कि जब तक सासारिक वासनाएँ मानव 
के हृदय और मस्तिप्क पर प्रभाव बनाए रहती हैं, तव तक प्रेम का विकास नही होता 
है । भक्ति दानादि कर्म से श्रेष्ठ है और ज्ञान तथा योग से भी उच्च है, कारण कि इन 
सबका एक लक्ष्य रहता है। परन्तु भव्ित स्वय ही साध्य तथा साधन स्वरूपा है 


सा न फामायमाना, निरोध स्पत्वात्‌" । 
सा तु कर्म ज्ञान योगेभ्योउ्प्याधिकतरा* । 
स्वयं फल रूपेति ब्रह्म कुमारा ३ ॥ 
भवित-मार्ग की महान्‌ विज्ेपता यह है, कि यह चरम-नक्ष्य की प्राप्ति के हेतु यह 
सबसे सरल तथा नितान्त स्वाभाविक 5पाय है। भवित की महत्ता का वर्णन करते हुये 
गीता में कहा गया है कि “हे भर्जुन | न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से 
इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं देखा जाने को दक्य हु, जैसे 'मेरे” को तुमने देखा । 
परल्तु हे श्रेष्ठ तपवाले अर्जुन ! अनन्य भक्ति करके तो इस प्रकार चतुर्भुज रूपवाला मैं 
प्रत्यक्ष देखने के लिये और तत्व के जानने के लिये तथा प्रवेश करने के लिये अर्थात्‌ 
एकीभाव से प्राप्त होने के लिये भी शक्‍य हू 


ताह चेद॑ने तपसा न दानेन न चेज्यया | 
शक्य एवं विधो द्रष्ट दृष्ठवानसि भा यथा ॥ 





१ नारद भक्ति-सूत्र, प्रथम सूत्र । 
२, नारद भंक्ति-सूत्र, २५ सूत्र। 77 
है नरेंद भक्ति-सूत्र, ३० सूत्र । 
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भसवत्या त्वनन्यया शवय झहमेवाधोई्जुन । 
शात्‌ं द्रप्ट च तत्वेन प्रवेष्ट थे परंतप ॥* 
भगवान्‌ कृष्ण ने भमित की प्रणसा करते हुये उदव से कहा है कि 
ने माधयति मा योगो न साहय धर्म उद्धव । 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागी. यथा नक्तिमेमोजिता ॥ 
भवदत्या हमेकयाप्राह्म लदेमाहत्म प्रिय. सताम्‌ । 
भक्ति. पुनाति मन्रिष्ठा इवपाकानपिसम्भायात्‌ ॥ 
धर्म सत्य दयोपेतोी विद्या वा तपसान्विता । 
भद्मकत्यापेतमात्मान नें सम्यफ प्रपुनाति हि॥ 
वाग्गद्या देवते सल्य चित्त 
स्दत्य नीध्श हसति पवचिच्य । 
घिलज्ज. उद्गायति नृत्यतेल 
भद्भक्ति युकतो भवन पुनाति ४४ 
इन उपरय॑स्त उद्धरणों से स्पष्ट हो जाता हे कि भरत बहा की प्राप्ति क्रा सत्रगे 
एरल सुगम और मुलाध्य उपाय 9। उसमें न साधना की शुप्फता है, ” आसन शौर 
प्रगायाम के पथ पर अममर पृथिक के समान काया-वप्ट ही सेलना पडता 6 । 
भवित का पथ, साधना के समस्त मार्गों से निराला और पृथक है । 
अब हम सन्‍्तो की अमित विपयक विचारधारा का अध्ययन करेंगे ।९ सन्‍्तो की 
भवित या साधना का उल्लेस होते ही, निर्गुण काव्यधारा के प्रवत्तए युग-मत्रप्टा 
स्वामी रामानन्द का ध्यान हो आता है । मध्ययुगीन साधना-पद्धति पर स्वामी 
रामानन्द का विशिष्ट प्रभाव और प्रतिच्छाया है । स्वामी रामानन्द ने मध्ययुगीन 
श्रस्त, शोषित, उत्गीडित, मदित, निराश और पय-श्रष्ट जनता को भक्ति के सरल 
और सम्मोहक ढप के दर्शन फराया । भवित की इध् घारा मे, जिसे रामानन्द ने प्रवाहित 
की थी, सब जातियो एवं संव वर्गों को समान रूप से छान्ति एवं घंतल्य प्रदान फरने 
मी पूर्ण शक्ति थी। इस भगी रथी में अवगाहन करके समस्त जातियो ने ब्रह्म प्राप्ति और 
परमार्थ-साधना का सुलभ उपाय भास्त किया । मध्य-युग राजनीतिक विपमता, 
सामाजिक संघर्ष, आधथिक अभाव एवं सास्कृतिक पतन का समय था । तेरहवी शताब्दी 
से गद्ठारहवी शताब्दी तक जितने भी शासक हुये उनमे अकबर अपवाद है। जो 
आक्रमणकारी इस देश में आए, सभी ने हिन्दुओ के धर्म और भक्ति के प्रतीक मन्दिरो 
पर प्रहार करके, उन्हे नष्ट कर देने में कोई प्रयत्न अवधेप न रहा । भारतोय (हिन्दू) 
जनता का विश्वाप्त धर्म-साथना से डिग चला था। जनता वा हृदय अध्थिर हो चकः 
7 फल करन न रन लटक रत 
गीता ११।५३।५४ । 
श्रीमद्भा० ११। १४।२०-२२ तथा २४॥ 
विशेष विस्तार के लिए देखिये, 'सत घरनदास' भूमिका 
लेखक--डा० त्रिलोकीनारायण दीक्षित 
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था। ऐसी दश्या मे स्वामी रामानन्द ने भक्ति का जो सुरम्य रूप जनता के समक्ष 
प्रस्तुत किया, उससे भग्न और निराश दृदयों मे भी आशा की ज्योति प्रस्फुटित हो 
उठी । आशा की यह ज्योति बडी मधुर थी । इसी का अवलम्बन लेकर हमारे सन्‍्तो ने 
भवित का उपदेश जनता को दिया । गन्तो द्वारा प्रतिपांदित और उपदिए्ट भवित सरल, 
सुगम और सत्यता के आधार पर ठहरी हुई है। सब्तो की भवित राहनशीलता से 
सम्पन्न, ओऔदार्य से युवत, वाह्याइम्बरों से परे तथा क्ृत्रिमता ये विद्वीन थी। शस 
भक्ति का द्वार सनी के लिये समान रुप से उन्मुकत था । तभी तो जुलाहा कबीर, 
चमार रैदास, कसाई सदन, मुसवमान रज्जब और बुल्ला तथा क्षश्रिय पीपा ने भवित 
के क्षेत्र मं इतनी ख्याति और प्रसिद्धि प्राप्त की । 
रामानन्द की दीक्षा और प्रेरणा ग्रहण करके कबीर दास ने जनता में जिस भवित 
का प्रचार किया, वह निर्गुण, निराकार तथा निरजन की भक्ति थी। कबीर दास की 
भक्ति वाह्याचारों से विहीन,* स्वार्थी पेट भरने वाले पुजारियो? और अ्रप्ट ब्राह्मणो की 
सीमा से परे थी। कबीर अन्वानुकरण या श्रवी-भक्ति के विरोधी थे ।१ उनकी भक्ति 
निष्काम-भक्ति पर केन्द्रित थी |“ भक्ति के क्षेत्र में राजा-रक, जाति पाति निसार 
है । कबीर" भवित को धर्म से भी श्रेष्ठ मानते है 
शोर कर्म सब कर्म है, भगति कर्म निष्फर्म । 
फहे फवीर पुकारि फं, भगत्ति करो तजि घर्म । 
सन्त दादू तो भक्ति के बिना जीवन ही निरर्थक मानते है 
दादू हरि की भगति बिन घिग जीवन फलि माहि* । 
सहजोबाई भक्ति के बिना सभी योग, यज्ञ ओर आचारो का थोथा समझती हैं 
बिता भक्ति थोथे सभी जोग जज्ञ के चार? । 


१ भगति भेस बहु अतरा, जैसे घरनि अकास । 


लाड़ू लावा लापसी पूजा चढ़े अपार । 
पूजि पुजारी ले चला दे पूरत मुख छार ।॥। 


३. ज्ञान सम्पूरत ता भया हिरदा नाहि जुड़ाय। 
देखा देखी भक्ति का रग न हीठ हराय॥ 


४. जव लग भक्ति सकाम है, तव लागी निस्फल सेव । 
कह कबीर वह क्यो मिले, नि कामी निज देव ॥ 


५ भवित गेंद चौगान की, भाव कोई लै जाय। 
कह कबीर कछू भेद नहिं कहा रक कहा राय ॥ 


६ दादू दयाल की वानी, भाग (१, प्रृष्ठ १०५। 
» सहजोवाई की बानी, पृष्ठ 5५ । 
सुन्दरदास की भ्रस्तुत पत्रितया भी इसी भाव से मिलती हैं 


तैसेहि सुन्दर और किया सब 
राम बिना निहचय नर रोये। 
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सस्त सुन्दरदास ने भक्ति पर विस्तार के साथ अपने विचारों को “ज्ञान समुद्र" 
के द्ितोय उल्लास में अभिव्यक्त किया है। कवि ने विशिन योग वर्णनों मे “भवित 
योग' को प्रधानता दी है। भक्ति-्योग का वर्णन कवि ने ५६ छन्दो मे किया है। उन 
५६ छन्दों में सुन्दरदास ने भक्ति का महत्व, भक्ति के विविध प्रकार, नवधा-भक्ति, 
धवण, कीत॑न, स्मरण, पादसेदन, वर्चन, स्तुति, बदन, दासत्व, सग्यत्य, आत्म- 
निवेदन, प्रेम-लक्षण, भक्ति का महत्व, पराभेक्ति, भक्ति की विविध सिद्धिया, उत्तम, 
मध्यम एवं कनिप्ठा भक्ति आदि विपयो पर विचार प्रकट किया है। सुन्दरदास के 
भक्ति-योग का आधार गीता है ।? सुन्दरदास का भक्तित्योग वर्णन बहुत ही विशद 
बोर पूर्ण है ।९ 
सन्त पवटदास का तो यह विश्वास है, कि भगवान के दरबार में भक्ति-मार्ग ही 
श्रेष्ठ है । 


साहिद के दरबार में फेवल भक्ति विचार) | 
इन सन्‍्तों का यहू विश्वास है कि भक्ति को जाप्रत करने के लिणे, पूर्व-जन्म के 
सरवार, इस जन्म के कर्म और पूर्व जन्म के कृत कर्म जादि भी अपेधित होते है । 
कचीर के शन्दों में देखिये 
फुछ करनी कुछ कफकरम गति कुछ पूरव पा लेखा। 
देखो भाग फवीर फा दीसत फिया श्रलेखा ॥४ 


सत गरीबदास उच्च कोटि के भक्त थे । उनका भक्ति विषयक दृष्टिकोण 
निम्नलिखित पक्तियों में व्यक्त हुआ ह 


बिना मगति क्या होत है, कासी करतव छेह। 
मिट नहीं मन वासना, वहु विधि मरम सदेह ॥" 
इन सन्त-ऊ्वियों ने किसी स्वार्य साथना के बश्चीभूत होकर भक्ति-साधना नहीं 
की, वरन्‌ जनता को भक्ति का सदेश दिया । उनकी भक्ति की बहुत बडी विशेषता यह 
थी, कि जिसने हरि का भजन किया, वही बडा है। पतरटू का विश्वास देसिये 
हरि का भज सो बडा है, जाति न पूछे फोय। 
उस प्रकार यद स्पप्ट हो जाता है कि सन्त-कवियों का भक्ति में अत्यपिक 
विश्वास था । उनके मत्त मे कोई भी भक्ति-साथना करने का अधिकारी हो सकता था, 
चाहे बह किसी भी वर्ग विधेष का वयो न हो । 








सुन्दर-दर्शन, डाँ० त्रिलोकी नारायण दीक्षित्त, पृष्ठ १०७। 
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सन्तों के सावनात्मक-विश्वास के अन्तर्गत नाम-जत, सटज-समाधि, योग, दराग्य, 
भक्ति का विश्लेषण किया गया है। सानक के शतदो भे साथनायें जनाय 2 
अ्रसस्य जप श्रसप नाथ पूजा 
प्रसमण्य तप ताड 
अ्रसरय ॒प्रन्य मुय ये पाठ प्सटा 
जोग मन रहहि उदास ।* 
निर्गुण-सन्‍्तो का विश्वास उपर्यूगत पान साथनाओं पर अस्याशित था । ज्ञान, 
वैराग्य और भवित के प्रति तो सभी सन्त-फ्वियों ने श्रद्धा भाब दियागा है । 
सन्त कबीर ने ज्ञान को साधना का प्रथम सोपान माना है| उम्री कारण उन्होंगे 
कहा है. 'वे बावले है, जिन्होंने जान फा विचार नहीं शिया है, उनका जन्म संसार 
में वधा ही समसना चाहिये! ।* सन्त चरनदास ने भपित को सब साथतों का मृलाघार 
माना है। उन्होंने सावना की वृक्ष रुप मे करपना की, और उसता मूल भतिलि, फल 
ज्ञान और शाखा योग को माना है |) 


वराग्य 


इस ससार या ससार रे परे परलोक के अधिल विश्वुत अस्वा अदृप्ट एप अश्भुत 
बस्तुओ से सर्व प्रकारेण वितृष्णा हो जाना ही चैराग्य है। मनुप्य के हृदय भे जब तक 
किसी वस्तु विशेष के प्रति आसवित या अनुराग रहता है, तब तक वह परब्रह्म के 
साथ तादात्म्य सस्थापन में कभी भी नहीं सफवीभूत होता हे। आमसक्ति जीवन का 
सर्वाधिक महान अभिशाप है। वह मानव मस्थिर-मति, दुृढ़-सकल्प और निर्मेल- 
दृष्टि नही रहने देता है। इसलिये सन्‍्तो ने आसक्ति से अछुता रहुने का उपदेश दिया 
है। उन्होने वारम्वार कहा कि ससार मे उसी प्रकार जीवन-घावन करना चाहिये 
यथा कमल जल में रहता हुआ भी, उसके मसस्पर्ण से पृथक था विलग रहता है । जीवन 
समुन्तत, पविन्न, महान और निष्कलक बनाने के लिये है । उसे वासनाओं और तृष्णातो 
का क्रीडा-क्षेत्र नही वनाना चाहिये। वास्तव में विषयों से अनुराग की निवृत्ति विपय 
विराग से ही सम्भव होती है । विंपयो में चित्त वा अनुराग प्रधान रुप से चार कारणों 
से होता है । ये कारण निम्नलिखित है 


१, नानक-सत-सुधासार, प्रृष्ठ २१८ । 
२ बाबवरे ते जान विचार न पाया, 
विरथा जनम गवाया । 
३. ज्ञान विवेक के फले फूल, 
जहा साखा जोग जौ भवित मूल । 
स० वा० स०, भाग २, प्रृष्ठ १७१। 
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) विपयो का अन्‍्तित्व वो, न 
) विपयो में रमणीयता का बोब, 
३) विपयो में सुत्र का बोच, 
(४) विषयों में प्रेम ना बोष । 

विवेद् एन चारो की समचित जोपधि है । विवेक द्वारा हो वराष्य प्राप्त होता 
है । इसीलिए नित्यानित्य-वस्तु विवेक्र की आवश्यकता पर सन्‍्तों भौर विचारकों ने 
जोर दिया है। मानव को चाहिए कि वह जगत के जधस्तित्व को बुद्धि से विसार दे। 
यदि उम्र प्रसार की वश्यिति का उदय या विकास हो जाता है, तो फिर रमणीयता, 
मुख और प्रेम की बोर्ड समस्या ही अवधेष नहीं रह जाती है। रमणीयता का बोध 
उत्पन्न होना यह प्रमाणित करता है कि हमारी चित्त-वत्तियां विषयो दी ओर उन्म्रा 
है । विपयो में रमणीयता मा प्रतितास व॒द्धि के विपयंय से होता है, और वृद्धि के 
विपयंध्र में अज्ञान प्रम्भृत्त अविद्या वा प्रमुस हाय अविद्या असुन्दर में नीन्‍्दय, 
क्षनिन्य में नित्यता, द से में घुस, अग्थिर मे न्‍्थायित्व, प्रेमहीन में प्रेम की प्रतिमूर्ति 
अमगल में मागनिझ्क, असत में सत तत्वों की स्थापना का जावाप्त देती है । स्वप्न के 
सागर में डवते हुए मानव को नौवा द्वारा कीन चचा सकता है, जब तक वह स्वस 
जगकर स्वप्न की निम्सास्ता का अनुभव न कर ले । उसी प्रकार प्सार पत्ता रहित 
है, पर असत या अविद्या के वारण सब उुछ सत प्रतीत्त होता है । वैराग्य के जभाव 
में परमार्थ वस्तु की प्राप्ति उसी प्रकार असम्भव है, यथा णाकाणश में दीवार उठाने 
का व्यर्थ प्रयास । साथक को वचैराग्य की भावता सर्देव जायत रखना चाहिये। 
कवीर ने सत्य ही कहा था कि 

पानी केरा बुदबुदा, श्रस सानुस की जाति। 
देखत हो छिप जायगा, ज्यो तारा परभात ॥| 
जारे देह भस्म हूं जाई, गाढ माटी साई। 
फाचे फुन उदक ज्यों मरिया, तनकी यही चडाई ॥ 


( 
( 
( 


विधयो से वैराग्य हुये बिना ईश्वर मे अनुराग होता असम्भव है। ईएवरानुराश 
के बिना वास्तविक आनन्द की प्राप्ति अस्तम्भव है | गीता में भी भगवान श्रीकृष्ण ने 
कहा है कि है बर्जन | जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दल-दल से निकल जायगी, तभी 
तुम सुने जाने वाले सव विपयो से वैराग्य को प्राप्त करोगे 
यदा ते मोह कलिल चबुद्धिव्य॑तितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निर्वेद श्रोतव्यस्थ श्रुतस्थ च ॥ 
गोता २४५२। 
मुमुक्ष व्यक्ति को मन का मोह दूर करने वाले, यथार्थ वैराग्य सावन का नित्य 
बभ्यास करना चाहिये, जिससे माया के कार्यो एवं इस नसबच्वर जगत से अवकाश 
मिल सके . 


( २४४ ) 
तस्मात्तत्साधन नित्यसाचेष्टव्य. मुमुक्ष नि । 
यतो मसायावि लासा हूँ निवृत्त परमदइचनुते ॥ 
सामान्यत वैराग्य के सात लक्षण होते है : 
(१) ब्रह्मानुभूति के अतिरिक्त अन्य समस्त भोग फीके प्रतीत होना । 
(२) विपयो में विभीषिका, महान्‌ भय भौर दु सर दिश्वाई देना । 
) ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी प्रिय न लगना | 
४) विपयो के त्याग की प्रवल इच्छा जाग्रत होना । 
) विपयो का त्याग हो जाना । । 
) विपयो में भगवद्‌ भाव होना । 
७) भगवान की एक मात्र सत्ता का आभास होता । 


अत साधक को पहले वैराग्य की भावना हृदय में वारण करनी चाहिये। 
निर्गुण सन्त-कवियों ने वैराग्य का तो उपदेश दिया है, पर महत्वपूर्ण वात यह है 
कि वे जगल में जाकर साथना करने का उपदेश नही देते है। वैराग्य से उनका 


अभिप्राय है, माया और वासना से मन को पृथक रखना। सत कबीर के शब्दों में 
देखिये 


बनद् बसे का कीजिए, जे सन नहिं परिहरद्द विकार ।" 
कबीर की भाति सभी निर्गुण सन्‍्त-कवियों मे वासना के परित्याग भौर मन के 


शुद्धीकरण पर बल दिया है । सन्त पलटू के मतानुसार सच्चे वेराग्य की प्राप्ति, वासना 
के बीज के नष्ट होने पर ही होती है 


गे 


बीज वासना को जरे तब छूटे ससार । 


सन्त दरिया साहब का तो यहा तक विश्वास है, कि साधक की सफलता मन की 
विजय पर ही आधारित है 


सन फे जीते जीतिया सन के हारे हार ।९ 
यदि मन विकृृत है तो सहज वेराग्य की प्राप्ति नही हो सकती है । इसी कारण 
निर्गुण सन्त-कवि दादू ने ज्ञान-खड़्ग द्वारा 'मन मिरया' अर्थात मन के विकारो१ को 
टूर करने का उपदेश दिया है। यह ज्ञान-खड्ग गुरु सत्सग से ही प्राप्त होता है : 


१ कबीर-प्रन्थावली, पृष्ठ ३०८। 
२. सत्त दरिया साहब, पृष्ठ ३० । 
३ विकार आठ प्रकार के होते हैं : 
काम, क्रेष, लोभ, मोह, अहकार, कपट, आध्षा, तृष्णा 


( ४५ ) 


ज्ञान खड़॒ग गुद देव का त्ता सम सदा सुजान। 
सत मिरगा साईं सदा ताका सीठा मास ॥ 
सन्‍्तो में गरीबदान ने वैराग्य पर साझ्भोपाग विचार किया है। वैराग्य की 
परिभाषा देते हुए गरीबदास ने उसके आवश्यक-तत्वो और भनिवार्य-अगो पर भी 
विचार किया हैं । कवि के ही शब्दों मे वैराग्य की परिभाषा निम्नलिसित है : 
कैराग नाम हैं त्याग का, पाच पचीसी साहि। 
जब लग ससा सरप है, तव लग त्यागी नाहि ॥ 
चराग नाम है त्याग फा, पाच पचीक्ती सम । 
ऊपर फी फंचल तजी, ग्रतर विषय भुवंग ॥ 
अमन बसन सब तज गये, त्तज गये गाव गिरेह। 
भाहे संता सूल है, दुरलल तजना येह ॥ 
चाज फकुह्टी गत ज्ञान फो, गगन गरज गरजंत । 
लूट सुन्न श्राफास तें, ससा सरप नह त।।* 
इनमें भे प्रथम साथी विधेय ध्यान देने योग्य है। कवि ने सक्षेप में तत्व की चात 
ह दी है । निष्नलिखित साखी में कवि ने 'असन फक्रीरी या वास्तविक वैराग्य! 
का लक्षण अकित किया है । 
चार पदारथ एक फर, सुरत निरत मन पीन। 
अ्रसल फकीरो ज्ोग यहू, गगन मडल कू गौन ॥।) 
उसी प्रकार कवियित्री सहजोवाई ने भी 'सत्त वैराग्य जगत मिव्या' शीर्पक के 
अन्तर्गत चैराग्य पर सविस्तार विचार प्रकट किया है ॥४ 
सन्‍्तो ने अपने काव्य में ससार की अनित्यता, मृगमरीचिका एवं तृप्णा के 
दुष्प्रभाव, वासना के विनाशकारी तत्वो का चारम्वार उल्लेख किया हैँ, और इस प्रकार 
जनता के हृदय में वेराग्य भाव समुत्पन्न करने का प्रयत्त किया । सत्य तो यह है कि 
वैराग्य की भावना का प्रचार और प्रसार मध्य-युग की सबसे बी आवश्यकता थी। 
भव्ययुगीन जनता वासनाओं, महत्वाकाक्षाओं और मृगमरीचिकाओ के पीछे इननी 
दोड रही थी, कि उसका कोर्ट अन्त नहीं था। महत्वाकाक्षा, कनक और कामिनी के 
पीछे मव्य-युग में हर प्रकार के दुराचार जौर भीणण अत्याचार हुये । पिता ने पुत्र 
का वष किया, भाई ने भाई के प्रति विव्वासंघात किया, मित्र ने मित्रता की जडो 
को विप से सिंचित किया, पत्नी ने पति के प्रति विद्रोह किया--ऐसी भौतिकता, 





दादू की वानी, भाग १, पृष्ठ ११० । 

स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ २००१,२,३,४ । 
स॒० वा० स॒०, भाग ३, पृष्ठ २०१॥६०॥ 

स० वबा० स०, भाग १, पृष्ठ १६२॥६३ | 


जे >प ल्‍0छ 


प्र 


( २४६ ) 


कूटनीतिज्ञता एव अधामिकता के उस युग में वैराग्य की भावना का प्रचार करना 
नितान्त भावश्यक था | सन्‍्तो ने इस कतेंव्य की पूति करके सामाजिक-जीवन को 
समुन्नत बनाया । सन्‍्तो की दृष्टि म वैराग्य न केवल घामिक-जीवन के लिये अनिवार्य 
तत्व है, वरन्‌ उसका सामाजिक-जीवन में भी महत्व है । 

अपने अटूट विश्वासों पर ही सन्‍्त-कवि जनता को अमर सन्देश दे सके । उनकी 
वाणी अमर हो गई । उन्हे पूर्ण विश्वास था कि उनके भगवान उनके साथ है, दस 
कारण करोडो काल भी झजक्क्षोर कर उन्हे विचलित न कर सके 


जाके मन विश्वास है सदा गुरु है सग। 
कोटि काल क्षकझोरही, तऊ न होय चित भग ॥! 


संत-साहित्य की महान परम्पराएं 


साहित्य जीवन का पर्याय एवं प्रतिविम्प है । थे उसये एफ दूसरे के पूरफ एव 
अन्योन्याश्रित 2 । जीवन और साहित्य दोनो फा विकास एफ दूसरे पर निर्भर है। जैसे 

जीवन महान परम्पराओो फा बनुकरण बारता हुआ, वल्याण के पथ पर अग्रसर होकर 
पूर्णता को प्राप्त मरता है, उसी प्रकार साहित्य महान परम्पराओं के कल्याणकारी 
पथ का जनुसरण करता हआ, पन-प्रल्याण की भावना का सर्जन फरता है| परम्पराएँ 
जीवन और समाज को समान रूप बल प्रदान करती हूँ | परम्पराएं जन-जीवन की 
पच-प्रदगिका तथा विधान-यवस्थापिका होती हैं । जिस प्रकार परम्पराएँ जीवन के लिए 
शक्ति और प्रेरणा देने का वगम करती है, उसी प्रकार परम्पराए साहित्य के निए प्रेरक 
शक्तियों का महत्वपूर्ण कार्य करती है । साहित्य एवं जीवन द्वारा परम्पराभों का जन्म 
भी होता है, और परिपालन भी होता है। सतो ने हमारे साहित्य की अनेक परम्पराओं 
को अपनी महत्वपूर्ण जन-ऊल्याणकारी रचनाओ के द्वारा बल प्रदान किया। निर्गुण 
सन्त-कवियों ने साहित्य की महान परम्पराओं को जीवन प्रदान किया। भूत की 
घटनाओं ओर वर्तेमान के कठोर सत्यों को इन्होंने भविष्य से श्रृ्‌सलावद्ध कर दिया | 
उनके साहित्य में सस्कारगत रूढियो, साहित्यिक मान्यताभों और तत्कालीन परिस्थितियो 
का अद्भुत समन्वय एवं चित्रण भिलता है। 

परम्परा भूत और वर्तमान के सोपानो को पार करती हुई, भविष्प की ओर अग्रसर 
होती है । दूसरे शब्दों मे वह अतीत से भविष्य की ओर प्रगति की मूलभारा है, जो 
क्रमण चली आ रही है, और यही उसकी जीवन दायिनी शक्ति है । 

सतो की परम्पराओ को समझने के पूर्व उनकी एक-दो सामान्य विज्येपताओं का 
उल्लेस कर देना आवश्यक है | निर्गुण कवि स्वभाव से ही बुद्धिवादी और क्रान्ति प्रिय 
सत थे । प्राचीन रंढियों को घ्वल करके, नवीन आदर्शो की स्थापना करना, सतो को 
बहुत प्रिय था। उनका रूढि-विरोध ऋन्‍्ति की सीमा तक पहुँच गया था । माथ ही 
उनके निष्कपट व्यवहार ने उन्हें अत्यपिक लोक-प्रिय बना दिया है। ये सन्त सच्चे 


( रडंष ) 


सत्यान्वेषक थे एवं परम्पराओं के विरोधी थे। फिर भी उन्होंने अभिनव परम्पराओं 
की स्थापना की । उन्होने सत्य का अन्वेषण कोरे बाग्जाल पर ही नहीं क्रिया है, वरन्‌ 
अनुभवों की शिला पर सत्य की खोज के साथ-साथ धर्म के सामान्य तत्वो पर अधिक बज 
दिया। इन बातो को ध्यान में रखते हुये, हम अब सन्‍्त-साहित्य की महान परम्पराओो 
पर विचार करेंगे। सामान्यतया सन्त-साहित्य की मुल्य परम्पराए निम्नलिसित्त है -- 
(१) मानवतावाद, 
(२) धामिकता, 
(३) जातीयता, 
(४) प्रगतिशीलता, 
(५) शाश्वतता तथा 
(६) सजीवता । 


मानवतावाद 


सत-साहित्य की सर्वप्रथम महान परम्परा “मानवतावाद' है। मानवतावाद पर 
विचार करने के पूर्व उसकी परिभाषा पर विचार कर लेना आवश्यक होगा। 
मानवतावाद शब्द का प्रयोग सर्व प्रथभ सोलहवी शताब्दी में हुआ । परन्तु इतिहास 
के पृष्ठो को देखने से ज्ञात होता है कि सोफिस्ट सर्य प्रथम मानवतावादी थे। उसने 
यह प्रतिपादित किया क्रि एक दूसरे के प्रति स्नेहपुर्ण व्यवहार, सस्कृति, सम्यता आदि 
जीवन फे जिए बहुत ही भावश्यक तत्व हैं। सोफिस्ट के अनन्तर ग्रीक-दार्शनिक एव 
विचारको ने साक्र टीज का उल्लेख किया है। साकटीज ने यह आवश्यक माना हूँ कि 
मनुष्य को सर्वप्रथम अपने को समझना या जानना आवश्यक है। कारण कि आत्म- 
विश्लेषण के विना हम दूसरे के दु ख या कष्ट को नही समझ सकते है । जिस बात से 
हमे कष्ट होता है, वही दूसरे के लिए भी कष्टदायक हो सकती है । जो वात हमारी 
वेदना का आधार है, वही दूसरे के लिये भी करुणा वन सकतो हैँ | जो हमारे लिए 
आपत्तिजनक है, वह उसी प्रकार दूसरे के लिए भी हो सकती है | अत हमे पहले अपने 
आपको समझना चाहिये। तात्पये यह है कि मानव को आत्म-विश्लेषण कर लेना चाहिए। 
उसे 'स्वा का प्रसार समस्त सृष्टि में करना चाहिए । दूसरे की आत्मा मे उसे अपनी 
ही आत्मा की उपस्थिति की कल्पना करनी चाहिये । इस प्रकार मानवतावाद की 
प्रथम सीढी है या प्रमुख आधार है, आात्म-विश्लेषण, आत्म-चिन्तन, आत्म-विवेचन । 
मानव समस्त शक्तियों का स्रोत है? । वह परिस्थितियों का निर्माण, परिवर्तन एव 
स्वरूप प्रदान करने में पूर्णतया सक्षम है। उसी प्रकार अन्य दार्शनिको एवं विचारको 
ने मानवतावाद के विपय में अपने विचारों को सविस्तार प्रकट किया, सभी विचारको 
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ने आत्म-विश्नेषण तथा स्व के प्रसार वर बल दिया है। परन्तु सोफिस्ट की विचार- 
घारा ही सबके निन्‍वन की बिन्दु हूँ 

भारतीय-दर्शन के इतिहान में भानवतावाद के चिस्तन और विश्लेषण का 
सर्वोत्तम समय था 'उपनिपद्‌-प्राल' ।१ यथा प्रीक दा्शनिको ने आत्म-ज्ान और 
आत्म-विश्लेषण पर जोर दिया है, उसी प्रकार हमाने भारतीय दार्थनिको ने भी 
आरम-जान और बात्म-विश्लेषण पर बह्त जोर दिया -॑ । आत्म-न्ञान प्राप्त कर लेता 
मनृप्य का सर्वेश्रेष्ठ पर्ब्य समझा थाता था। आत्म ज्ञान प्राप्त कर लेना मनुष्य 
फा सर्वत्नेप्ठ विधास घा। इसके बाद और कोर्ट कच्तंव्य शेप नहीं रह जाता है 
बात्म-ज्ञान फे जनातर मनुए्य था पर्मनवत्तव्य समता जाता है, उस ब्रह्म का 
साक्षात्तार णपवा ज्ञान प्राप्प परना, जो समस्त उनत का हेतु कारण या फर्ता है। 
ज्ञान की ज्योति से सालोगित हो जाने पर मानव स्वत पिक़ारा और प्रसार को 
प्राप्त घारता है । वह हीनताओ से ऊपर उठकर, ओदारप वी व्यापक भूमि में प्रवेश 
सच्ता हू 

इस प्रर।र आत्म-न्ञान गौर ब्रद्म जान प्राप्त करो के जिये बड़े -यडे दार्शनिको 

पूण पन्‍्यो की रचना परी और जपने विचारों के प्रभार के लिए अबक परिश्रम 

व्रिया । सम्राटठो और शासकों के दरबार मे विद्वान एवं ज्ञानी पुरुष ज्ञान प्राष्ति की 
नर्चा करके, मानवताव।द का उपदेश करते थे। उनके चिन्तन और चर्चा का विपय 
होता था 'ज्ञान' एव 'मानवत्तावदी-चिचार ।' 

इसमे सन्देर नहीं है कि वहु मानयतादी दृष्टिकोण, जिसवा प्रसार भारतीय- 
दार्भनिकों ने समय-समय पर छिया था, एक बडे भारी कल्याणकारी वातावरण के 
प्रचार में अत्यधिक सहायक हुआ | इस विचारधारा ने एफ ऐस वातावरण की सृष्टि 
की जहाँ मानव दुदय से, मावव के प्रति सहानुभूत्ति का स्रोत प्रस्फुटित हो उठा और 
एक दूसरे को समझने में सहायता पहुच्री। मानवतावाद के प्रचार में उपनिपदु- 
साहित्य एवं तत्कालीन दार्शनिकों ने वी राह्ययता प्रदान फो । इस दृष्टि से उपनिपद्‌- 
काल मानवतावाद के प्रचार के लिये सबसे उत्तम समय माना जाता है । 

मानव की शाएवत्त सुस की लाजसा, उसके अमृततत्व में ही सन्निद्टित रहती 
है | मानव के सुख का लक्ष्य या उद्देश्य शारीरिक सुख या भीतिक सम्पत्ति की प्राप्ति 
ही नहीं होती, वरन्‌ इसके अतिरिक्त कुछ और है, जो मानव को अपनी ओर 
आफऊपित करने की क्षमता रखता है और वह है 'सत्य'। भौतिक-सम्पत्ति और भौतिक- 
सुख के जानन्द से मानव वा चित्त कभी न कभी उचट जाता है। परन्तु समय, शिव, 
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सुच्दर्म्‌ के सान्निष्य और नैक़द्य में रहकर मानव का मत कभी भी बिद्वत नटी होता 
है | वास्तव गे मानव-जीवन का चरम उद्देश्य सा लद्व है. निर-मत्य' की प्राप्ति 
करना । इस “'चिस्सत्य' की प्राप्ति आत्मोनति तथा आत्म-परिष्कार के अभाव में 
सम्भव नही है । मानव की आध्वान्मिक उप्तत्ति तभी हो सकती है, जब समस्त जीवो 
पर समान स्नेह हो, और जब सासारिक वस्तुओं मे आसत्ित ने रहे । तात्पर्य यह 
है कि मानव सकुचित भावनाओं से ऊपर उठकर ही “बह प्रदेश में प्रवेश कर 
सकता है । भारतीय दाशनिको ने दारम्थार 'जान्मवत सर्वेभृत्पु य. पश्यति स* पदित 
का उपदेश दिया है। इसी प्रकार भारतीय-दार्शनिको न यहा है कि सर्वे भवन्तु 
सुखिन सर्वे सत्तु निरामय । सब भद्गराणि पर्पसल्तु, मां कश्निद दस भागभवेत | 
हमारी चिन्तन-वारा रा्देव से इस बात पर जोर देती रही है कि दूसरे को आत्मवत्‌ 
समझना चाहिये । दूसरे के कप्टो, व्यथाओ और दु खा का अपरी अनुभूति बनाना 
चाहिये । इस उदार दृष्टिकोण ने भारतीय-जोवन के समस्त कलूपों को सोकर, उसे 
निर्मलता प्रदान करने का प्रयत्न क्रिया । कहना न होगा, कि इस दृत्टि ने भारतीय- 
जीवन में दिव्यता तथा अद्भुत आनन्द की सृष्टि एव संचार किया थीर उसे उदातत 
बनाने से अपूर्व योग पदान किया । इस सिद्धात से प्रेर्ति होकर भारतवर्ष के शतश 
महाशयों तथा महात्माओं ने कतंव्य-पथ पर अपना जीवन-परापन विया । 

मानवतावाद का आधारभूत या मूल-सिद्रान्त है, समस्त प्राणियों को 'आत्म' 
से भिन्न न समझना, समस्त जीवों में दया भाव को समान रूप से प्रसार करना, 
सबकी दु ख की अनुभूति को आत्मानुभूति बताना | इसका प्रमुग कारण यह है कि 
सप्रका रचयिता एक ही है । एक ही अथ के सब्र अशी है। फिर मानब-मानव के बीच 
यह विरोध कंसा ? न कोई बहा है, न कोई छोटा, न कोई उच्च हैं, न कोई नीच । 
सब में एक ही आत्मा का प्रसार है। सब एक ही कलाकार की कृतिया है। एक ही 
ईश्वर ने सबको जन्म दिया है। सव समान है। जाति-पाति का भेद-भाव नहीं 
होना चाहिये । कर्म मानव के स्वरूप को बनाने ध्िगाड़ने वाला है। केवल कर्म से ही 
मनुष्य कुछ भी बन सकता है| वैदिक-माहित्य मे लिखा हुआ है 


न्तकी गर्भ सभृतो विशिष्टोनाम महाऋषि । 
तपसा ब्राह्मणी जात* वस्मात्‌ जातिनेकारखाम्‌ ॥ 
चडाली गर्म सभूत शक्ितर्नान महामुनि । 
तपसा ब्राह्मणों जात तत्मात्‌ जातिनकाररखाम ॥॥ 
ख्रषाफी गर्म समुत पराशरो महामुनि । 
तपसा ब्राह्मणों जात त्तस्मात्‌ जातिरनकारणाम ॥॥ 
मत्त्यगन्ध्पास्तु तनयोविड्ठान व्यासो महाम्रुनि । 
तपसा ब्राह्मणों जात तस्मात्‌ जातिनकारशाम ॥* 
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अर्थात्‌ व्शिप्ठ का जन्म एवं नतेंतगे कन्या से हुना था। शक्ति का जन्म चाडाल 
स्त्री से हज्मा था, पराशरा रा शबपाकी से 7 था, व्यास मुनि का जन्म एक 
मत्त्य-गन्धी स्प्ती से हथव्य । लपनी-भवनी साथना के कारण सभी मानवता के उच्च 
जासने पर प्रतिप्ठित हए। उस अऊकार तपस्या, साथना भार ऊर्मा से मनुष्य ब्राह्मण 
बनता है, जन्म और परिवार मे नहीं । 
जैनियो के मतानुयार एक लछूते यदि अपने चरित्र में उच्चकोटि का है, 
मस्यवादी एप महान विचार रखता है, तो वह नी उनना पविन एच जाध्यात्मिक दृष्टि 
से उच्च जो पतला है, कि उसकी पूजा देवगण 'ो करते हू ।* 
मानचनावादी विचारधारा से प्रेरित होगर, दिल्दी के सत-फ्चियों ने भी जाति- 
प्राति को निम्स,र जताया है । सस्त दादू का कथन हे 
जे पहुंचे से फहि गये तिनरी एक बात। 
सर्द समयाने एक मति तिनयी एुदी जात ॥॥ 
अर्थात्‌ तत्व के उेचाओं में शरीर भेद होना हुमा भी, दृष्टिनिद नहीं होता है । 


| 


वे सब एक ही प्रकार पे बिचारो से जोतव्रोत थोर सुसम्पत्त होते है। उसी प्रकार 
सन्त कबीर ने भी अवने वियारो को प्रकद करते हुए कहा है कि -- 
जाति ग पूछो साध की पूद्ों उत्फा ज्ञान | 
मोल करो तववार का प्टी रहुन दो म्यान ॥॥ 
तात्पर्य पहा कि मानव की आत्मा को चीन्हन क्रो प्रयास करना चाहिए। 
बाह्यावरण से न जो उन्‍्न होता है, ने निग्न । 
इस प्रकार टस देखते है कि भारतीय मानवतायाद छी पृष्ठभूमि उच्च 
आध्यात्मिकता ही है । यही कारण था कि विदेशियों के भीषण आक्मणों से भी 
भारतीय योगिगे की दान्ति भग नहीं हुई । उनके थम, नियम आमन, प्राणायाम, 
प्रद्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि बिना किसी विध्न-बाधा के चलते रहे और 
यदि विघ्न पड़े भी तो क्षणिक रूप से । वे बाह्य समार फो छोटफर ध्यानावस्थित 
टोकर, आम्यान्तरिक साथना में सलग्ग रह | आत्मा की स्वतयता के आगे देश की 
स्वतन्नता का महत्व उनके मन भे न बैठ सका । अत उन्होंने उसकी ओर ध्यान न दिया | 
मब्य-युग मे जब झ्लि उत्तर-पब्चिम से अनवरत रूप से आक्रमण द्वो रहे थे, 
जब कि भारतीय-बर्म, साहित्य एवं सस्कृति अत्याधिक सकटपूर्ण परिस्थितियों मे 
एवास ले रही थी, और जब्र कि निरागा का तिमिर भारतीय-जनता को विनाश के 
गत को ओर उत्तरोत्तर अग्रसर कर रही थी, उसी समय सनन्‍्त-कवियों ने अपनी 
मधुरवाणी से जीवो को समता और एकता का सदेश दिया। समता, एकता, 
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विश्ववन्चुत्व तथा भौदार्य के ये सदेण भारतीय-जनता के प्रति महापुरुषी ने समय-समय 
पर उच्चारित किये और उनका प्रवार फ़िया । 

सत-साहित्य का मूत गग्न है 'मानवतावाद' । सनो की वानियों ता मूलाचार बही 
मानवतावाद 7 । कबीर ये लेकर सत-साहित्य के अतिम कवि चरनदास तक सभी ने 
जीवन की घारा फो मानयतावादी दृष्टि से रामछ/्धत करने की चेष्ठा की । खत्तो का 
मानवतावाद मनुष्य जाति तक ही सीमित न रहकर, पयुतक्षी, जीव-जस्नु तथा वनस्पति 
जगत तक प्रमारित है । युगप्रव्तक रामानन्द रो प्रेरित और अनुप्राणित होकर सन्त 
कबीरदास ने मानवतावादी विचार-वआरा का प्रचार एवं प्रसार करन वा प्रयत्न किया। 
उनना ही नहीं, उन्होंने भारतीय चिस्तन-बारा में एक नवीन परिच्छेद प्रारम्भ क्रिया, 
जिसके द्वारा समानता की भावना को प्रसार मिला । क्यीरदास ने एक ऐपा मार्ग 
प्रशस्त किया, जिस पर उनके अनन्तर आविर्भूत अन्य सस्त-नानक, दाडू, सुन्दरदास, 
मलूकदास, चरणदास आदि ने चलकर समता का उपदेश भारतीय जनसा को समय 
समय पर सुनाया । इनकी प्रेरणा से हिन्दी के ज्ञानाभवी भवत-प्रवियों की एक शाखा 
चल पटी। य सन्त सभी जातियो के थ। इनकी मूत भावना थी “हरि का भर्ज सो 
हरि का होई' । जाति-पाति के भद-भाव से उन्हे मोह न या। इन्होंने बडे ही स्पष्ट 
शब्दों में ललफ्रार कर कहा कि सभी एक ही प्रद्म की कृतिया है । सभी एक ही कुम्हार 
की रचना है, फिर “को ब्राह्मन को सूदा”। भेद-भाव तो मन का मेल है। सन्‍्तो ने 
स्पष्ट रीति से कहा 

साधो सन का संला त्यागो। 
तथा, 


ऊँच नीच सब गोरस घन्धे। 
सब हैं उस श्रलला के बन्दे ॥" 
हिन्दी के निर्गुण सन्‍्त-कवियों का लक्ष्य बडा ही व्यापक था । इन्होंने जीवो के 
निस्तार के लिये उच्चादर्शा के उपदेश दिये । मानव को कल्याण-कारी पथ पर अग्नसर 
करन। ही इनका सबसे वडा लक्ष्य था। इन रान्‍्तों के हृदय में व्यथित के हेतु सद्दानुभूति 
एवं सम्बेदना की भावना थी । वे ससार को सुखी और प्रसन्न देखना चाहते थे । इसी 
कारण सन्त-कवियो ने मानव-जीवन के सभी पक्षो-आर्थिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक 
को सुधारने की चरेष्ठा की। ये सन्‍्त मानवता को सदैव ही श्र खलाभो से 
उन्मुक्त देखना चाहते थे, और भविष्य मे एक स्वस्थ एवं आश्ापूर्ण दृष्टिकोण के 
आाकाक्षी ये। यह मानवतावादी दृष्टिकोण सन्तो के साहित्य में ओतप्रोत है । एक 
भी ऐसा सन्त नहीं है, जिसका दृष्टिकोण मानवतावादी विचारधारा से सम्पन्न न रहा 
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हो । मानय के आध्यात्मिक और लौकिक जीवन को सुखी बनाने के हतु, इन सत-कवियों 
ते बारम्यार सन्मार्ग एप उह्याणकारी पक्ष फी ओर जनता का ध्यान आकतित किया । 
उन्होने पारमायिक सत्ता की एकता निरूषित करके, यह पत्तिपादित क्रिया कि मानव- 
मानव में भेद नहीं है । झात्र प्राणी एक ही कलाकार की कृतिया हैं। हिन्दू और 
मुसलमानों ने अपनी-भपनी मिवपा वल्पना के आधार पर ग्रहम वे सम्बन्ध मे विविध 
प्रकार वी निस्सार फत्मनाए स्पापित कर ली हू । माया, जम अथवा अन्नान के कारण 
हम सत्य को नहीं देख पाने है। सत्य ही ब्रह्म है, ऑर बहा ही सत्य है। उसमे दंत 
और भेद नहीं है । बट पूणतसा अत, अनाम, अजात, अमर और अनन्त है । संसार 
का बोई भी कार्य उसकी उच्छा के बिना नही सम्पादित होता है । वह सर्वोपरि और 
सर्वेशेष्ठ है। उम्र बहा हो लिफर हो भेद-भाव हिन्ट बोर मुसलमाना मे चलते हू, 
निरी मूइता के चयोतफ हूं । अम्नान पा विसजन करफे, मृटता का परित्याग करके, प्रेम 
सदभावना और सहदयहा या प्रसार न केंचल व्यक्तिगत जीवन फरे तिये वरदान हैं, 
वरन्‌ समाज के उत्यान और विकास के लिय भी नितान्त आवश्यक और उपयोगी 
है । सद भावना के प्रसार से सन॒प्य के जीदन मे जौदायं, स्नेह, करणा, प्रेम, त्याग तथा 
वफन्धुत्य की भावनाओं का स्वत विकास हो जाता है, जो मानव के लिये नितात 
आवश्यक है। मनृप्य का स्प॒वाव श्ेय की है, प्रेव भी है । घीरवान व्यक्ति दोनो को 
परथ+-पृथक् दृष्टि से देखते है । नाघु शेष को ग्रहण करते है, और अमाधु प्रेष को 


शथ्रययच प्रेयश्व सनुप्पसेत सूतो विविनावित धीर । 
तयों शेय आवदानस्यथ साधु हीयतेहर्थातप उप्रयोवुनीते ॥* 


भावना और सहृदयता के श्रचार के लिये श्रेष के साथ ही व्यापक दृष्टिकोण 
एवं जीदायं बारण करने की बडी आवश्यकता है । मानवतावादी भावन सन्‍्तो की सबसे 
बड़ी विभेषता है । कवीर जैसे उदार सन्त-कवि ससार मे प्राणिमातन्र को सुखी देखने के 
आऊक्षी थे। मलूकदास की साखियों मे मानवतावाद की पराकाष्ठा उपलब्ध होती 
है । कवि ससार भर के दु सर, कप्ट और दारिद्रय को अपने सिर पर, इसलिये ले लेना 
चाहता है, कि ससार का भार हलका हो जाय । इससे अधिक व्यापक तथा महत्वपूर्ण 
मॉनवरतावादी दृष्टिकोण होगा भी क्या ? मल्दूकदास ने स्वत कहा है कि 


जे दुखिया संसार मे खोबों तिनफा दुक्‍्ख। 
दलिटृर साँपि मलूफक फो लोगन दीजे घुक्स ॥२ 


सच्त मडूवदास जीवन के लिये दया और धर्म को आवश्यक तत्व मानते है। 
कारण कि दया समस्त धर्मों की भाधारशिला है। 








१ मनुष्य क्रा बम, ले० रवीन्द्रनाथ टैगोर, पृष्ठ २० । 
४२ स्० वा० स०, भाग १, पृष्ठ १०४ । 


( २५४ ) 


दया धर्म हिरदे वर्स, बोल प्रमृत वन । 
तेई ऊँचे जानिये, जिनके नीचे नेन ॥* 
मलूकदास के ये विचार एवं भावनाएँ बडी प्राचीन है | ये शाइवत भाषनाएँ हैँ, 
जो बिना अपवाद प्राय सभी सतो के काव्य में उपलब्ध होती है । इसी भावना का 
प्रचार आज से सैकडो वर्ष पूर्व निम्नलिखित शब्दों में हुआ था 
'सब्बे सत्ता सुखिता, अबेरा, होन्‍्त, अव्यापजक्षा होन्‍्त, सुखी उत्तान परिहरूत । 
सब्बे सत्ता दुबखा पमुचन्त । सब्वे सत्ता मा ययालव्व सम्पत्तितो विगच्छान्ति' | 
अर्थात्‌ समस्त जीय सुस्ती हो, निशन्रु हो, अवब हो, सुखी होकर कालहरण 
करें। समस्त जीवन दु ख से मुक्त हो, समस्त जीवन यथालब्ब सम्पत्ति से वचित न हो। 
मानवतावाद से ही प्रेरित होकर इन सम्त-कवियों ने ससार को भाति-भाति के 
कल्याणकारी मार्ग प्रदरशित करने का प्रयत्त किया। इनके मानवतावाद का केन्द्र- 
बिन्दु है, अद्वेत ब्रह्म । ब्रह्म अदुवैत है । वही सम्पूर्ण जगत का नियता है । वही समस्त 
सृष्टि का विकास केन्द्र हे। वही सबका रचयिता हैं। जब सभी एक ही ब्रह्म की 
कृतिया हैं, तव फिर 


भ्रय॒ निज परोवेत्ति गणवा लघु चेतसाम । 
उदार चरितानाम तु वसुधेव फुटुम्बकम ॥ 
मनुष्य ही नही, समस्त सृष्टि ही उसी के द्वारा विरचित है। उसकी सामर्थ्य 
अद्वितीय है । 
सुर्याचन््रससो घाता यथा पुर्वचभ कल्पयत्‌ । 
दिवञूच पृथिवी ज्चान्तरिक्षमयों स्व ॥४ 
ऐसा वह ब्रह्म एक ही है । वेदो ने भी कहा है 
(१) एक मेवा द्वितीयम्‌ (छान्दोग्य ६।२।१॥)। 
(२) एक सदुवप्रा बहुवा वदन्ति (ऋग्वेद २।३।२२॥४६) । 
(३) एक सन्त बहुधा कल्पन्ति । 
बह वहा सत्य, ज्ञान स्वरूप एवं अनन्त है 
(क) सत्य ज्ञान अनन्त ब्रह्म (तैत्ति० २११) 
(ख) विशुद्ध केवल ज्ञान प्रत्यक सम्गवस्थितम्‌ | 
सत्य पूर्णमनाच्त निर्गुण नित्यमद्यम्‌ 
ऋपषे विदन्ति मुनय॒प्रशान्तात्मेन्द्रियाशया ॥ 
(भागवत २।६३६ ४०) । 





१ स« वा० स०, भाग १, पृष्ठ १०४। 
२ मजुष्य का वर्म, ले० रपीन्नाथ टैगोर, पृष्ठ ६५ । 
३ ऋग्वेद, ८८।४८।३ । 


( ३५५ ) 


उपनिपदो में कहा गया है, कि एक ही ब्रह्म सब प्राणियों के भीतर छिगा हुआ 
है, सब में ध्याप्त है, सच जीवो के भीतर जा जन्‍यरात्मा है । जो कुछ कार्य सृष्टि मे 
हो रहा है, उसका नियन्ता वही है। चह सब्र प्राणियों के भीतर बसा है । सब ससार 
के कार्यों वा साक्षी रूप में देसने बाला चैतन्य, केवल, एक अदा है, जिसका कोई जोड़ 
नही है और जो गुणा के दोप मे रहित ह 
एकोदेबः.. सर्वनूतेपुगूढ़ 
सर्वव्यापी सर्दनृतास्तरात्मा । 
पर्मध्यक्षः सर्वभृताधिदास 
साक्षो चेता फेदनलो निर्मुणाइच ॥ 
(डक्नेता० ६ |१?) 
यह 'वैयल' ग्रह्म ही ससतो का प्रतिगण्य जौर साध्य है। सन्त कबी रदास के 
शब्दों मे 
पावक रपी स्ाइया, सब घट रहा समाय । 
चित चफमक लागे नहों, ता ते चुप्चि चुस्ति जाय ॥" 
दादू के शब्य में तो वह सब घटा में निवास करता (।* बत जाति-पाति नि वार 
है, और “हिन्दू मुमतमान एप है, दोनों वा ब्रह्म एड 'राम' है, कहकर इन सन्त 
कवियों ने मुसदमाय हिन्दओं के परीच ये भेद-भाष वो मिटाने का प्रयत्व क्रिया । 
आध्यात्मिः-पक्ष मे इन सस्ता मे निर्गग-प्रद्म को ही ग्रहण किय्रा और उपासना 
के क्षेत्र मे निर्गण-प्रद्म की प्रतिष्ठा करके तथा परमार्थ सिद्धि में बेदो-पुराणो तथा 
कुरान आदि को गोणता प्रदान वरफे, उस सच्त-कवियों में एक ऐसी भूमिका प्रस्तुत 
की, जिस पर हिन्दू-मुसलमान दोनो ही समान भाव से सटे हो सकते हैं। इस प्रमुख 
तत्व ने हिन्दू-पुसलमानों को अत्यधिक निकट लावार पद्धा कर दिया। उसी भाव ने 
मानवत्रावादी विचारों को जन्म दिया । 
मानवतावाद विपयक्र अपने विचारों के प्रसार के लिये सन्तो ने मप्त-महात्रतों का 
उपदेण दिया, जिनसे मानव का व्यक्तिगत तथा समाजगन जीवन >*मन्नत बगता 
सस्त महात्रतों का विवरण निम्नलिखित है 
(१) सत्य, 
(२) अहिसा, 
(३) ब्रह्मचर्य, 





१ सह बा० स०, भाग १९, प्रुष्ठ ३५४ । 
२ सब घट माह रमि रह्या, बिरला वूझे कोई। 
सोई बूझ राम को, जो राम सनेही होई ॥। 
स० वा० स, भाग १, पृष्ठ 5६ । 


अपरिगग्रह तथा 
(७) अभय। 

आचार्या का कथन है कि सत्य ही ज्ञान है, ब्रह्म है और ससार की वास्तविक 
गति है। ससार का कार्य सत्य पर ही चल रहा है। सत्य के अभाव में सासारिक कार्य॑ 
नही चल सकते है | एक क्षण के लिए भी यदि सत्य अपना कार्य वन्‍्द कर दे, तो प्रलय 
हो जाय । यदि कोई मिथ्या आचरण करता है, तो सत्य आचारण करके दूसरा तत्काल 
ही सृष्टि की रक्षा करता है। ससार सत्य पर ही चल रहा है। भौतिक शक्तिया 
भी सत्य पर ही चल रही हैं| सत्य के वल पर ही पृथ्वी स्थिर है, सत्य से ही सूर्य 
तपता है, सत्य से ही वायु प्रवाहित होती है, सत्य मे ही सब स्थिर है। “चाणव्य- 
नीति! में कहा गया है +- 


सत्येन घार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि ॥ 
सत्येन वाति वायुब्च सर्वे सत्ये प्रतिष्ठितम ॥ 
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सन्‍्तो ने भी सत्य के प्रतिबडी श्रद्धा प्रकट की है। कबीरदास, दादू,* 
गरीबदास, * दरिया साहब,४ भीखा साहब," चरनदास,* मलूकदास० आवि सन्तों ने 
मानवतावादी भावनाओं के विकास और प्रसार के लिये सत्य को अनिवार्य तत्व माना 
है। सत्य-व्यवहार, सत्य-कर्म, सत्य-वचन, सत्य-भनुभूति जीवन को उदात्त बनाने में 
सहायक होती है और इस प्रक्रार मानव समाज सुखी और सम्पन्न वनता है । इसीलिये 
कवीर ने कहा था 


साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप । 
जाके हिरद॑ साच है, ताके हिरदे आप ॥ 


गरीबदास के मत से सत्य में पगे हुये साधक सच्चे सत है। उनमे दोप कभी प्रवेश 
नहीं कर पाता है और वे ब्रह्म के श्रिय होकर ससार मे सद्गुणो को प्रकट करते हैं 





१ स> वा० स०, भाग १, पृष्ठ “६१। 

स० बा० स०, भाग १, प्रृष्ठ ९४१ । 

३ सण० बा० स०, भाग १, पृष्ठ २०३॥३। 

तथा स० बा० स॑०, भाग १, प्रृष्ठ २०३।११ । 
स० बा० स०, भाग १, पृष्ठ २०४॥१। 

भीखा साहब की वानी, पृष्ठ ५८।५ । 

स॒० बा० स०, साग १, पृष्ठ १४५ । 
सलूकदास की बानी, पृष्ठ ३७। 


पे 


छ यारा ० 


[पक 


साथे सुरे सत है, मरदाने जुसार। 
लाख दोस व्याप॑ नहों, एक नाम लीलार ॥ 
सत्त सुकृत श्रर बदगी जा उर ज्ञान विवेक | 
साध रूप साई मिले पूरन ब्रह्म अलेस ॥ 
सत्त सुकृत सतोष श्रर श्राधोनों श्रधिकार । 
दया धरम जा उर बरस सो त्ाई दीदार ॥" 

सत्य की हो सदैव विजय होती है। सत्य-माग से ही परमात्मा की प्राप्ति होती 

है | आपियों का कथन है .-- 
सत्यमेद जयते नानृत्त सत्येनपन्थाविततो देवयन । 

इसी भाव की जलक हमे सन्‍्तो के काव्य में स्थल-स्वल पर दृष्टिगत होती है । 

दूमरा महाप्रत जिसता उपदेध सन्‍्तो ने दिया वह है 'अहिसा! । अहिसा मानवता- 
वाद की प्राण-शवित है। जब तक हम टिसा में सगे रहेंगे, तब तक हम एक दूसरे के 
प्रति ममता वी भावना वी स्थापना फर ही नहीं सकते है । 'महाभारत' के वन-पर्वे मे 
उल्लेख हुआ हे 

प्रद्दोह. सर्वनुतेप्‌ू फर्मणा सनसा गिरा। 
प्रनुप्रहरच॒ दान च सताधर्म सनातन. ॥ 

अर्थात्‌ मन, कर्म, वचन से सर्वश्त्त के साथ अद्वीह रफना ही सज्जनी झा सनातन 
धर्म हू । सामाजिकता, नैतिऊत्ता और आाध्यात्मिकता की दृष्टि से हिसा का परित्याग 
होना परमावरथक है । महाभारत! के 'अनुशासन पथ में लिया है । 

“अहिसा परम घमम है, अहिसा परम तप है, अहिसा परम सत्य है, अहिंसा से ही 
घर्मं की उत्तत्ति होती है । भहिसा परम संयम है, अहिसा परम दान है, अहिंसा परम 
यज्ञ है, अहिंसा परम फव है, अहिंसा परम मित्र है। सर यज्ञों में दान किया जाय, 
सब ततीर्थों में स्‍्तान किया जाय, सब प्रकार के दानो का फल प्राप्त हो, तो भी उसकी 
भहिसा के साथ तुतना नहीं की जा सकतो है”*। साथ ही यह भी कहा गया है कि जो 
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अहिसा परमो घर्मस्तथा हिसा परम तप । 

अहिसा परम सत्य थत्ौ धर्म प्रवर्तते ॥ 

अहिंसा परमो बर्मस्तयाहिसा परो दम । 

अहिसा परम दानमहिसा परम तप ॥ 

अहिंसा परमो यज्ञस्थाहिसा परम फलम्‌ । 

अहिंसा परम मित्रमहिंसा परम खुखम्‌ ॥ 

सर्वयजेंपू वा दान सवंतीर्थेपु वाप्लुतम्‌ 

सर्वदानफल वापि नैतत तुल्यमहिंसया ॥ “महाभारत, अनुशासन-पर्व । 


ल्‍पछ 


( २४८ ) 


व्यपित प्राणी मात्र पर दया करता है, मास भक्षण नहीं करता, किसी से कभी भी 
नही डरता, वही दीर्घायु, आरोग्य तथा युसी होता है 


प्रधुष्प सर्व भृतानामायुष्माशनीएज सुखी । 
मव्त्यक्षमन्मासद यावान्‌. प्रारिसण नामिह ॥* 
इस प्रकार सभी धर्म ग्रन्यो ने अहिसा की महिमा गाई है । जैन एवं बौद्ध-धर्म तो 
अहिंसा का ही प्रधान रूप से प्रतिपादन करते हैं। इतिहास उस्तका साक्षी है। यह 
कहना असगत न होगा कि अहिसात्मक-प्रवत्ति हिन्दू-धर्म एव जीवन की एक महान 
एवं बहुमूल्य निधि है। ब्रीद्ध-घर्म मे महिसा ब्रत को समस्त धर्मो से महान एवं उच्च 
माता गया है। “अहिंसा परमोधर्म.”” उनका मूल सिद्धान्त है । 
निर्गुण सन्‍्त-कवियों क्रो अहिसा भावना बडी व्यापक है। वचीरदास तो यहाँ 
तक कहते हैं कि 
घट-घट में चह साई रमतता, 
फटुक वचन मत बोल रे 7 
उसी प्रकार सन्त दांदु का कथन है 
क्षिस सू वैरी हूँ रह्मा दृजा फोई नाहि। 
शिसके भ्रग थे ऊपज्या, सोई है सब माहि ॥ 
क है फो दुख दीजिये, घट-घट श्रातम रा । 
वाहू सब सन्‍्तोषिये यह साधू का काम ॥ 
काहे को दुख दीजिये साई है सब माहि। 
दादू एके झात्मा दूजा कोई नाहि ॥ऐ 
मलूकदास के शब्दों मे अहिसा का महत्व पठनीय है । मलूकदास की बहिंसा 
तथा दया भावना का प्रप्तार जीव जतु, पश्चु-पक्षी तथा वनस्पति जगत तक हुआ है । 


पोर सबन को एक सो, मूरख जानत नाहिं। 
काटा चूरे पोर छ्ं, गला काट कोउ खाय ॥ 
कुजर चींटी पसु नर, सब से साहिब एक । 
कार्ट गला खुदाय का करें सुरमा लेख ॥॥४ 


१ “महाभारत अनुशासन-पर्व | 
१६४५६ मे लखनऊ विश्वविद्यालय पत्रिका में प्रकाशित डा० त्रिलोकी नारायण 
दीक्षित का निबन्ध 'सन्‍्तो की अहिंसा भावना' | 

३ १६५४६ मे लखनऊ विश्वविद्यालय पत्रिका में प्रकाशित डा० त्रिलोकी नारायण 
दीक्षित का निवन्ध 'सन्‍्तो की अहिंसा भावना! । 

४. स० बवा० स०, भाग ३, पृष्ठ १०३ । 


( २५६ ) 


इन सन्त-फवियों ने जनता गे भय की भावना को भी उत्पन्न करफे अहिसा-न्र्ते 
पालन करने का उपदेश दिया है 
मास-मास सच एक हूँ, सुरगी हिरनी गाय । 
प्रास देष्ति जे खात है, ते नर नरफहि जाय ॥* 
तथा 
बकरो पाती जात है ताकी फाठी सात। 
जे नर बफरी पात हैं तिनकी फोन हवाल ॥ 
अटिसा भावना से अ्पित होकर नानक से गाय और बकरी को एक ही प्रकार 
से मवध्य माना है 


दया दफरो बया गाय है, क्या श्रपना जाया। 
सबका लोहू एक हूँ साहिब फुरमाया १ 
पोर पगम्बर श्रौलिया स्व मरने आया। 
नाहुफ जीव न मारिये पोपन फो झाया ॥। 


सभी निर्गण सन्त ववियों ने जहिसा ब्रत धारण करने के उपदेश दिये जो, 
कि अनेक धर्मों के प्रवर्तंकों के भावों से बहुत कुछ साम्य रखते हैं। अहिसा के विपय 
में लिखते समय उनका अब केवल वर न करना', 'जीव न सारना, 'हिसा ने करना! 
ही नही है, वरन्‌ उस सकुचित क्षेत्र से वाहर जाकर कटु वचन तक बोलने को इन 
सन्‍त कवियों ने मना किया है। यही अहिसा भावना हमें महात्मा गाँवी में भी 
मिलती है १ 

हिन्दू एवं मुस्लिम सस्क्ृतियों के उस सघर्ष-काल में, जब कि राज्य प्राप्ति के 
लिए रुधिर की सरिताए बहाई जा रही थी, अहिंसा वा्ग उपदेश देकर सन्त-कवथियों 
ने निराश जनता को मार्ग दिसाया। उन्होंने बताया कि यदि सद्भावना से प्रेरित 
होकर जीवो के साथ व्यवहार क्रिया जाय, तो उनकी आत्म-शक्ति जाग्रत हो सकती 
है, जिससे वह अपेक्षित साहस तथा विलक्षण कार्य क्षमता दिखा सकते है। 

इसी प्रकार सन्‍्तो ने ब्रह्मच्व॑ धारणा करने का भी उपदेश दिया। क्रह्मचर्य 





१ कबीर दास के इसी भाव से तुलना हुए सन्‍त मलूकदास की यह साखी देखिये * 
पीर सवन की एक सी मुरगी हिरनी गाय । 
आख देखि जे सात हैं, ते नर नरुकहिं जाय ॥ 
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( २६० ) 


जीवन के लिये बहुत आवश्यक दे। ब्रद्गाचर्य जार तप के बल पर ही देखता म्रत्यु का भी 
जीत लेते हैं --'ब्रह्म र्मेण तगसा देवा मृत्युमुपान्धत' । मनुष्य एडियों या सदा होसा 
है । इन्द्रियों की प्रचट ज्वाता मे जलता हुआ, मानव उसी प्रकार नष्ट हो जाता हैं 
यथा दीपक की ती पर पतंग नप्ट हो जाता हैं। वासना में सलग्न मानव कभी भी 
साधना और परमार्य में दत्त-चित्त नहीं हो समता दहै। सन्‍्तो ने मन, बचत, कर्म से 
ब्रह्मचर्य, पालन करने का उपदेश दिता है । सयम जीवन के विस सयसे थरण बरदास 
और प्रेरक शक्ति है। रास्ती ते इसलिये मानवत्तावादी भावना के प्रसार के विये 
ब्रह्मचर्य को उपयोगी माना है । गन्‍्तो के इस प्रकार के उपदेश 'चेतायसी के अंग” में 
सग्रहीत हुये हे । इसके अतिरिवत्त 'पतिब्रता फो अग' में भी इन कवियों की संयम 
एवं ब्रह्मचय भावना की अचिव्यक्ति हुई है । 
उपयुयत इन तीन महाग्तों पर विचार कर लेने के बाद विचारणीय है, शेप 
चार महात्रत। ये महाव्रत हू बस्वाद, अस्तेय, अपरिप्रर तवा अनग । सन्‍्ता से इनके प्रति 
इसलिये महत्व स्थापित किया हे, कि ये गरृण या प्रत औदार्य, विनयशीरता और 
व्यापक भावनाओं का राजन करते हू। इनके द्वारा सानवन्धानव को समझने था 
प्रयत्न करता है और व्यायक भावनाओं को धारण फरता है । 
सन्‍्तो ते मानव फी हर प्रकार की दुष्प्रवृत्तियों की आलोचना फी। उन्होंने 
अपने समय की जनता को बताया कि मनुप्य को एक दूसरे का योपण नही करना 
चाहिये। सब्रको दीनता की भावना ग्रहण करके, सच्चाई और ईमानदारी के साय 
जीवन यापन करना चाहिये । कबीर ने स्पप्ट घब्दों में कहा है कि * 
सबसे लघुताई भली, लथधुता ते सब होय 
जत दुतिया फो चन्द्रमा सीस नवे॑ँ सब फोय ॥7 
सन्त गरीब दास ने भी इसी भाव पर जोर दिया है 
सरग-मरक बाघधे नही, मोच्छ बन्ध से दूर 
बडी गरीबी जगत मे, स चरन रज घूर ॥ 
सहजोवाई के शब्दों मे 
घन छोटापन सुख महा, धिरगण बडाई रब्वार | 
सहजो नन्‍हां हुजियो, गुर के वचन सम्हार ॥४ 


चरनदास, मलूकदास तथा अन्य सन्‍्तों ने भी उसी प्रकार से दीनता ग्रहण 
करके जीवन-यापन करने का उपदेश दिया है। सच यह है कि यदि सभी सतोप 





९ स० ब० स०, भाग १, पृष्ठ ५१॥ 
२ स॒० बा० स०, भाग ९, पृष्ठ २०६। 
रे. स० बा० स०, भाग १, पृष्ठ १६० । 


( २६१ ) 


और दीनता को प्रदण कर ले, तो ससार के समस्त अनाचार, दुराचार, भृष्टाचार 
तथा संघर्ष समाप्त हो जाय और मसानव-मानव वनकर जीवन यापन करने लगे। 
सन्‍्तो के मानवत्तावाद के सन्‍्तोष एवं दीनता भभिन्न अग हैं। इन उपदेशों ने युग-युग 
से पोडित एवं निराश जनता के हृदय में भाशा का सचार किया । निर्गुण सन्त- 
कवियों ने अपने काव्य मे सजोये हुए सरल भावों द्वारा भटकती हुई जनता का 
पथ-प्रदर्शन किया । प्रथनप्ट को मार्ग दिखाई पठा और वाद्याइम्बर से दूर मानव एक 
दूसरे के दुख एवं कप्ट की ओर ध्यान देने लगा। धीरे-धीरे जनता इस भोर 
आाफऊधित हुई । 

सम्त-फावियों का विचार था कि सदुगुण एवं नैतिक शक्ति बहुत ही प्रभावोत्पादक 
होती है । इस कारण इन फवियों ने मानव में मानसिक एवित बढ़ाकर उत्साह भरने 
की चेप्टा की । उनका विचार घा कि मनुष्य में वह शक्ति है, कि वहू अपनी समस्याओं 
का समाधान रवय फर सकता है । ये ज्ञानी सन्त महात्मा नैतिकता से पूर्ण मानवतावाद 
की ओर हो गधिक ब्यान दे रहे थे। जिसके कारण जनता के दृष्टिकोण में औदार्य का 
नमावेश हुआ | दर्जन के क्षेत्र मे जो कटुता थी, वह साहित्य में अधिक से अधिक 
उपालम्भ बनकर रह गई और मानवता की सतह पर आ गई। निर्गुण सनन्‍्त-कवियों 
की अभिव्यजना विधि में कटुता बहुत कुछ मृदु हो गई है । 

इस प्रकार हम देखने है कि भारतीय निर्मुण सनन्‍्त-कव्रियों ने मानवतावाद को 
भोर अधिक से अधिक ध्यान दिया। प्रेम, महिसा, सत्य, शान्ति, त्याग, क्षमा, दया, 
सहनशीलता दही मानवतावाद के गुण है। इस पर सन्त-कवियों ने समय-समय पर 
प्रकाथ डाला है , 


धामिकता 


निर्गुण सन्त-साहित्य की द्वितीय महान परम्परा “'धामिकता' है। इनके सम्पूर्ण 
साहित्य की रचना ही धर्म को दृष्टि मे रखकर हुईं है। यह अवश्य है कि घर्मं के 
क्षेत्र मे उन्होने एक क्राति उपस्थित कर दी। परलु फिर भी जिस कठोरता से 
रूढियो का विरोध किया, उसी दृढ़ता से उन्होने बृद्धिवादी सिद्धान्तो की भी स्थापना 
की है। वे किसी भी वात को तभी स्वीकार करते थे, जब वह उनकी बुद्धि के अनुभव 
की कसौटी पर खरी उतरती थी। सन्त-क्रवि सच्चे सत्यान्वेषक थे। सनन्‍्तो का धर्म 
बडा व्यापक है | जिस प्रकार उनका ब्रह्म व्यापक और सब जाति-वर्गों का जन्मदाता 
है, उसी प्रकार उनका धर्म भी व्यापक है। इनका धर्म सार्वभौमिक भौर युगो तक 
अभिनव बना रहने वाला है। देश-काल की सीमाए इन सन्‍्तो के धर्म और उसके 
उदात्त रूप का स्पर्श नही कर पाती है। निर्गुण सन्‍्तों का धर्म, घनी-दीन, वालक-वृद्ध 
वर-वारी सबके लिये सामान रूप से उपयोगी और महत्वपूर्ण है। सन्‍्तो के व्यापक 
धर्म का आधार मानव की द्वाश्वत सदुप्रवृत्तिया है। यही शाश्वत सद्प्रवृत्तिया जीवन को 


( २६२ ) 


उदात्त और समुन्नत बनाती है। सन्‍्तो ने मानव जीवन को उन्नत और विफराशश्ील 
बनाते के लिये निम्नलिखित प्रसगो पर उपदेश दिये . 


(क) उदारता), (2) सहनशीलता", 
(ख) दया१, (च) अहिसा*, 
(ग) क्षमारै, (छ) घैये? तथा 
(घ) त्याग, (ज) सत्य4। 


सन्‍्तो की बानियों भे वारम्बार इन्ही बातो पर घोर दिया गया है। सन्‍्तो ने 

भऔदार्य, दया, क्षमा, त्याग, सहशीलता, अहिंसा, धैर्य और सत्य को मानव-जीवन 
और मानव-प्रकृति के अविच्छिन्न अग माने हैं। सन्‍्तो के काव्य मे इन विपयो पर 
शुतश॒ साखियो की रचना हुई है, और प्रत्येक साखी उनकी सत्यानुभूति को दृढ़ 
प्रमाणित करते में समर्थ है । 

सन्‍्तो की धारमिकता वाह्माचारों या वाह्मयाडम्बरो से प्रथत और परे है। सनन्‍्तो 
की धामिकता में छुआ-छूत, चन्दन-तिलक, ब्रत-माला, जप-तप, वाग, नमाज़ कौर 
अजान आदि नही सब्निहित है। वरन्‌ उनकी घामिकता व्यापक है, घुद्ध है, और 
उदात्त है। उनका सदेश है कि मानव को सहज-धर्म का परिपालन करना चाहिये । उसे 
सुरत्व की जननी, मानव-जीवन को दूषित कर्म करके अपमानित नही करना चाहिये । 
यही सनन्‍्तों की घारमिकता है, यही उनका व्यापक-धर्म है । 

दर्शन के विस्तृत सागर से उन्होने सारभूत सिद्धान्त रूपी मोतियों को चुनकर एक 
ऐसा हार बनाया, जो सभी के गले मे डाला जा सकता था । जिसके लिये जाति-पाति, 
ऊअँच-नीच का भेद भाव नही है। 'सन्तो के व्यापक धर्म और उसका स्वरूप' वाले 
परिच्छेद मे हम इसका विस्तृत वर्णन करेंगे । 


सन्‍्त-वानी-प्त ग्रह, भाग १, पृष्ठ ६३६८, ४६॥१ ४, ६€६॥१, १०२॥१, १२३॥१ | 

स० ब० स०, भाग १, पृष्ठ ४५२, ६५, १०४, १२४ १४८ । 

स॒० बा० स०, भाग १, पृष्ठ ५०। 

सत-बानी-सग्रह, भाग १, चेतावनी प्रकरणों मे कवियों ने सशय, माया, जगत 

और वासनात्मक प्रधृत्तियों का परित्याग करके, ब्रह्म मे लीन रहने का उपदेश 

दिया है । 

सत-बानी-स ग्रह, भाग १, पृष्ठ ४६, ६३, €६, १०२। 

६ प्रस्तुत ग्रन्थ के 'सन्‍्तो का व्यापक घर्मं' मे इस सम्बन्ध मे अनेक उद्धरण प्रस्तुत 
किये गये हैं । 

७ साधना के क्षेत्र मे धैये की बडी उपयोगिता है । सनन्‍्तो ने “अष्टाग-योग' साधना 
के घैये के महत्व पर जोर दिया है । 

८, संत बानी-सग्रह, भाग १, पृष्ठ १४, १२४, १४८, १६२, २०३ । 
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नर 


( २६३ ) 
जातीयता 


सत-साहित्य की तृतोय महान्‌ परम्परा जातीयता है । अपनी वाणी द्वारा सन्‍्तो ने 
देश को एक महान्‌ सास्कृतिक चेतना मे बाघ दिया था। देश के प्रत्येक क्षेत्र मे महान्‌ 
मास्क्ृतिक चेतना के फलस्वरूप जातीयत का विकास हुआ | निर्गुण सन्त-कवियों ने 
उस समय की प्रचलित सभो भाषाओं में रचना को । उनकी भाषा में समस्त भाषाओं, 
विभाषाओं धौर बोलियो का मधुर मिश्रण है । इन्होंने व्याकरण के नियमों की ओर 
गी ध्याच नही दिया। लिससे स्पष्ट हो जाता है कि वे जनता के प्तम्मुख केवल अपने 
भावों की अभिव्यत्रित हो करना चाहते थे | काव्य रचना बे ओर उनके ध्यान न था । 
इसमे सदेह नहीं क्लि उनकी लेखनी एवं मुस से निकले हुये शब्द हिन्दी-साहित्य की 
अमूल्य निधि बन गये हैं। सन्‍्तो की वाणी का प्रभाव जनता पर पड़ा। उनकी 
भाषा में पजाबी,"* सिन्‍्यी,* गृजराती,* श्रज,४ अवधी," सडी बोली,£ धादि के 
उदाहरण मिनते हैं। 


जातीयता का विकास सामन्ती श्रृखलाओं के छिन्न-भित्र हो जाने पर हुआ। 
ये सन्‍्त-कवि जनता की मनोवत्ति से भलीभातति परिचित थे। वे यह अच्छी तरह 
जानते थे, कि शामक-बर्ग की सम्प्रता, सस्कार और जातीयता का जनता से कोई विशेष 
सम्बन्ध नही है, वरन सामस्ती जातीयता मानव के विकास मे बाघक है । जनता की 
सम्कृति धोर जातीयता का सम्बन्ध सर्वया दूसरे वर्ग से है। परन्तु सत-कवियों से 
जातीयता के प्रचार के लिये रढिवादी साधनों को दूर कर, नवीन साधनों को अपनाया 
है। जातीयता का प्रमार इन सन्‍्त-कवियों से भाषा द्वारा किया है। भाषा को 
जातीयता का गौरवपूर्ण अग, जीवन और प्रगति माना । कबीर के शब्दों मे भाषा का 
गौरव निम्नलिखित है - 


ससस्‍्कीरति है. छूप जल भाषा बहता नीर' । 


कबीरदास, मलूकदास, सुन्दरदास, चरनदास, दरिया साहव, सहजोचाई, दयावाई, 
गरीवबदाम, भीखा साहब, पलटू साहब आदि ने जातीयता के विकास के लिये प्रयत्न 
किये | जीवन भर वे इसी वात का प्रयत्न फरते रहे कि सकुचित क्षेत्र से निकल कर 
विस्तृत क्षेत्र में जनता जातीयता के अर्थ समक्ष सके । सम्त-कवि समस्त प्रकार की 





दादू की बानी, भाग २, पृष्ठ ४४। 

दादू की बानी, भाग २, पृष्ठ ५१॥ 

दादू की बानी, भाग २, पृष्ठ ५३ । 

स० बा० स«, भाग २, पृष्ठ १०७। 

स० वबा० स०, भाग २, पृष्ठ १२१ । 

पलदू साहब, की वानी, भाग २, पृष्ठ ५२। 


रॉ र्ष्््‌ नए 0 ०७ 


नदी 
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सकीर्णता के विरोधी थे । (सीलिये उन्होंने एक ऐसी बृु?त्तर भावना यंग प्रतिपादन 
और स्थापना की, जो जनता के बहुत निकट और जनता के लिये सर्वधा उपयोगी थी । 


प्रगतिशीलता 


सन्‍्त साहित्य की चतुर्थ महान परम्परा है 'प्रगतिशीलता' । सामान्यतया 
प्रगतिणीलता का भर्य होता हैं स्पन्दनशीतता, उत्तरोत्तर उन्नति के पथ पर बग्रगर 
रहना । निर्गुण-फाव्य रचना के पूर्व हिन्दी-साहित्य ने कई बार करवट बदली थी । 
प्रत्येक युग मे साहित्य का नवीन रूप नवीन प्रफार से सम्मुय आया। निर्गुण सस्त- 
कवि दाएनिक सुधारको से अत्यधिक प्रभावित थे। ये प्रभाव निम्नविसित थे 

१ धर्म और दर्शन के सुधार एवं सस्कार फी प्रवृत्ति । 

२ दा्शनिकता की विक्षेप अभिरचि। 

३, हिन्दुओ की शिसा और यज्ञोपवीत का त्याग | 

४. शवों को दाह देने के स्थात पर उनकी समाधि बनाने की प्रयूत्ति 

५ वर्णाश्रम के प्रति अधिक कट्टर न होना । 

६ भक्ति और वैराग्य की प्रवृत्ति। 


इन मे प्रथम दो प्रवृत्तिया सभी आचार्या में पाई जाती हैं। तीमरी प्रवृत्ति का 
प्रवत्तेत शकराचा्य के अनुबायी साधु-सन्यासियों ने किया थप्प चौथी विशेषता का 
उदय शकराचाये के अनुयायी छोव परमहसों में हुआ था। पाचवी प्रवृत्ति के दर्शन 
रामानुजाचायय की पद्धति में होते है ) भक्ति एवं वैराय के प्रवर्तक स्वामी 
रामानन्द जी थे । 

मध्य-युग मे बहुत से सुधारवादी वर्तमान थे। जिनमें से अवधूत, बैरागी, 
लिंग यत, साधु-वर्ग अत्यधिक प्रसिद्ध है। लिगायत साधुओ ने ही सन्‍्तों भे समाज- 
सुधार का बीजारोपण क्रिया। साथ ही दक्षिण के अलवार सन्‍्तो का भी प्रभाव 
निर्गुण-कवियो पर पडा। उनकी वर्ण-व्यवस्था के प्रति उपेक्षा भक्ति-भावना की 
अतिरेकता, विप्णु के विविध नामो के प्रति आस्था, कोर्तेन के प्रति आकर्षण, पुस्तकीय 
ज्ञान की उपेक्षा, अनुभव पर जोर, रहस्य भावना का आरोप, प्रेम और विरह की 
कोमल एवं माभिक अभिव्यक्ति आदि ने भी निर्गुण सन्‍्त-कवियों की विचार-घारा को 
प्रभावित किया है । 

दूसरे शब्दों मे हम इस प्रकार कह सकते हैं कि मध्य-युग के साधू सम्प्रदायो और 
सन्‍्तो ने निर्गुण काव्य-धारा के रूप को निखार दिया। निर्मण-कवियों ने उनकी व'तों 
को इस प्रकार आत्मसात्‌ किया, कि वे उनको अपनी हो प्रतीत होने लगी ) समाज, 
साहित्य, धर्म सभी मे प्रगतिशील विचारों का समावेश कर, युग-युग से पीडित एवं 
प्रताडित जनता का इन सन्‍्त-क्वियों ने उद्धार किया । जिन विक्ृत तत्वों के प्रति 
उनकी प्रतिक्रिया जाग्रत हुई, उनमे मुख्य तत्व ये है 


( २६५ ) 


(१) पुरोहिलवाद", (२) वर्णाश्रम धर्म, 
(३) मत्ति-पूजा, (४) धर्ममक अन्य-विश्वास 
(५) वाद्माइम्बर, (६) पूजा विधि तथा, 
(७) पौराणिकता । 
हिन्दू- र्म के सामान्य विश्वास अपने मूल रुप में बड़े ही सात्विक थे। परन्तु मध्य- 
युग तक आते-भाते ये सात्विक विश्वास अन्ध-विश्वासों मे परिणत हो गये ये, ओर 
उनका प्रचार वर्म के सभी क्षेत्रों मे था। मधब्य-युगीन जनता के लिये ये विश्वास 
परम्परागत रूढियो के रूप में हो बतकर रह गये थे। सन्‍्तों की वाणी ने इन्ही विकृत 
हपो का सण्डन करने में प्रवृत्त हुई । आापमसी ह प की राक्षसी प्रवृत्ति को रोक कर, 
ये सन्त सत्‌-धम को प्रतिप्या में कटित्रद् हो गये । उन्होंने रक्ततात, भोतिकता, और 
प्रतिकार भावना के विरुद्ध उपदेश दिये । सच्या, बदना, पत्र महायज्ष, वलि, श्राद्र, 
पोदश सस्कार, विविध प्रकार के प्रत, तीर्थ, णीचा थौव सम्पत्यी आचारो का सण्डन 
किया, जो कि केवल परम्परागत ही रह गये थे । 
सत-साहित्य प्रगतिशीतता का प्रतीक है। प्रत्येक दृष्टि से सन-साहित्य 
प्रगतिणीउता के रग में क्नुरजित है | काव्य के अतरग एवं वहिरग-उभय पक्षों में 
सत्त-ऊवि पूर्णतया प्रगतिशील हैं। उम्र भाषा, क्‍या भाव, व्या रस, क्या छद हर 
दृष्टि गे उन्होंने ऐसे प्रयोग फ्रिये, जो उनके युग वी मान्यताओं को पुप्टता प्रदान 
करते हुए, भविगय के लिये मानदठउ वन गये। सन्‍्तो ने जीवन को तो प्रगतिशील 
दृष्टि से देखा ही था, परन्तु जीवन को समुन्नत वनानेवान बर्म, जीवन को औदचित्य 
की ओर अग्रसर करनेवाले साहित्य था काव्य को भी उन्होंने बढ़े ही प्रगतिशील 
दृष्टिकोण से देखा । 


झ 
०] 


शाश्वतता 


सच्त-साहित्य की पच्रम गहान्‌ परम्परा है 'शाइवततता' । सहज-काव्य अपने 
स्वाभाविक सीन्दर्य तथा सरन अभिव्यत्रित के कारण मन को थत्यधिक प्रभावित 
करता है। इस प्रकार का काव्य कृत्रिम वन्धनों से विच्छिन्न होने के कारण अमर 
और चिन्तन प्रधान होता है | सन्‍्तो के सहज-काब्य में ये विशेषताएं पूर्ण हूप से प्रतिष्ठित 
हैं । सत-काव्य में मानव जीवन की अनेक शाश्वत प्रवृत्तियों का वडी सुन्दरता के साथ 
चित्रण हुआ है । युग-युगसे मनुष्य प्रेम, क्षमा, दया, विश्ववन्धुत्व और उदारता मे 
विध्वास करता चला आ रहा है। मनुप्य सदेव से उदात्त वृत्तियोसे युक्‍त रहा है | हीन 
कार्यों से हटकर हमारा मन स्वत शान्तिमय वातावरण में रमना चाहता हैं । सन्‍्तों 
के काव्य में मनुष्य फी इन्ही जन्मजात और शादवत प्रवृत्तियो पर जोर दिया गया है । 
मानव समान्न के संघर्पमय वातावरण का परित्याग करके आध्यात्मिक वातवारण 


१. पुरोहित वर्ग उस समय तक ब्राह्मण वर्ण का पर्यायवाची हो गया था। 
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में सन्‍्तोप प्राप्त करता है। सन्‍्तो ने अध्यात्म की प्रतिष्ठा के लिये धार-वार 
उपदेश दिया है। आध्यात्म का विपय शाएवत और चिरन्तन है, इसी कारण 
सन्‍्त-साहित्य शाइवत-साहित्य है। यह अपनी इस विशेषता के कारण सदैव 
अभिनव और प्रभावशाली बना रहेगा । सन्त-साहित्य मे मानव की सहज, सार्वभौमिक, 
सार्वकालिक, घामिक, सामाजिक एवं नैतिक भावों एव विश्वासों की अभिव्यक्ति 
बडी सुन्दर शैली मे मिलती है। सृष्टि के प्रारम्भ से लेकर आज तक मनुष्य की 
जितनी ददात्त प्रवृत्तिया रही है, उन सबकी सन्त-साहित्य में अभिव्यक्ति किसी न 
किसी रूप में हुई है। इससे स्पष्ट है कि सन्‍्तो की दृष्टि साहित्य को क्षणिक बनाने 
की ओर नही रही है, वरन्‌ उसे स्थायित्व प्रदान करने के लिये वे प्रयत्नशील रहे हैं । 
इसीलिये उच्चवर्ग का इतना विरोध होने पर भी, और साहित्य-शास्त्र के मर्मज्ञ 
आचार्यों द्वारा उपेक्षित रहने पर भी, यह साहित्य-भारतीय जनता के हृदयों मे फूल- 
फल रहा है। सनन्‍्त-साहित्य की रचना किसी स्वार्थभाव से प्रेश्ति होकर नही की 
गई थी । उनकी रचनाएँ 'स्वान्त सुखाय” और 'वहुजनहिताय' हुई थी । इसीलिये इन 
रचनाओ में मानव-जीवन के हित की भावना, अप्रत्यक्षकूप से प्रवाहित होती हुई 
शताव्दियो से जनता को सही मार्ग पर अग्रसर कर रही है। सत्य अमर है, और 
सत्यानुभुत को प्रस्तुत करनेवाला साहित्य भी अमरत्व प्राप्त कराता है। सृष्टि के 
प्रारम्भ से लेकर अन्त तक मनुष्य समाज के कुछ व्यक्ति सदैव हीन-वृत्तियों में सलग्न 
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रहेंगे । उन्हें पथ-प्रदर्शन करने के लिये, इस साहित्य की उपयोगिता सदैव बनी रहेगी। 


सजीवता 


सजीवता' सन्त-साहित्य की षणष्ठ महान परम्परा है। सन्‍्तो के प्रति यह 
आरोप लगाया जाता है, कि वे पलायनवादी थे, और उन्होंने भारतीय-जनता को 
पलायनवाद का हर प्रकार से पाठ पढाया। जिसके फलस्वरूप भारतीज-जनता 
अकर्मण्य बनती गईं | लेकिन तथ्य इसके विरुद्ध है। सन्‍्तो में अपने युग की निराश 
जनता को आशा का प्रकाश दिखाया । उन्होंने भगत हृदयों मे उल्लास का सचार 
किया। जीवन को उन्होने जीने योग्य बनाया और इस प्रकार से उन्होंने उदात्त एव 
सात्विक जीवन का उपदेश देकर, साहित्य के क्षेत्र मे नवीन परम्पराओ को स्थापित 
किया । निर्गुण सन्‍्तों के काव्य मे एक अलौकिक चेतना एवं सजीवता है, जिसकी 
आधारशिला भाध्यात्मिक प्रणय की प्रतिष्ठा, आत्मानुभूतिगत माधघुये, साधनात्मक 
रहस्यवाद औौर प्रतिभा आदि है । इन्ही तत्वों ने सन्‍्तो के काव्य मे सजीवता एव माधुये 
का समावेश करके उसे सक्रिय बना दिया है। इस साहित्य को पढ़कर निराशाजनके 
समस्त भावनाएँ स्वत विच्छिन्न हो जाती है और जीवन उन्नति तथा उल्लास की नई 
दिशा में अग्रसर हो जाता है। सन्‍्तो की प्राणशक्ति, नैतिक बल, साधनात्मक सबलता 
सब कुछ उनके साहित्य में पाठकों को प्रेरणा देने के लिये विद्यमान है । 





सन्‍्तों का व्यापक धर्म ओर उसका रूप 
धर्म! शब्द की व्युत्पत्ति 'ध्‌' धातु से हुई है, जिसका अर्थ धारण करना या पालन 
करना होता है। धर्म ममार के समस्त जीवों के कल्याण का कारण है । 'वैशेषिक 
शास्त्र” के रचयिता कणाद मुनि के अनुसार जिसके द्वारा लोक और परलोक दोनो मे 
सुख मिले, वही धर्म है 
यतोन्युदयनि श्रेयससिद्धि. से धर्म । 
इससे स्पप्ट हो जाता है कि जितने भी सत्कर्म हमे या दूसरे को सुस देते है वे 
सव धर्म के अन्तर्गत आते हैं। मनु जी के अनुसार धर्म के दस लक्षण होते है। थे 
लक्षण निम्नलिखित इलोक में उल्लिखित हुये है 
घृति क्षमा दमो स्तेय शौच मिन्द्रियनिग्रह । 
घीविद्या सत्यमफ्रोधो दशक पघर्मलक्षणम्‌ ॥ 
भर्थात्‌ जिस मानव में धैय हो, क्षमा हो, जो विपयो में अनुरक्त न हो, जो दूसरे 
की वस्तु को लोण्ठवत समझ्नता हो, जो वाद्य एवं आभ्यातरिक रूप से स्वच्छ हो; जो 
सत्यवादी, सत्यमानी और सत्यकारी हो, जो क्रोध के सस्पर्ण से परे हो, वही व्यवित 
धामिक है । अत स्पप्ट है कि ये सब धर्म के आवश्यक तत्व है। इस शरीर से मत 
( प्राण ) पछी के उड जाने के अनन्तर, जितने भी भौतिक ऐश्वर्य बधु-वाघव का 
सम्पर्क और वैभव होते है, वे सब यही छूट कर विलग हो जाते है, यदि कोई भी साथ 
देता है, तो अजित पुण्य, सुकृत और धर्म की मात्रा । मनुजी का कथन है कि 
मृतं धारीरमुत्सुज्य फाप्ठ लोप्ट समक्षितो ॥ 
विमुखा वान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥ 
धर्म नित्य है, शाइवत है और सासारिक सुस-दु सर अनित्य है। अत सुस्त और 
भोग के हेतु धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिये । जीव जिसके साथ धर्म का सम्बंध 
है, वह भी नित्य है, और उसके जितने हेतु है; वे सब अनित्य हैं। अत, धर्म का 
परित्याग किसी कारण भी नहीं करनी चाहिये । 


( २६५ ) 


गे जातु कामान्न भयाक्ष लोभाद। 
धर्म त्यजेज्जीवितस्यापि हेतो ॥ 
धर्मो' नित्य” सुखदु खे त्वनित्ये । 
जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्य ॥ 
(मन्तु भगवान) । 
मनु जी के मत से धर्म को नप्ट करने वाला स्वत नष्ट हो जाता है। धर्म की 
रक्षा करने वाले की धर्म भी रक्षा करता है। इसीलिये धर्म को नष्ट नही 
करना चाहिये । उसकी रक्षा करने वाला मनुष्य धन्य है, और समाज के लिये वरदान 
है । भगवान मनु के अनुसार । 
घर्म एवं हतो हन्ति घर्मो रक्षति रक्षित । 
तस्माद्धर्मों न हन्तव्यों मानो धर्मो हतो बधीत्‌ ॥ 
भगवान श्री कृष्ण ने 'गीता' में कहा है, कि अपना धर्म चाहे जितना हीन हो भौर 
दुसरे का चाहे जितना महान्‌ हो, परन्तु अपने वर्म मे मर जाना श्रेयस्कर है । 
श्ेयात्स्वर्धो.. विगुरा परघर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वधर्से निधन श्रेय परधर्मो भयावह ॥। 


मृत्यु आधी के समान अनिश्चित और तीब्र गति श्रे मानव पर आक्रमण करती 
है। मनुष्य के धर्माचरण का कोई निश्चित प्तमय नही है, भौर मृत्यु उसकी प्रतीक्षा 
भी तही करती है। एक प्रकार से मनुष्य सर्देव मृत्यु के मुख मे रहता है । अत* उसे 
चाहिये कि वह वर्म में रत रहे । 
न धर्म काल पुरुषस्यनिश्चितो । 
न चापि मृत्यु पुरुष प्रतीक्षते ।। 
सद हो धर्मस्य क्रियेवशोभमना । 
सदा नरो मृत्यु मुखेंड$मिवर्तते ॥ 
धर्म ही मानव का पुष्ट आधार है। धर्म ही जीवन है गौर धर्म ही मृत्यु के 
अनन्तर मानत्र के साथ जाता है | 
नामुत्र हि सहायार्थ पिता साता च तिष्ठत, । 
न पुनत्रदारा न ज्ञातिधेमस्तिष्ठति फेचल ॥ 
एक*. प्रजायते जन्तुरेक एवं प्रलीयते | 
एको न मुब्त्के सुकृत मेक एवं चदुष्कृतस ॥ 
मृत शरीरसमुत्सूज्य काष्ठलोष्टसमक्षितों । 
विमुखा वान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ।॥ 
तस्माद्वर्म सहाचार्य नित्य सब्नचिनुयाच्छने । 
धर्मेशा हि सहायेन तमस्तरत्नि इस्तरम्‌ ॥। 
(मनुस्मृति ४४२३६-२४२) । 
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वेद धर्म के मूल हैं “वेदों सिलो धर्म मूलम्‌”' | समाज, सस्कृति नीति और व्यक्ति 
इसी धर्म के भग है। इन सभी का प्रेरफ धर्म ही है । समाज और सस्कृति के विकसित 
होने मे बहुत पूर्व धर्म अपने अस्तित्व के द्वारा समाज को सदु-असद्‌ कल्याण एवं 
चिरन्तन सत्य को ओर मानव को उन्मुप करता आया है। समाज को स्वस्थ रूप 
एवं उन्नत अवस्चा प्रदान करने में धर्म ने सर्देव मे ही महत्वपूर्ण कार्य क्रिया है। धर्म 
मे पूर्ण श्रद्धा एवं विध्वास होना आवश्यक है । 

इस प्रवार हम इस निष्फर्प पर पहुचते है. कि धर्म से किसी भी कारण से विमुख 
नहीं होना चाहिये | धर्म सामाजिक-जोवन को भी समुतत बना देता है। सामाजिक 
जीवन की रीतिया, परम्पराए और आधार सभी घर्म पर आश्रित है। धामिक-जीवन 
का प्रकाश सामाजिव-जीवन के घोर अन्धफ़रार को विनप्ट करने का लध्य लेकर प्राचीन 
काल ने चला आ सहा है। धर्म के तत्वों वा प्रयोग सामाजिक-जीवन को विकसित 
परने के हेतु सर्वधा एवं सर्वदा पपेक्षित हे। इसी से समाज कल्याण-पथ पर अग्रसर 
होता है। धर्म सदैव ही इस बात की प्रेरणा दता है, कि अपना कत्तंव्य करो, ससार मे 
आमसक्ति न हो । 

धर्म का स्वरूप है “परोपकार पुण्याय'। परस्पर एक दूसरे का उपकार ही उन्नति 
का कारण होता है। भगवान व्यास ने स्पप्ट शब्दों मे कहा है “जो कुछ अपने प्रतिकूल 
हो, उसझा दूमरी के प्रति आचरण नहीं करना चाहिये |" 

'गीनए, 'मनुस्मृति' तथा नीति-शास्न द्वारा प्रतिपादित धर्म के स्वष्टप, भावश्यक- 
तत्व ओर महत्व पर विचार-धारा का अध्ययन करेंगे | सनन्‍्तो के शिरोमणि कबी रदास 
को दप्टि में धर्म की आधार-शिला दया-भाव है। दया और धर्म एक दूसरे के पूरक 
और पर्याय है । उसी प्रकार क्षमाणीलता मानव का दँवी गुण है 

जहा दया तहा धर्म है, जहा लोभ तहा पाप । 
जहा क्रोध तहा काल है, जहा क्षामा तह्ाा श्राप ।॥ 

कवीर को भाति सत मलूकदास भी दया को धर्म फा पर्याय मानते है । 

दया धर्म हिरदे बसे, बोले अमृत बेन । 
तेई ऊँचे जानिये, जिनके नीचे नैन ॥ 

सुन्दरदास के अनुसार ब्रह्म में पूर्णानुरवित ही सबसे बडा धर्म है। जिसने ब्रह्म मे 
पूर्णतया अनुराग स्थापित कर लिया है, वह पतित्रता नारी के समान समादरित है । 
प्रह्य की अभिव्यवित का ही दूसरा नाम धर्म है। सुन्दरदास फे शब्दो मे । 

सुन्दर जिन पतिब्रत फिये, तिन कीये सब धर्म । द 
सुन्दरदास के मत से ब्रह्म का नाम समस्त धर्मों का सार तत्व है 





१ “आत्मन भ्रतिकूलानि परेपा न समाचरेतू” ( महाभारत )। 


( २७० ) 


सकल सिरोमनि नाम है, सब धरमन के मर्गह । 
श्रनन्‍्य भक्त वह जानिये, सुसिरन भूले नर्हह। 
सत ग़रीबदास का कथन है कि मानव को सुशोभित करने वाले दो गुण विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैं और ये है “दया” एवं 'धम” | जो दया और धर्म मे रत है, उससे 
क्ह्य दूर नही है : 
दया धर्म दो मुकुट हैं, बुद्धि विवेक विचार । 
हरदम हाजिर हजिये, सोदा त्पारत्यार । 
सत गरीबदास शील, सनन्‍्तोप, विवेक, सद्वुद्धि दया और वृढ़मति धर्म के 
आवश्यक तत्व मानते हैं 


सील सत्तोप विचेक ब्रुधि, दया धर्म इक तार । 
विन निहर्च पाव नहीं, साहिब का दीदार ॥ 
सील सन्‍तोष विवेक बुध, दया धर्म इक तार | 
अकल यकीन हसान रख, गही वस्तु निज सार ॥ 
वही साई के दीदार का अधिकारी है, जो दया धर्म से सम्पन्न है । गरीवदास जी 
का कथन है कि 


सत्त छुकृत सनन्‍्तोष सर, श्राधीनी श्रधिकार । 
दया धर्म जा उर बसे, सो साई दीदार ॥ 


सन्‍्तो की दृष्टि में धर्म की परिभाषा और स्वरूप क्‍या है, यह उपर्युक्त विवेचन 
से स्पष्ट हो जाता है। सन्‍तो की धर्म विपयक घारणा वडी व्यापक और उदार है ! 
सन्‍्तो का दृष्टिकोण सकीर्णता से परे था। वे अपने युग के सबसे बडे क्रान्तिकारी और 
सुधारक शे। रूढ़ियो और परम्पराओ की समस्त श्ट खलाओं को ध्वस करके उन्होने 
तवीन आदर्शो, अभिनव मान्यताओं, नये-नये प्रतिमानों एव मान-दडो की स्थापना 
की । उनकी दृष्टि सदैव व्यापक समाज की भोर केन्द्रीभृत रहती थी । वे व्यप्टि और 
समष्टि के समान रूप से शुभचिन्तक थे। इसीलिये शोपण, अनाचार, दुराचार और 
भ्रष्टाचार के आघार पर तिष्ठित समाज में आवश्यक सुधार करके, उसे रहने योग्य 
या कल्याणकारी कहलाने योग्य बनाने के लिये उन्होंने अथक परिश्रम किया । सन्‍्तो ने 
अपने युग, समाज और घर्म के समस्त दोपो को दूर करके, नवीन आदर्शों की स्थापना 
करने का प्रयत्त किया और इस दृष्टि से वे सफलीभूत भी हुये । प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम 
परिच्छेद मे अकित राजनैतिक, सामाजिक, घामिक एवं सास्कृतिक परिस्थितियों से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि तेरहवी शताव्दी से अठारवी दाताब्दी तक का समय 
चतुदिक विनाश का युग था | इस समय मानवता का हर प्रकार से अध पतन हो 
गया था। समाज अ्रष्टाचोर का केन्द-विस्दु चनग्या था। धर्म वाह्माचार, 
वाह्योंडम्वर और दुराचार के प्रसोर का साधने वत गैया थे । हिन्दू और मुसलमान धर्म 


0, 


के वास्तविक रूप से अनभिन होहर 'लकौर के फ्कीर! हो रहे थ। उनमे विवेक 
बुद्धि का पूर्णया अभाव था। मसूर्तिपुजा, बलि, चन्दन, माला, जय, तथ, काण, 
कष्ट, नमाज, रोजा आदि ने धर्म के सत्य-स्वरूप को अपने तामसिक रूप में 
आच्छादित कर रसा था | उसीलिप्रे बह नितानत आवश्यक था कि जनता को धर्म के 
वास्तयिक रूप से परिचित कराया जाय । जनता को धर्म के सहज, सरल और वास्तविक 
रप से परिचित कराने फा यह कार्य हिन्दी के सन्‍्त कवियों द्रा सम्पन्न हुआ। इन्होंने 
प्राचीन रूदियों को विनप्ट करके नई परम्पराणो और मान्यताओं को जन्म दिया। 
इन्होंने स्पप्ट शब्दों मे बहा कि ब्रह्म की सत्ता मन्दिर, मस्जिद और शिवालय तक ही 
नही सीमित है | वह नि सीम है और समार के क्ण-कण में व्याप्त है। उसे खोजने 
के लिये बद्रीनाव, केदारनाथ जाने की आवश्यकता नहीं है। वह तो आत्मा में ही 
रमा हुआ है | इसीलिये आत्मा को परहिचानने फी आवश्यकता है। जिसने आत्मा को 
जान लिया है, उसने सत्र छुछ जान लिया है। ब्रह्म सब जीवो मे रमा है, अत 
मनुष्य को किसी के प्रति द्रोह या हिंसा करना युवितसगत नहीं है । कुटिलता, हिंसा, 
प्रतिकार और विद्रोह की भावना का परित्याग करके प्रानव को दया-भावना फो 
अगीफार करना चाहिये । दया सब धर्मो का सार या मूल है। फबीर ने स्वतः कहा 
है “जहाँ दया तहा घर्म है, जहा लोभ तहा पाप” | मूकदास की दया भावना का 
प्रसार तो वनस्पति जगत तक हुआ है । मझूकदास ने कहा; 


हरी डारि न तोडिये, छागे छरा बान। 
दास मलूका यो कहें, श्रपता सा जिव जान ॥ 


तथा, 


सब पानी को चूपरी, एक दया जग सार। 
जिन पर-भ्रातम चीन्हिया, ते ही उत्तरे पार ॥ 


इस प्रकार व्यक्ति, समाज, जीवन, जगत और पारिमाथिक दृष्टि से मानव के 
लिये दया का बडा महत्व है । दया सव घर्मो का मूल, समस्त साधनाओ का सारतत्व 
है। इसी प्रकार सन्नी ने सत्य, दया, उदारता, क्षमा, विश्ववन्धुत्व, अहिसा आदि 
का वारम्वार उपदेश दिया । मन्‍्तो ने जीवन को चतुदिक समुन्नत बनाने के लिये, 
नीवन के लिये आवश्यक और सदूगुणो का उपदेश दिया । सन्‍्तो की दृष्टि से धर्म, 
खान-पान की शुद्धता, स्वच्छता, चन्दन और माला तक ही नही सीमित है। वरन्‌ 
धर्म की सीमाए, धर्म वो. परिभाषा, तथा घर्मे की आत्मा बडी विज्ञाल है। धर्म 
सकीर्णता, फटुता, हीनता और निम्त-डोटि की भावनाओं से बहुत-बहुत ऊपर है। 
धर्म का जो व्यापक रूप सन्‍्तो द्वारा प्रतिपादित हुआ है, वह देशकाल और समाज की 
सीमाओो से परे और ऊपर है। वह सभी वर्ग, वर्ण के लिये उपयोगी है। सब्तो के 
व्यापक-बर्म के आवश्यक-तत्व है -- 


( २७२ ) 


(१) 
(२) समदृष्टि, 
(३) सेवा-भाव, 
(४) ससार से विरक्ति, 
(५) सतग्रुरु वन्दना, 
(६) नाम, 
(७) सत्य, 
(८) अहिसा तथा 
(६) क्षमा; दया, औदार्य आादि , 

इन समस्त गुणो और विशेषताओं को लेकर सन्‍्तो ने एक ऐसे व्यापक-धर्मं ५। 
प्रसार एवं प्रचार किया, जो वृहत्तर मानवता के लिये नितान्त आवश्यक ही नहां 
अनिवार्य था । कबीर ने अनुभव के आधार पर कहा, कि परम्परागत धर्म और पूज- 
पाठ नितान्त भ्रमाच्छादित है, पडित और मौलवी माया के चेरे हैं । 


तोरथ बत्रत करि जग मुश्ना, जूड पानी नहाय । 
सत्‌ नाम जाने बिना, काल जुगन जुग खाय | 
पडित श्रौर मसालची, दोनो सुझे नाहि। 
झोौरन फो करें चादना, श्राप श्रधेरे माहि।॥ 


पूजा सेवा नेम व्रत, गुडियन का सा खेल । 
जब लगि पिउ परिचय नहीं, तब लगि ससय मेल ॥ 


थत बुद्धिमान, विवेकवान और ज्ञानवान बह है, जो इस्त प्रफार के 'ग्रुडियन 
का सा खेल' में न लगे और सत्य-धर्म मे अनुरक्त होकर मानवता के वृहत्तर आसन 
पर प्रतिष्ठित होकर देवत्व की ओर अग्रसर हो । जब तक मानव प्रेम, दया, समता, 
सत्य, निष्कामता, अहिसा, क्षमा, विश्ववन्धुत्व, औदार्य और समदृष्टि में अनुरकक्‍्त 
नही होगा, तव तक वह निरा पशु हो बना रहेगा । मनुष्यता ट सुरत्व की जननी 
है । अत इस प्रकार की उदात्त भावनाओं को हृदय मे धारण करके मनुष्य न केवल 
रवत सुखी होगा, वरन्‌ अखिल समाज को लाभान्वित और प्रकाशित करेगा । जीवन 
वही है, जिससे समाज उन्नत हो सके, मनुष्य वही है जो अपने व्यक्तित्व के माव्यम से 
टूसरो को सही मार्ग पर भ्रग्रसर कर सके। तभी उसका जीवन सार्थक होगा। 
इसीलिये सन्‍्तो ने व्यापक-धर्म का उपदेश देकर अपने युग और समाज का पेथ- 
प्रदर्शन क्रिया । 

सनन्‍्तों के व्यापक-बर्म का सर्वप्रथम सिद्धान्त या आवश्यक तत्व है 'प्रोम'। 
प्रेम हृदय जगत का व्यापार है । प्रेम हृदय से होता है । अत मस्तिष्क से उसका कोई 
सम्बन्ध नही है | हृदय जगत के इध्ष उदात्त व्यापार मे कोई तकं-वितकं, जोर-दबाब 


दी 


( 
नही है । ब्रेम हृदय से होता है जत' उसके तिये किपो को विवण भी नहीं किया था 
सता दे । प्रेम का तख्य हाता है प्रेम, और कुछ नहीं । प्रेम मे प्रेमान्तिकता होती 
है । इसीनिय प्रसिद्ध बाइउल फ्वि मदन ने कहा था 


| 
रे ) 


प्रेमेर मोल प्रेमेर बादा, नारे सुद नारे दुख। 
प्रेमेर रतिक या दिरे वास्दा, प्रेम पियास प्रेम भूस ॥ 
नुप्रपिद्ध सूफी कवि घाहलतीफ से प्रेम की महत्ता का वर्णंत करते हुए कहा 
या कि 'अवगुन झूसे समझा, पीरी गुनी रूदा मे ।! सच्या प्रेम कामतारहित होता 
है। प्रेम का लक्ष्य स्वत प्रेम है। प्रेम जगत में ऊच-तीच, धनी निर्धन, महान्‌-शुद्र 
का भाव नहीं है । इपीलिये प्रेम में स्वाधीनता और उत्सर्ग आवश्यक माना गया 
है। धर्मयाम्त्र में उद्य प्राप्ति फे तीन सावन छझूमें, ज्ञान एवं योग मान्य हुए हैं। 
परस्तु गरद मुनि ने उायुतत्त तीनो साधनों की सुनना में प्रेम-भक्ति को श्रेष्ठ और 
महान्‌ मानता है। सारद मुनि का कबन हे कि “सातु कर्म ज्ञान यागेम्यो- 
प्यपिकत रा ।7 ध्रीमद गागयल्‌', क्री मदभगवल गीतारे जौर रामचरितमानस)े में 
भी प्रेम का माहात्म्य वमित डा दे । 
हिन्दी के निर्गुण सन्त झबियों न पेम्त को ये को उच्चतम भर बडी ही 
उदात्त बनुभूति मानी ह। सन्‍्तो की दृष्टि में प्रेम धर्म का मुझ्य मग है। करीर ने 
स्पप्ठ दब्दों में कहा “पोयी पटि-पढ्ि जग मुभा, पड़ित भया न कोय । ढाई आखर 
प्रेम का पढें सो पडित होय/ | कवीर का दृढ् विश्वास था कि प्रेम का मार्ग अत्यन्त 
सकरा है । उसमे दो भावना के जिग्रे लवकाद नहीं है। कबीर ने कहा है “प्रेम गली 





ने स्वाध्यावस्तकस्त्मागों यथा भव्तिर्ममोजिता ॥ 
भकक्‍त्याहमेक्या ब्राह्म श्रद्धयाउत्मा प्रिय सताम । 
भक्ति पुतराति मन्निष्ठाशए्वपराफानीय सम्मबात्‌ ॥ 
ताह वैदन तपला न दानेन न चे यया। 
शक्‍्य एवं विधों द्वप्ट्‌ बानत्रि मा यथा ॥। 
भकक्‍त्या त्वनन्यया शवय अहमेव विधोर्जुन । 
ज्ञातु द्रप्टुच तत्वेन प्रवेष्यु थ परतप ॥॥ (११५१-५४) 
जो अस भगति जानि परिहरही । केवल ज्ञान हेतु श्रम करही ॥ 
ते जड कामधेनु गृह त्यागी। ख्रोजत आकु फिरहि पयलागी ॥॥ 
सुनु खगेस हरि भगति विहाई । जे सुख चाहहि आनि उपाई | 
ते सठ महा सिन्धु विनु तरनी । पैरि पार चाहहिं जद करनी ॥ 
उमा जोग जप ज्ञान तप नाना ब्रत मख नेम । 
राम कृपा नहिं करहि तस जस निस्फ्रेवल प्रेम ॥ 


१ ने राप्प्ति मा योगी ने सास्य भ्रम उपव। 


(११॥१४॥२०१२१) 


ल्‍्पे 


रच 


( २७४ ) 


अति साकरी तामे दो न समाय” प्रोम के मार्ग में अहू के लिए कोई अवकाश नहीं 
होता है। कबीर के शब्दो मे : 


यह॒तो घर है प्रेम का खाला का घर नाहि। 
सोस उतारे भुद्द धरे तब पेठे घर मांहि ॥ 


प्रेम पवित्र भावना है, इसमें व्यापार नही चलता है, कबीर के मत से 


प्रेम बिकता में सुना साथा काहे हाट। 
बूक्षत विलम्ब न कीजिए, तत छुन दीजे काट ॥ 


प्रेम के आवेग मे लौकिक वाह्याचार बह जाते है। युन्दरदास ने इस भाव को 
मभिव्यक्त करते हुए कहा 


न लाज तीन लोक की, न वेद को कह्मो करे ! 
न सक भूत प्रेत की, न देव जच्छ ते डर। 
सुने न कान झौर की, द्रसे ते श्रीर इच्छना । 
कह न बात झौर फी, सुभद्धित प्रेस लच्छना ॥। 


इसी प्रकार प्रेम के व्यापक एवं चमत्कारी प्रभाव का अनुभव कवीर ने भी 
किया था | उन्होने स्पष्ट शब्दों मे कहा 
जहा प्रेम तहा नेम नहिं तहा न बुधि व्यौहार। 
प्रेम मगन जब सन भया कौन गिने तिथि बार ॥ 
सहनो बाई ने 'प्रेम दीवानी” होने के बाद जाति, वर्ग, वर्ण आदि कृत्रिमता 
से पूर्ण भावो को सदैव के लिये बिसार दिया । सहजोवाई के शब्दों मे 
प्रेम दिवाने जे भये जाति बरन गई छूठ । 
सहजो जग बौरा फहे लोग गए सब छूटि ॥ 
तथा 
प्रेम दिवाने जे भये नेम धरम गयो खोय । 
सहजो नर-तारी हसे या मन श्रानन्द होय ।! 


दादू दयाल ने प्रेम को इतना “अघाइ' कर पान कर लिया था कि उन्हे मुक्ति की 
भी कामना शेष नही रह गई । 


दादू राता रास का पीवे प्रेम श्रघाई। 
सतवाला दीदार का सागे मुक्ति बलाइ॥। 
सन्‍्तों ने प्रम का आदर्श चकोर औन मीन माना है। उन्होने वारस्वार प्रेम 


के इन आदर्शों का उल्लेख किया है। संत दादू ने इश्क या प्रेम को क्ह्म का ही रूप 
माना है। दादू का कथन है कि 


( २७५ ) 


इक श्रलह को जाति है, इश्क अलह फा रग । 
इशफ शलह आओऔजूद हैं, इश्क श्रलह का, श्रग ) ॥। 
हिन्दी साहित्य के सन्‍्त-कवियो तथा सूफियों का प्रेमादर्ण बडे ही उच्चकोटि का 
माना जाता है । उनके प्रेम में अनुभूत्ति को गहराई और विस्तार है, भावनाओं में 
तीव्रता है। यद्यपि इनके द्वारा प्रयुवत प्रतीक एवं अभिव्यजना शैली लौकिक 
प्रेम की मूचना देती है तथापि इनका प्रेम आध्यात्मिक है। सभी सन्‍्तो और साधको 
के हृदय में प्रंम लद॒रें भरता हुआ दृष्दिगोचर हाता हे । 
कबीर ने तो बारम्वार बपने को "राम वी बहुरिया'” बताया है भर उस 
दिव्य सथोग की कामना की है, जहा ममत्व एवं परत्व की भावना बिलीन हो जाती 
है और सावक की बात्मा कहने लगती है कि “मे ही तू है और तू ही मे हु । कबीर 
की भाति अन्य सनन्‍्त-कवियों में भी कान्ता नाव की भवित उपलब्ध होती है। सभी 
ने परबरह्ा को अपना पति होने की एल्पना की है । 


ऐसे साई की में घलहरिया री । 
ए सं सगे रग रत मातिउ , 
देखि रहिउ' प्रनुहरियाँ री ॥४ 
(जगजीवन साहब) 
तथा 
इक पिय मोरे मन सान्‍्यो, पतिम्नत ठानो हो । 
अवरो जो इन्द्र समान, तो तुन फरि जानो हो ॥४ 
इसी प्रकार दरिया साहबर्ट तथा मलूकदास" ने भी परत्रह्म के पति होने की 
कल्पना की है । चरनदास ने प्रेम की महत्ता का गान विस्तार से किया है। उनका 
कथन है कि "प्रेम वरावर जोग ना, प्रेम बरावर ज्ञान इसका कारण वह बताते 
है कि “प्रेम भवित विन सधि वा सब ही थोथा जान” । सत दादू ने भी वेद-पुराण 
की निन्‍्दा करके प्रेम की महत्ता का गान किया है। 


दादू पाती प्रेम फी बिरला बाचे फोइ। 
चेद पुरान पुस्तक पढे प्रेम बिना कया होड़ ॥ 


१. दादू के कथन से साम्य रसनेवाली साखियां 
“इसक बसे पिया के अग | इसक रही पिया के सग ॥। 
प्रेम चसत विया फे चित्त । इसक अखंड हमेसा नित ॥ 
इसक दिखाओे पार के पार । इसक अखड घर दातार ॥/! 
« से० वा० स०, शाग २, पृष्ठ १३४/१। 
स॒० वा० स०, भाग २, पृष्ठ १९७/१ । 
स॒० बा० स०, भाग २, पृष्ठ १५४२ । 
मलूक दास की वानी “प्रेम को अग” से । 


न्‍्पे 


सूद «६ >पण 


( २७६ ) 
दूलव दास ने तो प्रेम को धर्म से भी श्रेष्ठ माना है 


जग्य दान तप तीर्थ न्रत धर्म जे दूलन दास ॥ 
भक्ति प्रासरित तप से भक्ति न फेहु की अ्रॉस ॥) 


परन्तु इस प्रेम मार्ग पर चलना सरल नही है। प्रेम की साधना में बलिदान की 
भावश्यकता होती है । त्याग एवं बलिदान ही प्रेम का उद्दीपक है । जिस साधक में 
त्याग की भावना नहीं है, वह प्रेम-पथ पर बढ ही नही सकता है । कबीर ने प्रेम के 
केत्र में अवतरित होने वालो से कहा हैं --- 


प्रेम न वाडी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय । 
राजा परजा जेंहि रच सीस देह ले जाय ॥॥ 


कबोर दास जी की ये चेतावनियाँ हमे प्रेम-मार्ग की दुर्हता का ज्ञान कराती 
है। कबीरदास जी ने इस दुरूह पथ पर अग्रसर होने वाले आकादी साबको को 
सकटो की ओर सकेत करने की चेष्टा करी है । दूलन दास के मतानुसार 


वूलन कृपा तें पाइये, भक्ति न हासी ख्याल । 
फाहू पाई सहज ही, कोउ ढढ़त फिरत बिहाल ॥१ 
इस प्रेम मे त्याग का बहुत बडा स्थान है । कैवल्योपनिपद्‌ मे भी उल्नेख है 
“न कर्मेशा न प्रजया धनेन त्यागेनेके श्रवृतत्वमानशु । 
“कर्म से नहीं, प्रजा से नही, धन से नहीं, त्याग से कोई-कोई अमृतत्व को प्राप्त 
होते है” 
तिर्गुण सन्त कवियों ने भी बताया कि भगवान की प्राप्ति के लिये त्याग आवश्यक 
है । यह त्याग केवल सासारिक सुख एवं ऐश्वर्य तक ही सीमित नही है, वरन्‌ अहम्‌ 
भावना को भी त्याग देना चाहिए। अहम भाव और प्रेम एक ही शरीर में नहीं 
रह सकते हैं । 
पीया चाहे प्रेम रस राखा चाहे मान। 
एक म्यान से दो खड़्ग देखा सुना न कान ॥। 
प्रेम के उन्‍्माद में वेदिक-कर्म एवं लौकिक वाह्माड्म्बर स्वत ही वह जाते हैं । 
आत्मा पर प्रेम का उन्‍्माद छा जांता है। उस उन्माद मे तन, मन, घन किसी की भी 
सुधि नहीं रहती है। विश्व तुच्छ प्रतीत होने लगता हैं। सासारिक व्यवहार एव 
लोकाचार सब व्यर्थे जान पडने लगते हैं। साधक का मन सदैव आराध्य मे नियोजित 
रहता है । उसके नेत्र ससार की प्रत्येक वस्तु मे उसी ब्रह्म की छवि देखते है | इन्द्रिया 
अपना कार्य भूल जाती है। मधुर प्रेम की दिव्य-ज्योत्रि मे तन्मय हो कर वे इतनी 
भातुर हो जाती है, कि अपना कार्य भूल जाती हैं। प्रेम की इसी स्थिति की अनुभूति 





१ स० ब० स॒ु०, भाग ३, पृष्ठ १३७/२॥ 


( २७७ ) 


होने पर रहस्यवादी सेंट मार्टिन ने कहा था कि /मैंने उन फूनो को सुना जा व 
करते थे नौर उन घ्वनियों को देखा जो जाज्ज्वल्यमान वी ।* 
मल्‌क दास ने “सी भाव को निम्नलिधित दब्दों मे व्यक्त किया है । 
प्रेम पियाला पीवते बिसरे सब साथी । 
प्राठ पहर यो छूमते ज्यों माता हाथी ॥। 
उन की नजर न श्रावते फोई राजा रक । 
यन्चन तोड़ मोह फे फिरते हैं नि सके ।. 
प्रेम का मादक प्रभाव बट जाने पर लौंकिए एवं चै ८7 बन्धन होले पड जाते हूं । 
सुन्दर दास की कविता में भी इसी प्रकार की भावनाणों री स्ण्जना हुई हे - 
लागी प्रीति पिया माँ साँचो । 
श्रवह्‌ प्रेम मगन होड नांची ॥॥ 
इसी पकार चरनदास जी का जनुभद् है । 


छुधि घुधि सव गई पऐोह़ 
रो में इस्फ दिवानी।» 


प्रेम-रस का आस्वादन करने के पश्चात्‌ इन साधकों की वासनायें नप्ट हो 

गुट । उनके शुद्ध शरीर के अग-प्रत्यग में प्रेम का भाव जाग्रत हो उठा, भौर 
बैदिक हढियो एवं वाह्याडम्बरों की इन निर्गुण सन्‍्त-कवियों ने जी स्ोलकर निन्दा 
की है । इन कवियों ने यह स्पष्ट कर दिया कि प्रेमी के लिये सासारिक वन्धन कोई 
महत्व नही रखते हैं । प्रेम णौर नियम जप तथा तप आदि एक ही स्थान पर नही 
ठहर सकते हैं। पलदू साहब में भी प्रेम के उन्‍्माद के अनन्तर, फर्म और जनेऊ को 
तोड फंकने का भाव इन पब्तियों मे मिलता है 

फरम जनेऊ तोडि के, भमरम किया छपकार। 

णेहि गोविन्द गोविन्द मिले, थक दिया ससार ॥४ 


समदुप्टि 


सन्‍्तो के व्यापक-धर्म का एक और आवश्यक तत्व है समदृष्टि । मनुष्य को 


१ तु फच्छाएं गीएछटा३ पीर्था इ8णणापेल्0, थापे ] इकछ ग्रणल शा जाण्ाए 


2/५४0577-- 49. एग्रत67] 


$ ]29% ॥00 -?, 7 
२, मलूक दास की बानी, पृष्ठ ६ । 


३ चरनदास की वानी, पृष्ठ १७ 
४ स॒० बा० स०, भाग १, प८ठ २१५।६। 


( २७८ ) 


समदृष्टि ग्रहण करना चाहिये | समदृष्टि विश्ववन्धुत्व की प्रथम] सीढो या भूमिका 
है । जीवन विडम्बनाओं और विपमताओ का पर्याय है। इस ससार में विपमता का 
अक्षय साम्राज्य प्रत्येक पग पर विद्यमान है। इन विरोबी परिस्थितियों मे मनुप्य को 
चाहिये कि समभाव से व्यवहार करे इतना ही नही उसे समस्त विरोधी शवितयों मे 
समन्वय सस्थापित करके इस प्रकार से व्यवहार करना वाहिये, जिसमे भेदभाव के 
समस्त दोष मिट जाय और मनुष्य को समदृष्टिवान्‌ होकर सर्वत्र विचरना चाहिये । 
सुविवा के लिये जिन सिद्धान्तों को लेकर जाति, वर्ण, वर्ग शर आश्रमों का निर्माण 
किया गया था, वे सब आज अभिश्ञाप बनते जा रहे है । इसलिये सन्‍्तो ने कहा 'जाति 
पति पूछे ना कोई, हरि का भजे सो हरि का होई ।! जब सावना के क्षेत्र में इतनी 
स्वच्छन्दता है, तो फिर भेदभाव क्या है ? मानव समाज एफ ही ब्रह्म द्वारा विनि्भित 
है । ब्रह्म समस्त सृष्टि का रचयिता है फिर “कीन ब्राह्मण और कौन शूद्र”, “कौन 
धनी और कौन निर्धन ।” मानव-जीवन की जठे उसी ब्रह्म मे समाहित है। इमी- 
लिये सन्‍्तो ने समदृष्टिवान बनने का उपदेंश दिया । समदुष्टि धारण करने से मानव 
शैतल्य प्राप्त करता है । समदृष्टि धारण करते ही समस्त भ्रम और सशय मूल-विहीन 
हो जाते है । समस्त ससार एक ही ब्रह्ममय सर्वत्र दुष्टिगत होने लगता हैं । इसलिये 
समदृष्टि को धारण करने का अभिप्राय है जीवन को उन्नत और दिव्य-भावनाओ से 
युक्त करना 


समदुष्टी सतगुरु किया, सेटा भमरस विकार । 
जहेँ देखो तहें एक ही साहिब का दीदार ॥7* 
इसी प्रकार अन्य सन्त कवियों ने जीवन मे समता के भाव को अपनाते का उप- 
देश दिया और जनता के मध्य एक दिव्य गुण को प्रसारित करने का प्रयत्न किया । 
सेवा-भाव 
सन्‍्तो के व्यापक धर्म का एक और आवश्यक अग है 'सेवा-भाव ।” मानव जीवन 
मुख्यतया स्वार्थ वा 'स्व' के दायरे में सीमित रहता है। परन्तु जीवन को “स्व से 
हटाकर परोपकार एवं परसेवा मे नियोजित करना परम आवश्यक है । स्वार्थ के लिये 
तो पशु भी अपना जीवनयापन करते हैं । परन्तु 'परोपकाराय सता विभूतय ' । इसी 
प्रकार गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा था कि 
परहित सरिस धर्म नह भाई। 
पर पीडा सम नह श्रधमाई ॥॥ 
. (रामचरित मानस) 
मानव-जीवन जिस समय 'स्व' की हीन सीमा को पार कर परोपकार परसेवा 


्च 
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मे अनुरक्त होता है, उसी समय उसकी सार्थंकता है। अत सन्‍्तों ने बारम्बार परोप- 
कार और परमेवा ही ओर जनना का ध्यान आकपित किया । परसेवा का मूल है 
दया । अत* दया को हृदय में घारण करना परम आवश्यक है। प्रस्तुत परिच्छेद के 
'दया' उपजीर्षफ मे इस विपय पर विचार प्रवाट फिये गये है। अत बहाँ पुनरुपित 
अपेक्षित नही है | 


ससार से विरक्ति 


ससार से विरकत और निलिप्त रहने का उपदेश सन्‍्तों ने बारस्थार दिया। 
उनके व्यापक धर्म का यह मूव-मत्न था कि जीवन क्षणभगुर है । ससार बालू की 
भित्ति के सदृूश अन्यिर ओर विनाजणीव है। जीवन तीतर की परणछाई के समान 
क्षुद्र और अत्प है। एन परिम्पितियों मे जीवन से बहुत अनुराग स्थापित करना 
भवकर भूल है. सार और माया का कोई भरोगा नहीं है, फिर भी मानव उन्हीं 
में अनुरक्त रहता है। इस विधादमयी परिस्थिति से अवकाण प्रहण करके मानव को 
चाहिये कि वह परमार्थ कौर ब्रह्म वी साधना में अनुर्वत हो। तभी मनुष्य का 
कल्याण हो सकता है। सन्‍्तो ने उपदेश दिया कि सवार में मनुप्य को उसी प्रकार 
रहना चाहिये, जिम प्रक्गार कमल जलराशि से जीयन महण करता हुआ भी उसमे 
पृथक्‌ ओर परे रहता है । हमारे सत कवियों न वारम्व्रार जीवन बी क्षण-भगुरता की 
ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है, और यह कहा कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। फिर 
इस मानय तन से अच्छे कार्स बयो ने किये जायें | कवीरदास जी फा कथन है 
मनुष जन्म दुर्लेन भहै, होप न वारम्वार ! 
तरवर से पत्ता झरे, चहुरि न लागे डार ॥" 
इस कारण इस ससतार में रहते हुये भी व्यवित को उसी ब्रह्म का ध्यान रखना 
चाहिये: 
ज्यों तिरिया पीहर बसे, सुरति रहे पिय माहि। 
ऐसे जब जग में रहूँ, हरि को भूले नाहि ॥* 
माया-मोह को त्याग कर केवल अपने कत्तंव्यो का पालन करना चाहिये । 


जब घट मोह समाइया सर्व भया श्रंधियार । 
निर्मोहि ज्ञान विचारि के कोई साधू उतरे पार ।।४* 


ससार में किस प्रकार रहना चाहिये इसके लिये सन्‍्तो ने बताया कि 


१ स० बा० स०, भाग १, पृष्ठ १३ । 
४२. स० वा० स०, भाग (१, पृष्ठ १४। 
३. से० बा० स०, भाग १, पृष्ठ ५४॥ 
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भवसागर में यों रहे, ज्यो जल कवल निराल । 
मनुवा वहा ले राखिये, जहा नहीं जम काल ॥! 
परन्तु इन आदर्शों को सामने रख कर बिरले ही उस प्रेमी तक पहुच पाते र 
लडने को सबही चले, सस्तर वाधि श्रनेक | 
साहिब पआ॥्रगे झ्ापने, जूझमैगा कोई एक ॥ 
यह तो भनुभव ज्ञान की वात है 
दिला लिखी की है नहीं, देखा देखी फो बात | 
दुलहा दुलहिन मिल गये, फीकी पडी बरात ॥)' 
सतगुरु-वन्दता 
सन्तों के व्यापक-बम में सतग्रुढ का बडा विशिष्ट स्थान है। संतग्ुरु ही साधक 
के जगत में सबसे बडा दृष्टा और सृष्टा है। उसके पथ-प्रदर्शन के बिना कुछ भी 
सम्भव, सुलभ या सरल नही है। गुरु गोविन्द से भी श्रेप्ठ और शक्तिद्ाली है। 
कबीर ने स्पष्ट रूप से कहा है “गुरु बह़े गोविन्द ते मत में देखु विचार”, “हरि 
सुमिरे सौ वार है, गुरु सुमिरे सो पार ।” कबीर के समान ही दूलनदास भी इस मत 
के पोपक थे, गुरु ही ब्रह्म। है, वही विष्णु है और वही महेश है | वास्तव में गुरु की 
गति अगम ओर अपार है * 
गुर ब्रह्मा गुरु विष्णु है, गुर शकर गुरु साध । 
दूलन गुद भांविन्द भजु, गुरुमत श्रगस अगाघ ॥ 
चरनदास के मत से भुरु की समता करने की क्षमतान मनुष्य मे है और ते 
देवताओं में । उसका नाम स्मरण करते ही समस्त पात्तक विनप्ट हो जाते हैं। और 
जीवन कल्याणकारी तत्व से सम्बन्धित हो जाता है । 
गुरु समान तिहू लोक मे और न दीसे फोय । 
नाम लिये पातक नें, ध्यान किये हरि होय ॥ 
गरीबदास के मत से सद्गुरु 'पूरन ब्रह्म है, वह अलेख है, वह अनन्त है | 
सतगरु पुरन ब्नह्म है, सतगुद्द आप अलेख । 
सतगुर रमता राम है, यामे मौन न मेख ॥ 
निर्गुण सत-कवियो ने धर्म मे गुरु को महिमा का ग्रान बहुत किया है । उनके 
मतानुक्षार उस मब्रह्म को प्राप्त करने मे सतगुरु ही सहायता पहुचाते है। सन्तो ने 





१ स० बा० स०, भाग ?, पृष्ठ ३७ । 
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उस गह को जहा गुर की सेवा नही होती है, इमशान के समान शून्य और अपविन्न 
माना है । 


साथ सेवा जा घर माही, सतगुद पूजा नाहि। 
सो घर मरघट सारिया, नूत बच्चे ता माहि ॥ 


ताम 


सन्‍्तो मे नाम या बड़ा गणगान किया है। नाम-महिमा वर्णन की परम्परा का 
परिपालन प्राय सभी सन्त कवियों ने किया है। कबीर से लेकर छोदे से छोटे सन्त 
कवि ने नाम का वर्णन बड़े व्यापक रूप से किया हैं । करीर," दरिया हँ ,* दूलनदारा 
महजोधाई ४ गरीबदास," पलट साहयत,६ सुन्दरदास,७ आदि ने भी भांति-भाँति से 
लपनी साखियों में नाम वा गणगान दिया है। सन्दरदास ने नाम नते समस्त कर्म- 
और धर्मों से श्रेप्ठ माना है । 


नाम बराबर तोलिया, तुल न फोई घधमं। 

सुस्दरदास भी भाति चरनदास ने भी 'नाम! को समस्त घमतो में श्र प्ठ माना है : 
तकल सिरोमन नास है, सब घरमन फे माहि । 
पधननन्‍य भफ्ति वहु जानिये, सुमिरन श्ुे नाहिं॥ 


सन्‍त ववीरदास के मतानुसार नाम ही आदि और मूल वस्तु है। समस्त वेद 
ओऔर मम्त्र उसी से उत्पन्न हुए हैं। बिना नाम का ध्यान किये हुए फितने ही सांसारिक 
प्राणी भवजल में डूवबर नप्ट हो गये है । 
झग्रादि नाम सब सूल हैं, और मन्त्र सब डार । 
फह फधीर निज नाम बिनु, बूड़ि मृश्रा ससार ॥ 
सन्‍्तो का ब्रह्म नाम रूप, जाति और वर्ण गत परे है, वह अकथ एवं अगोचर है । 
उसकी शक्ति एवं स्वरूप मानव के अनुमान एवं विचार से भी उच्च एवं विस्तृत है । 
सस्तो ने परतव्रह्म को अकथ, अनीह, करणामय, राम, हरि, निरजन, खुदा, करीम, 
रहीम आदि नामो से सम्बोधित क्या है, जिससे कि हिन्दू एवं मुसलमानों के हृदयो 
१ स॒० वबा० स०, भाग १, पृष्ठ ४६ । 
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में परन्रह्म का एकत्व स्थापित हो जाय। जिप्त प्रकार निराकार होते हुए भी ब्रह्म सत्तार 
में स्वंदा व्याप्त है, उसी प्रकार “राम” प्रत्येक घर में, सर्वेत्र तथा सदा व्याप्त है । 
गरीबदास के शब्दों मे-- 
के झ्रगम अनाहव सूमि है जहाँ वाम का दीप । 
एक पलक बिछरं नहीं रहता नेनो बीच ॥* 

सभी सनन्‍्त-कवियों ने नाम की अत्यधिक महिमा गाई है । इसी नाम को महिमा 
गाते हुये, मानव उस परब्रह्म के दर्शन कर पाता है। उसका रोम-रोम पुलक्रित हो 
उठता है । भगवत्‌ प्रेम मे भरा मानव, सत्य, दया, सेवा, परोपकार, अहिसा, त्याग 
भादि की ओर ध्यान देता है। वही वास्तविक धर्म है। निर्गुण-सन्त कवियों ने 
हसी व्यापक धर्म का रूप हमारे समक्ष रखा है । 


सत्य 

सत्य सन्‍्तो के व्यापक धर्म का एक आवश्यक अग है। सत्य को इन सन्त-कवियों 
ने ब्रह्म का ही स्वरूप माना है। कब्रीर दास के मतानुसार सत्य हीं परम तप, परम 
पृण्य और स्वय परत्रह्म का प्रतीक है । 


साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप | 
जाके हिरदे साँच है, ताके हिरदे आप।॥॥ 


उपनिषदों में भी वारम्वार यही कहा गया है कि सत्य से श्रेष्ठ ज्ञान एवं धर्म 
इस ससार में नही है, झूठ के समान अन्य पाप नही है। भरत सत्य का आचरण ही 
एक मात्र कल्याणकारी तत्व है * 


नाह सत्यात्पो धर्मों नानृदात्यातफ परमस्‌। 
नहि सत्यात्पर शान तस्मात्सत्यं सस्राचरेत्‌ ॥ 


निर्गुण सन्‍्त-कवियो ने ब्रह्म तक पहुचने या एकात्मकता सस्थापित करने के अनेक 
मार्ग बताये हैं, जिनमे सूगम एवं दुर्गेम दोनो ही पथ है, यदि कार्ये सुगम पथ पर चलने 
से सिद्ध हो जाये, तो दुरह ण्थ पर चलने की आवश्यक्ता ही क्‍या है ” सरल मार्ग 
पर अग्रसर होने से साधना अधिकाधिक लोकप्रिय होगी। इन सत-कवियो ने बताया 
कि जब सत्य एव ब्रह्म पर्याय ही है, फिर वाह्याइम्वरों की क्या आवश्यकता है ? 

सत्य की महत्ता को सन्त दादू ने भी स्पष्ट शब्दों मे व्यततत कर दिया, “जाके 
हिरदे साँच है, ता हिरदे गुरु आप” तथा 


साँचा नाव _अलाह का, सोई सत्ति कर जाणि। 
निहचल करि ले बदगी, दादू सो परवाणि ॥२ 


१ स० बा० स०, भाग ३, पृष्ठ १८४४७ । 
२ स० बा० स०, भाग १, पृष्ठ ८०४१-। 


हैं; 8 हे 
गरीबदास के मतानुसनार भी सत्य ही ब्रह्म है * 


साँचे का सुमिरस फरो, झूठे दयो जजाल। 
साँचा साहिब ज्ञाप है, छूठ फपट राव काल ॥7* 


40. 
ञ्ध 
जज 


सत्य सुछतत जरः उन्‍्दगो, जा उर कम घिदेफ ६ 
साथ हप साईं मिले, पुरन अ्रह्म अलेख गे 
भह्म स्वतः सत्य है जोर सत्य प्रिय ह। जीवन में सत्य वा व्यवहार करने वाला 
मानव, दस संदाचार या आचरण मात्र पे बद्मा झे निकट पहुच जाता है 
छाई से साँचा रहो, साई साँच सुहाय। 
भाव सम्वे केस रखु, भाव घोट मुंडाय ॥ों 


लेखा देना सहन हैँ, जो दिल साँचा होय। 


पा फे दरबार में प्रा ने पकरे फोय ॥ 


(फबीर) 
उस समय के वाह्याउम्द रो से पोडित जनता को पदीर ने सत्य वा अनुभव फराया। 
पडित, मुल्ना एवं कछाड्जी जो कि छेबल शोपण में तलर रहते हे, उनके अभिष्ठाप 
सत्यवादी व्यवित के लिये कुछ नी नहीं कर सकते ८ 
संचे स्राप न लागई, सांचे फालन खाय। 
संचे को साँचा मिले, साचे माहि समाय ॥५% 
जब सत्य ब्रह्म के सदृक्ष हो महान्‌ एवं पद्ित्र हे, तो सत्य का सेवी कभी भीम 
तापो से व्ययित नहीं हो सकता है। गरीबदास के मत से सत्य का व्यवहार करने 
दाला ध्वय ब्रह्म के सदृश् है । जब हम पत्व को ब्रह्म का पर्याय ही मान लेते हैं, फ़िर 
सत्य को आत्मसात करने वाला स्वय ब्रह्म का स्वरूप व लाने का अधिकारी है। 
सत्त सुकृत तलद बन्दगी जान उर ज्ञान विवेक । 
साध श्प राई मिले, पूरन ब्रह्म प्रल्ेख ॥7 
१ स० बा० स०, भाग १, पृष्ठ २०३३। 
स॒० बा० स०, भाग ३, पृष्ठ २०३।११ | 
स॒० बा० स०, भाग (१, पृष्ठ ४२ । 
3० बा० स०, भाग १, पृष्ठ ४९॥७।॥ 
५ स० बा० स०, भाग १, पृष्ठ ४६।४। 
६ गरीबदास की वाली, पृष्ठ २२ | 


( रप४ ) 


सत्य प्रिय का सप्तार में वडा महत्व है। भीखा साहब ने सत्यवादी व्यवित को 
ही सन्त माना है? सत्य मे सभी गुण, सभी कर्म, सभी धर्म, सभी विशेषताएं सहज 
रूप में ही रहती हैं । सत्य ही अन्वकार मे प्रकाश देता है । वह आलोक और ज्योति 
का पुज है। जब सत्यवादी व्यक्ति का सम्पर्क सत्यवादी से होता है, तभी अत्यधिक 
स्नेह बढता है 


साथे को साँचा मिले अधिका वढाँ सनेह। 
झूठे को साँचा मिले तडदे दूटे नेह ॥े 
(कबीर) 


इस प्रकार प्रस्तुत विवेचन से यह स्पप्ट हो जाता है कि प्रेम और ब्रह्म का अन्तर 
केवल कल्पित ही है। सत दादू साँचे के लिये कढते है 


साँचे फा साहिब घ॒र्ण समरथ सिरजनहार। 
पाखंड की यहु॒ पिर्थभी, परपत्च का ससार ॥ऐ 


गरीबदास के मतानुसार 'साँच रूपी याहव' जिनके हृदय में बसे हुये हैं उनके 
दक्शंत मात्र से ही तीर्थों के समान पुण्य प्राप्त होता है । 


साच जिनके उर वबर्स, शूठे कपट नहिं श्रग । 
तिनका दरसन नहान है, कह परबी फिर गग ॥। 


सत्य के इस मधुर स्वाद का रसास्वादन बरने वाले हमारे निर्गुण सन्‍्त-कवियों 
ने वारम्बार सत्य बोलने की चेतावनी दी है । 


झूठा सब ससार है साँचा है सो एक। 
पार ब्रह्म सत्य रूप पद सब बसुधा की टेक ॥४ 
इस क्षणभगुर ससार मे केवल राम के रूप में सत्य एव उसका नाम ही अमर 
है । इसी सत्य का अनुकरण कर मानव उस ब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है । इस कारण 
सत्त-कवियो ने घ॒र्मं का अर्थ सत्य अथषा ईश्वर की प्राप्ति ही बताया है। 
धर्म मे व्याप्त विकारों तथा वाह्माड्म्बरों की निन्‍्द्रा करके ही इन निर्गुण सन्त- 
कवियो ने पथ-अ्रष्ट एवं लक्ष्य-च्युत जनता को धर्म के राजमार्ग पर लाना चाहा। 
धर्म और साधना मे इन कवियों को व्यर्थ के वाह्याचार स्वीकार नही थे। उनके 
मतानुसार साघना तो अत्यन्त प्रिय विषय है। साधना के मध्य मे कोई भी विरोधी 


१ सत्य गहै एक नाम को, सोई सन्त सयाने 
भीखा साहव की बानी, पृष्ठ ५८ ५ । 
२ स॒०» वा० स०, भाग (१, पृष्ठ ४९-६ | 
स॒० बा० स०, भाग १, पृष्ठ ६४८ | 
४ गरीबदास की वानी, पृष्ठ ५६॥१२। 


न्प्ण 


भावनाएं नही होनी चाहिये । एस सत्य से हमारे निर्गुण सन्‍्त-कवि परिचित थे । इसे 

ऋरण उन्होंने धर्म एव साधना के सहज पथ को महण दरने के लिये अपनी समफालीन 
जनदा को उपदेश दिये । मन्‍्त कवीरदास जी ने जनता गो बताया वि साधना एउम्ह॒ता 
से रहित और सुगम होनी चाहिये । सहज-पथ ही सत्य-प हे, जिसके द्वारा कोई भी 
व्यक्त मुवित प्राप्त कर सकता है । 


तहज सहज सब को फटे सहज न चोन्हे फोइ। 
जिन्‍्हू सहज॑ थिपया तजी सहज फहोज सोइ ॥ 
इस प्रदार, मन की जासकित विपयो में ने होने देनी चाहिए | निर्गुण सन्‍्तों पर 
भारतीय गन्स्थ-आम्रम व्यवस्था का भी प्रभाव पटा था। भारतीय गृहस्य की ऐसी एफ 
भी नित्य या नैमिप्तिक पिया नहीं होती थी, भिममे लोक-द्वित के साथ ही साथ परलोवा- 
दिस पा अप ने रहना हो । शरीर की क्षणनगुरता तथा णजात्मा को नित्वता का ध्यान 
सदा उनके हृदस-पटल पर अकित रहता है। मम, नियम के पालन द्वारा वे अपने 
जीवन को अपरिप्रहशील बनाकर न्यूनातिन्यून सामग्रियों से जीवन-गागन का निल 
अभ्यास वरते-वरते अन्त मे ममता तथा भह से शून्य होकर संसार और भौतिक 
शरीर वा त्याग सुखपूर्वक फरते थे। ऐसे गृहस्थ द्रिस प्रावार दूसरों के द्रव्य 
पर सताण दृष्टि रत्न सबते 2। परन्तु देश काल की परिस्थितियों ने भारतीय 
जनता के इस महान बादर्ण को भी आन्‍्छादित कर दिया। सन्‍सतों की शीतल और 
पविन्न बाण, ने जनता के हृदय में जमी ह४८ गहरी निराशा को दूर करने का प्रयत्न 
किया । उन्होंने भी उपदेश देकर भारतीय जनता को यह बताने फा प्रयत्न किया फि 
गृहस्थ को किस प्रकार जीवन यापन करना चाहिये 


जो मानुप गृह धर्म युत, राख सोल विचार | 
गुस्मुख घानी साधु सम मन बच सेवा पार ॥ 
गिरही सेवे साधु फो, साथू सुमिर नाम। 
या में धोखा कछ नहों, सरे दोक फो फास ॥१ 
(फबोर) 
इस प्रकार साथू एवं गृहस्थ दोनो का ही कार्य पूर्ण हो जाता है। सन्‍्तो ने पति- 


त्रता स्त्री को भी पूजनीय माना हैँ । रत्री को उस ब्रह्म की प्राप्ति अपने पति मे ही 
हो सकती है। पतिब्रता स्त्री के लिये कवीर दास जी कहते है 


कवोर रेख सिदुर अर, काजर दिया न जाय । 
ननन प्रीतम मिलि रहा, दूजा कहाँ सम्ाय ॥२ 





१ स० वा० स०, भाग १, पृष्ठ ४६१३ । 
२ स०» वा० स०, भाग १, पृष्ठ ४११४ | 


रेप६ )॥ 


इसी प्रकार अन्य सन्त-कवियों ने भी स्त्री का धर्म पति की सेवा बताया हैं । 
पुन्दर दास तो स्पष्ट शब्दों मे कहते हैं 
सुन्दर जिन प»ण्न्रित किये 
तिनम कोौये सब पर्स 
घमं का वास्तविक अर्थ यही है कि प्रत्येक इस संसार में अपने कार्य को पूर्णतया 
करे, परन्तु उसमे आसविति न हो और न फल की ही कामना करे। 
इन सन्‍्तो के युग में हिन्दू एव मुसलमान दो वर्म प्रचलित थे। परन्तु दोनो ही 
धर्मों मे हिसावृत्ति समाविष्ट हो गई थी। इसी कारण भहिसा की ओर भी इन 
सन्त कवियों ने ध्यान दिया । सन्त कबीरदास जी अहिंसा के प्रवल पक्षपाती थे | 
उन्होने लिखा भी है । 


कबीर उचाल्या जाएडह था, 
आागें मिलया खुदाई । 


मीरो मुझसो यो क्हया, 
किनि मुरक्षाई गाय ॥ 


कवीर ने मुसलमानों की ऋरता एवं हिसा के कारण उन्हे फटकारा 
दिन भर रोजा रहत है, राति हनत है गाय । 
यह खून वह बदगी, फंसे खुसी खुदाय । 
तथा 


अ्रपनो देखि करत नह श्रहमक कहत हमारे बडन किया । 
उनकी खून तुम्हारी गर्देन, जिन तुमको उपदेश दिया ॥ 


इसी प्रकार उन्होने हिन्दू योगियो से भी पूछा कि कब 'नारद बन्दूक चलादा । 
इन स्पष्ट शब्दों ढ्वारा उन्होने हिंसा न करने का उपदेश दिया। साथ ही साथ हिंसा 
में प्रवृत्त प्राणियो को कुछ भय भी दिखाया कि 


बकरी पाती खात है ताक्की काढी खाल | 
तो नर बकरी खात है तिनका फौन हवाल ॥। 


इन्ही व्यग्यपूर्ण चित्रों ः सन्त कवियों ने उस काल की जनता की मनोवृत्ति 
और धर्म के अन्धकारपूर्ण पन्न का चित्रण किया है। साथ ही साथ दोनो ही घ॒र्मा- 
वलम्वियों के हृदयस्थ भेदनाव की सकीर्णता को भी दूर करने का प्रयत्व किया। 
तत्कालीन जनता के हृदय मे व्याप्त असतोप तथा प्रतिहिसा की प्रवत्ति के विरुद्ध 
सन्‍्तो ने सन्तोष एवं क्षमा का ही उपदेश दिया। क्षमावान को उन्होने परब्रह्म का रूप 
बताते हुए कहा “जहाँ छिमा तहें आप |” 

विजेता-वर्ग के अत्याचारों से पीडित जनता को भी घैय॑ रखने का उपदेश सतो ने 


५ 6, 


दिया ) सतो ने कहा “धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय” । इसी से उदारता की 
भावनाओं की वृद्धि हुई। 

सस्त कवियों ने जनता के लोन, कपट, क्रोघ, मोह, तृप्णा आदि को हटाकर, 
उसके स्थान पर उदारता, सहनशीलता, क्षमा, या, नहिसा, सहाउभूति की जोर भी 
जनता गा ध्यान आउप्ट विया। उनका धर्म न॑तिक एवं मानवतावादी था। वाद्याडग्य रो 
में दूर प्रत्येक को ममान दुष्टि से देसने वाला । “जहाँ दया तहें घमम है” ता “दया 
घर्म का रूप्हा मत लो बधता जाय” आदि पर हमारे सम्तो ने घ्यान दिया है। 
उनका धर्म व्यापक था। धर्म फे माम पर होने वाले अनाचार एवं दुराचारो के लिये 
इस व्यापक घ्॒म में कोई भी स्थान नहीं था। साधना का जो मार्ग निर्गुण सन्त- 
कवियो ने प्रदर्भित किया था, वही सबसे अधिक कल्याणप्रद था तथा समय की माग 
को भी पूरा करता था । 


सांस्कृतिक सामण्णस्य 


'सस्कृति' शब्द ससस्‍्कृत व्याकरणानुधार सम (उत्तम) उपसगंपूर्वक 'दन्‌ धानु 
से 'क्तिन्‌' प्रत्यय होने पर निप्पन्न होता है । इसका सरल आर्य है उत्तम कृति अर्थात्‌ 
देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि आदि की सम्यक चेप्ठायें | इनमे लौकिक, पारलौकिक, 
धामिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, राजनैतिक, सभी प्रकार के अम्युदय उनत्ति के अनुकूल 
चेष्टायें आ जाती हैं। वैसे तो देहादि की सभी अच्छी सम्यक्‌ चेप्टायें ही सस्कृति 
कही जाती है । इसकी सीमाये एक ओर धर्म के क्षेत्र को स्पर्श करती है, तथा दूसरी 
ओर साहित्य पर भी प्रभाव डालती है । 


'सस्कृत' एवं 'सस्कार' शब्द अत्यन्त प्राचीन है तथा वहुशास्त्र प्रयुक्त है। इन 
उनय शब्दों की तुलना मे 'सस्कृति' शब्द अपेक्षाकृत नवीन है । अधिकतर भाग्ल 
भाषा के 'कल्चर' णब्द का परिचय कराने के लिये 'सस्कृति' दाब्द का प्रयोग किया 
जाता है | परन्तु सत्य यह है कि इस भाषा के प्रस्तुत णब्द का भी अर्थ निश्चित नहीं 
है। तथ्य यह है कि “कल्चर” और 'सस्क्ृति' शब्दो का अर्थ एक ही नही है। परन्तु 
फिर भी उनके भावार्थ में बहुत कुछ साम्य है। दोनों की आत्मा गे बहुत साम्य और 
सामजस्य है। वास्तव में प्राकृतिक विधात के अनुरूप सस्‍्कार की हुई पद्धति ही 
सस्कृति है। सस्क्ृति आधुनिक-युग का अत्यन्त महत्वपूर्ण शब्द है। पाश्चात्य विद्वानों 
के मत से 'सस्कृति' उस सामाजिक देन को कहते है, जिसके अनुसार मानव अपने 
जीवन को आधारित करता है और जिसकी नीव पर समाज सभ्यता की दिशा में 
अग्रसर होता है। मानव और समाज फ्री शिल्पकलाए, उसके वस्व्राभूषण, उसके 
अस्त्र-शस्त्र, धर्म, विश्वास, मान्यताए, कला-कौशल, रीति-नीति, यह सब कुछ सस्क्ृति 
के अन्तर्गत आ जाते है। पूर्व के विद्वान सस्क्ृति के आम्यान्तरिक तत्वों पर विशेष 
ध्यान देते हैं । इन विद्वानो के जनुसार सस्क्ृति का सम्बन्ध सस्कारो से है। ये विद्वान 


सस्कारो के समाहार को सस्क्ृति कहते हैं। सस्‍्क्ृति व्यक्तिगत और समप्टिगत भी 
होती है। किसी समाज, जाति या राष्ट्र दे प्रमन्‍्द प्यक्तियों के उदास और दिव्य 


( रे८६ ) 


मन्‍्फारों के पृञ् का नाम, उस समाज, जाति आर राप्टू की ससझृति है । सी० पी० 
रामास्वामी अब्यर का मत है, कि सस्क्ृति जीवन बंग एक दृष्टिरेण है ।१ सस्कृति 
का विकास समप्टिगत अनुभवों से होता है 

'सस्कृति! किसी देश या जाति की आत्मा है । उससे उसके उन संस्कारों का वोघ 
होता है, जिनके सहारे वह अपने सामृहिक था सामाजिय जीवन के आादर्शों का 
निर्माण करता है, या विशिष्ट मानब-समूह के उन उदात्त गुणो को सूचित करती है 
जो मानव-जाति में सवन्न पाये जाने पर भी, उस समूह की विशिष्टता प्रकट करते है, 
भर जिन पर उनके जीवन में अधिक जोर रिया जाता है। दूसरे शब्दों मे हम यह 
भी कह सकते £ कि सरकति सम्बता से भिस्र एक गृण है । सम्यता वह वस्तु है जो 
हमारे पास है, और सम्कृति वह गण है जो हम में व्याप्त है। उस कारण सभ्यता से 
बधिक समय तक रहने वाती सस्कति ही होती है, प्योकि सम्यता की सामग्रियां टूट- 
फूट कर विनाठ हो जाती हैं, पर सम्कृति का विनाश सरलता से नहीं हो सकता । 
अनेक शताब्दियों तक एप समाज के लोग जिस तरह साते-पीते रहते-सहते, पडते- 
लिखते, राज-कार्य चताते एवं घर्म-यार्य परते हैं, उन सभी कार्यो मे उनकी संस्कृति 
वी झलक मित्रती है। यटा तक उठने-बंठने, पहनने-ओडने, घूमने-किरने एवं रोने-हसने 
तम भे हमारी सन्‍उति की झट मिलती है। यथवि हमारा केवल एक हो कार्य 
हमारी सम्कूति फा पर्याय नहीं बन सकता &। बाद में सस्फृति जीयन का एक ढंग 
है, और यह ठग शतारिदयों से एकन्र होफ़र समाज में निहित रहता है। लित्ष समाज 
में हम जन्म लेते है, उसवी संस्कृति हमारी सग्कति होती है । उसी कारण 'सस्कृति! 
हमारे जीवन में व्याप्त है। सस्कृति और सभ्यता में भेद देखें तो हम कह सकते है कि 
सस्कृति मनुप्य के अग्ित जीवन को सस्कारित करनी है, और सन्यता से केवल 
वाह्याचार लक्षित होता है। मस्फृति जीवनब्यापिनी चतना है, सम्पता घरीर पर 
वारण किये हुए आभूषण । इसी दृष्टि से यूरोपादि देशो के सुधारों को 'सम्कृत्ति! न कह 
कर सभ्यता कहा जाता है| सस्कृति के उपकरण हमारे पुस्तकालय, सग्रहालय, सिने भा- 
गृह हो नही होते, वरन्‌ हमारे राजनतिक एवं आविक संगठन भी होते 


है, बयोकि उन 
पर भी हमारी रुचि और चरित्र की छाप लगी होती है। निप्फर्प यह हैं कि सम्यत्ता 





? सस्कृति की अन्य परिभाषाएं देखिये 
(क) एक बडे लेखक का कथन है 
'ससार भर में जो भी सर्विेत्तिम बातें जानी या कही गई है, उनसे अपने 

आपको परिचित कराना सस्क्ृति है ।! 

(ख) “मस्कृति सम्यता का भीतर से प्रकाशित हो उठना है ।! 

(ग) 'मस्कृति मन, आचार, अथवा रुचियो की परिए्क्वति या शुद्धि है । 
'मस्कृति के चार अध्याय की भूमिका 

लेसक जवाहरलाल नेहरू । 


( २६० ) 

की कक्षा सरझति सृश्म बराु है, सेट सक्याा मे उसी ब्रशार पीस 2 जग पुएपा में 
गुगन्ध । ह 

भारतीय-सरझृति का गुर्ग आवार टाध्यामिगता है। एनिलैसितर खिचस से 
स्पप्ट हो जाता ऐै, कि भारतीय सरह्ति वी प्रवम विशेयता है, रपतम्त्न बरियार-पशी 
या अभय मनोबृत्ति। भारतीय-सरशतरि सी हिलीय विशेषता है, संहियिय एज 
औदाय । इस देश भें हर प्रयार के सिचारक समुतप्त टुयी । कोई र्यरवादी था, कयः 
अनीश्वरवादी, परन्‍्त आदर्णों शी रक्षा वी जिये इस देश से कली रसाप्रात बढ़ीं 
हुआ | यहाँ जीवन तर्क और थी छिगसा के माध्यम थे सर्द ये रयनीय /ना था । भारतीय- 
सरफृति की तृतीय विधेधार या वि्च, लग या हाउु है, लगी पदनाएँ अयादा ना 
होती वरन्‌ नियमानुगार एक व्यवस्था के; अमुमार शोती #, उनमे एड्र ३288, पा 
निरन्तरता रहती टै, थे त्मानुसार शोती रहतीगी। आश्रम, यह, भेएझे, हर्महत #े 
सिद्वान्त इसी विश्येपता के अन्तर्गत आते हैं । सरझति गो रवताय ही कि बेर शादास- 
प्रदान से बढ़ती है, जब भी दो येश बागिम्यन पायार था शताया एप. मित्रता के शारणम 
बपस में मिलते है, तब उतनी सर नियाँ एत इसने को प्रभाशित “सता 7 | दो 
सस्कृति केवन देना ही जानती है, पर लेसा सही जानली व एप से एग दिये क्वन्ध 
द्वी पत्तन के गते में जा गिरेगी । इसके विपरीत जिस सस्हति रपी ससिशि में विभिन्न 
जलवाली सरितायें आकर मिलती है, उसम सर्दय ही रबाह जब रियोरे लेना & । 
किन्ही दो नवीन सरकृतियों के मिलस ही उनके संघर्ष मे गया सॉभीन घारा ही फूट 
निकलती है । आदान प्रदान की यहू प्रतिया सस्‍्यूति गा छीवन है, इसी में सहार वह 
जीवित रहती है । 

सस्कृति समग्टिगत समान अनुभवों से उत्प्र होती है। एप ट्री जनवायु में पे, 
एक ही प्रकार के गिरि, निर्मेर, नदी, सागर को देखने बाल, एकद्दी प्रगार फे 
राजनीतिक, सामाजिक और आधिक सुसददुस भागे हये लोगो के चित्तो गा सुवाव 
प्राय एक सा ही हो जाता है । साहित्य उन्ही अन्तस्तल में झ्तात होने बाते तारों गयी 
स्वर-लहरी को वाग्वद्ध वार देता हे । उस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है, कि जिन जोगो 
की अनुभूतिया एक सी होगी, उनमें वाइ मय भी एक सा हो होगा । यही वारण है 
कि निर्गुण-मवित-शासा के सर्वश्रेष्ठ सतकवि यवीरदास निम्न जाति के होते एये 
भी लोकप्रिय हो गये । समान अनुभूति घामिक भावों में भी समता उत्सम्न कर देती है 
जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हिल्दू-सस्कृति के सम्पर्क में आते ही इस्लामी कटुरता 
दूर होने लगी और हिन्दुओं का भी ध्यान वाद्याठम्बरों से हटफर मानव-मात्र की 
सेवा की ओर गया । अब हम हिन्दू-सस्कृति की ओर दृष्टियात फरेंगे । 

हिन्दू-सस्कृति ने अपने को धर्म, वाट मय, चित्रकला एवं मूतिकला के रूप में 
व्यक्त किया है। समय-समय पर इसके स्वरूप से परिवर्तन अवश्य होते गये । अशोक- 
कालीन सस्कृति गुप्त-कालीन सस्कृति से भिन्न थी। मुगल-काल में सस्कृति ने दूसरा 
ही रग दिखाया। उस समय तो उत्तर-भारत और दक्षिण-भारत की सस्क्ृति में ही 


( २६९१ ) 


बन्तर हो गया । फिर भी इन देण-कालानुगत भेदो के रहते हुए भी इसमे कुछ तो 
विशेषता है ही, जिसने भेद में भी अभेद को बनाये रक्सा । यह विशेषता इसकी प्रधान 
भाय॑-घारा से आई है। यही वह गुण है, जो इसको अन्य सस्कृतिपों से भिन्‍तता प्रदान 
करता हैं और जो भारत का मानव के लिए गन्देश है। यदि इसे एक शब्द में व्यवतत 
करना चाहे तो वह शब्द है आध्यात्मिकता । 

आध्यात्मिक-भाव का विश्लेषण करने पर हमे यह ज्ञात होता है कि इसमे मुख्य 
दो तीन विश्वासों का सम्मिश्नण है : 

[१| कहे त-भावना 

[२] कर्म भौर प्नर्जेन्म का सिद्धान्त 

[३) योग पर विश्वाम 
अद्दत-भावना 

इस देश में दवतदादी दार्शनिक 'मी हुए है । मध्वादि सम्प्रदाय के भवतो ने लोक- 
भाषा में दतवाद का प्रतिपादन किया । परन्तु श्रोताओों से उनके शब्दों को सीच- 
खाच कर अद्व त-भाव की ही पुष्टि की है। विधिष्टाह त, शुद्धाह त और अद्ग तवादों 
मे जो सूध्षम भेद है, उसकी बोर सामान्य जनता की सरल बुद्धि ने ध्यान नहीं दिया 
उसने उन सबमे सोघा-सादा अद्गत-भाव, जीवात्मा और परमात्मा का तात्विक अभेद 
मात्र पकड़ लिया । 

अद्वत भाव का परिणाम कट्टरपन का अभाव है, जिसे इस सस्क्ति की विशेषता 
कहा जा सकता है । हिन्दुओ के रग-रग में यह वात समा गई है : 

रुचोनां चैचिब्याहजुकुटि लनानापयजुपा । 
नृणामेकी. गम्पस्त्यमप्ति पप्सामणेव हव ॥॥ 

इस कारण दूसरे धर्म को सर्वेथा मिथ्या मानना, या दूसरे की उपासना-शैली को 
नरक ले जाने वाली बताना, असम्भव नहीं तो कठिन अभवद्य ही हो गया। को की 
वात तो दूसरी है पर साधारणतया उसका हाथ दूसरो के देवालयो को ढहाने के लिये 
उठना ही नही है । इसी कारण वह सुगमता से अपने उपास्यों की सूची में वृद्धि कर 
लेता है । साथ ही वह परवर्मावलम्बियों के साथ भी उदारता का भाव रखता है | 

भ्द त-भाव का ही द्वितीय परिणाम अहिसा-भाव और दया है । जब सभी प्राणी 
अपने ही स्पास्तर है, तव कौन किससे दं प करे ? कौन किसका अहित करे ? राग्र- 
हूं पजनित स्वार्थ के वशीभूत होकर हिन्दू भी बुरे कार्य कर बैठता है, पर सामान्यत 
उसकी प्रवृत्ति स्वरक्षणात्मक होती है । मोहवश या भज्ञानवश वह निर्देयता भी करता 
हैं परन्तु प्रत्यक्ष जीव-दया, तिय॑क प्राणियों के प्रति सम्बेदगा उसको अधिक रुचती है। 


कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धान्त 
भारतीय जनता को कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धान्त पर अटल विश्वास है। इस 


[3 6) 


त्रि्यास से उसमें अपब घिरी गई 2ै। बहा अविड्ठी शिनिया से छाार दा) 
जाय, फिर भी दु रा उसकों अधिका विधलित मही मरते । शा सावकर ही बह धाय 
हो जाता 7, कि यर प्र॒र्वेजन्म के फरा हे । 


योग पर विश्वास 


योग पर भी हिल्दूनारकहृति विद्यास तरती है। याग मो साधारण छ्दाी मे हंस 
प्रकार कह सकते ह कि आत्म सालस्कार की साधवा का ताध सींग! है । जजय, स्याप 
इत्यादि इसके पर्याय शब्द प्रचलित 8। हिस्दआ मी ऐसी खारता है वि जिएा 
उपायो से इसी जीवन में एयर यो साल्षात्लार जिया जा साप् है जोर मनुण्य 
अपने को देवोपम बना सका 7 । 

इन तीन बातों यो ध्यानपूतक बेशोतें ते सेठ स्पष्ट ही जाना है, वि बारलीप 
सस्कृति के यह मूल तत्य है।" इस जोक में रहते हए भी हरिंड परतोण' पो ही 
टंडती है। उनके सम्मुस राम, शष्ण मे सन्चि है, पिकोत राशार्य के माय शाव- 
वैराग्य को सफजता से मिला दिया था । अताय नरिसीय-सस्गति की आपार अआिश 
यह भात्म-साक्षात्तार या धाटप्रारिधिकता ही है। सोगिराज श्री अरफ्रिद ने झच्दी से 
देखिये 





१ क्री भारत-पमम-महाम दल के एव महात्मा ने वारतीय पम्दति हे सोपह प्रूदाघार 
माने है 
(१) बममनुकून शारीरिक (व्यापार रपी), सदानार, 
(२) सद्विचार, 
(३) वर्ण-धर्म, 
(४) आये नारियों मे सतीत्य का प्राघान्य, 
(५) आश्रम धम, 
(६) दैव जगत पर विश्वास, 
(७) देवताओं के अवतार पर विश्वास, 
(5) टिल्दू कर्म की उपासना पद्धति पर विश्वास, (योग मूलक जौर भवित मूलक) 
(६) सर्वव्यापी भगवान की उपासना, 
(१०) शुद्धाशुद्ध एव स्पर्णास्पर्श विवेक, 
(११) यज्ञ, महायज्ञों पर विश्वास, 
(१२) बंद, स्मृति, पुराण आदि पर विश्वास्त, 
(१३) कम पर विश्वास, 
(१४) पुनर्जन्म पर विश्वास, 
(१५) निर्गुण एव समुण उपासना विधियों पर विग्रवास तथा 
(१६) जीव की कीवल्य प्राप्ति । 


( रशई३ ) 


'सम्कृति अपने साधारणत समझे जाने वाले अर्थो में मार्गदर्शक ज्योति नहीं 

हो सकती और न यह हमारे समस्त जीवन और कर्म के नियामक एवं समस्वयकारी 
सिद्धान्त का पता ही पा सकती है । सस्क्ृत्ति को अगर भगवान की प्राप्ति करनी है, 

तो उसे आध्यात्मिक सल्रति बनना होगा । बौद्धिक सीन्दर्योपासक नैतिक एवं व्याव- 
हारिक शिक्षण ही अपेक्षा अधिक उच्च कोटि की वस्तु बनना होगा इस प्रकार 
आदर्श व्यतित तथा आदर्भ समाज का विकास करने और मनुप्य के सम्पूर्ण जीवन को 
भगवान से ऊँचा उठा ले जाने का ठोफ मार्ग यही प्रतीत होगा कि समस्त जीवन को 
प्रमंमय बनाकर सब कार्य घामिय भावना के अनुसार चलाये जाये ।१ धर्म का अर्थ 
त्ववादिता में नहीं बरन्‌ आध्यात्मिया के पर्यायवाची रूप में लिया गया है। 

भारतीय-सस्त्ृति मी तुलना अख्वत्व वृक्ष से की गई है, जिसकी नीव स्वर्ग में है 
और शासाएँ प्रथ्यी की ओर हैं। बयोकि उसी प्रसार भारतीय-सस्कृति भी आध्या- 
त्मिक्ता के द्वारा ( जिसके लिए पुर्पार्व बाहर से प्राप्त होता है ) जीवन के अन्तरिक्ष 
को नदकार उसके क्षमन्त रहस्थों थो जानने के लिए प्रयत्नशील रही है । 

इतिहास के विगत पृप्ठो फो देसने से वह स्पष्ट हो जाता है, कि समयानुसार 
नासतीय-सम्कृति में परिवर्तन होते गये। हम भारतीय-मस्झति को सकुचित दृष्टि ये 
नही देय सकते है, य्योकि बह मानव संस्कृति है। उस समय जब भारतीय-समाज के 
क्षितिज पर समटो के बादल मडला रहे ये, जनता का जीवन विपाद और झोपण की 
व्यापक गाया वन रहो थी, तब भी भारतीय-मस्कृति का प्रभाव उस्लाम पर पडा और 
नवीन आदर्श हमारे सम्मुस आये। बगनी सहिष्णुता के कारण ईश्वरबादी और 
अनीदवरवादी सभी प्रभार के मत चले और फले-फूले परन्तु, अधिक प्रवल और 
संघरपमय विरोध फभी भी नहीं हुये । सारतवर्ष के इतिहास में जब कभी कट्टरता 
बोर कटुता की भावना के दर्शन हुए, वह युग सास्कृतिक छास का समय था। भ्राय, 
यह मास्झतिक हछास आक्रमणकारियो की कटुता और कठोरता के फलस्वरूप भी 
समुयन्थित हो जाता था। भरतीय-जीवन में उदारता की भावना प्रमुख रही है। 
उपनिपदों में लिखा है कि 

एक सद्ठिप्रा चहुधा बदन्ति। 

भारतीय-मस्कृति की मुख्य विशेषता रही हैं सामजस्यथ की भावना । इसी कारण 
कभी भी हमारी सस्क्ृति में उच्छुद्धलता नही आ सकी । मध्य-युग मे जब कि इस्लाम 
को पताका चारो ओर फहरा रही थी, णामक-वर्ग हिन्दुओं को घृणा की दृष्टि से देख 
रहे थे, उस समय भी भारतीय-सस्कृति ने अपनी आवारशिला को सुरक्षित रखते हुये 
इस्लाम को भी अपने मे मिल्रा लिया और उनकी सम्यता को भी स्थान दिया गया। 
विचारको द्वारा भक्ति, ज्ञान और कर्म का पूर्ण समन्वय स्थापित किया गया। 'सत्य, 
शिव, सुन्दरम्‌' का सामडजस्य किया गया । 





१ भारतीय सस्क्ृति, मोहनलाल विद्यार्थी प्रथम भाग, पृष्ठ २२ 
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मध्य-काल भें हिन्दू और उस्लामी-सस्कृतियों का सामज्जस्त्र किस सीमा तक 
हुआ, इस विपय मे विद्वानों के भिन्न-भिनत्र मत हैं।* कुछ बिद्वान उस पक्ष में हैं कि 
नवीन सस्क्ृति का हिन्दू-वर्म पर मौतिक प्रभाव पडा और बुछ लोगो की यह धारणा 
है कि हिन्दू धर्म ने इस्लाम से बहुत अधिक नहीं लिया, बरन्‌ उसके विपरीत उसने 
इस्लाम पर अपनी छाप लगा दी । ई० बी० हैवेल के शब्दों मे 

“इस्लाम ने भारत के राजनैतिक कैस्द्रो पर अधिकार कर लिया, उसकी सेनाओं 
को नियत्रित किया, विन्तु फिर भी उसने अपनी सबसे प्रिय वस्तु मानसिक साम्राज्य 
को हाथ से नही जाने दिया और उसफी आत्मा ने वी घुटने नहीं ठेके ।! उसने 
यह भी लिखा है कि वीर क्षत्राणी फिरोज की माता की भाति भारत ने अपने शरीर 
को विजेताओं के अपंण कर दिया, जिनसे उसके गर्भ से एक नया इस्लाम जन्म ले 
सके । वास्तव में उसने जो कुछ युद्ध-क्षेत्र मे सो दिया था उसे अपने आध्यात्मिक 
अस्त्रो द्वारा पुनः प्राप्त कर लिया । 

इन दो सास्कृतिक धाराओं का मिलन हमे कला, स्थापत्य, घ॒र्म एव साहित्य मे 
देसने को मिलता है । यह सस्कृति न घुद्ध हिन्दू है और न शुद्ध मुस्लिम, अपितु उन 
दोनो का सुन्दर समन्वय है । कला किसी जाति की आत्मा का सच्चा दर्शन बराती 
है | मुगलों से पूर्व मुसलमानों ने हिन्दुओं की हर वस्तु को नप्ट-अ्रप्ट करने की चेप्टा 
की थी, परन्तु मुगलो ने उस संस्कृति को आत्मसात्‌ किया। उसका सश्लेषण किया 
और उसे एक नवीत रूप में ही प्रदान किया । इसका सबसे अधिक श्रेय* अकबर को 





१ इस विपय मे प्रस्तुत ग्रन्ध के “प्रथम परिच्छेद” 'सास्कृतिक परिरियतिया! में 
सविस्तार विचार प्रकट किये गये है। विस्तार भय से यहाँ पुनरुक्ति नही की 
जा रही है । 

2. एहैएव7 द्रात5 00६८त फल: 40 ॥0 5धपहहीवाए ए/।रववएट5 टी 
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ही हैं। मववर के बनवाग्रे मकबरें, किले, सडवों, पुल, मरिजदें आदि सभी उस बात 
के प्रमाण है कि वह भारत, एरान तथा अरब के सर्वोत्तम सिद्धान्तो, फताभों एवं 
कृतियों मे समन्वय स्वापित कर देना चाहता था।* जहाँगीर तथा शभाहजहाँ भी 
शिल्पकला के क्षेत्र में सफल थे | 

अहमदाबाद तथा बनारस के व मयाव पर मुसलमानों की रूचि का पाव है । 
नगो के जढाव एवं कठाव पर दोनो ही सरहतियों का प्रभाव दृष्टिगोचर होता हे । 
इस सास्कृतिक समन्वय का प्रभाव चित्राला पर वी पट्टा और ईरानी काया, भावों 
एवं कल्पनाओ को मूर्द रूप प्रदान करने लगी । उसरा श्रेप भारतीय-मरण्ति को ही 
है | राजपूत्र एवं मुगल दोनो की ही चित्र-सला पर एस समन्दय यो छाप हे । 

जो कला “मुगल-शतम' के नाग से विस्यात है, वह यथाये रुप में मारतीम निम्र- 

पैली पर ही आधारित थी । बमबर ने पूर्व मुगतो की राजनभा भे ईरानी चिपर्णली 
प्रचलित थी । कारण कि पेरणाह से पराजित टीन ये पण्चात्‌ टमायूं भागरर ईरान 
के वादशाह की शरण में गया घा और दस व सत्र बहू उनवा अतिथि बनकर वहा 
रहा था, वही पर हमाय॑ ने ईरानी सितकाश के और ध्यान दिया और भारत में पुन. 
राज्य प्राप्ति के पण्चात्त उसने ईरान के दो लिप्रगारों, मीर सईद अती और अब्द- 
बल-समद को भारत पुलामा । इन दोनों चित्रह्वारों मे “रानी शैली या प्रभार भारत 
में किया | ये ईरानी चित्र मुगतो की तूलिका के चित्र ने थे, फारण फ़ि मुगलों की 
तूलिका तो शुद्ध भारतीय थी। जिसके जन्म का श्रेय अफ़बर ऐसे राहदय एवं 
भारतीय-कला प्रेमी सम्राट को मिलता है । अफवरी चित्रों के अधिकाश चित्र भार- 
तीय एवं प्राचीन ब्राह्मण धर्म से सम्बद है। अकवर के चित्रवारों में कुड को छोट 
कर सब भारतीय चित्रकार ही थे | 

१५दी शताब्दी में ईरानी चित्रकला ने तैमूर वशीय राजाओ के आश्रय में सूब 
उन्‍नति की । अकबर ने भी बेहजाद? के शिप्यो को भारत बुलाया और उन्हीं कला- 
कारो ने भारतीय-कला का मिश्रण कर मुगल-चित्रकता का प्रारम्भ किया । अकबर 
के काल में वपन किये हुये वीज जहाँगीर के कांज में पुप्पित एवं परलणित हुए और 
मुगल कुतुबयाना चित्रों का आगार बन गया । जहाँगीर में अझबर जैसी मर्मज्ञता नही 
थी, फिर भी प्रकृति प्रेमी होने के कारण उसके युग के चित्रों में प्रकृति निरीक्षण 
उच्च कोटि का है। शाहजहा के काल से भी उच्च कोटि के चित्रफार एवं कलाकार 
थे और ये सब शाही शान का अग्र बन चुके थे ) 

औरगजेब के काल मे कला का अन्त हो गया | धामिक कट्टरता के कारण उसके 





१ विशेष विवरण के लिये प्रस्थुत ग्रन्य का “सास्कृतिक परिस्थितियाँ” प्रथम 
परिच्छेद मे देखिये । 


२्‌ 80 आत्मकथा में बिहजाद' को संसार का सबसे बडा चित्रकार 
ताया है । 
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तेत्र ही बन्द हो गये थे । उप्तने कला के प्रति उपेक्षा भाव प्रदर्शित किये, जिससे 
कलाकार दित्ली छोडफर इधर-उबर जाने पर विवश हो गये। मुगल-कला का 
उदभव, विकास और ह्ांस केवल दो सौ (२००) वर्षो में ही पूरा हो गया । धर्म 
एवं साधना के क्षेत्र मे सास्कृतिक सम्पर्क का प्रथम प्रभाव निर्गुण सन्त-कवियो के 
काव्य मे दृष्टिगत होता है । इन सन्‍्तो ते समाज, धर्म, सम्यता एवं सस्क्ृतिगत समस्त 
भेदो को मिटाकर नये आद्शों की स्थापना की | इन नये आदर्शो के वटवृक्ष रूपी 
छाया में बैठकर हिन्दू एव मुमलमान दोनो जातियो ने भेदभाव, सताप और विनाशकारी 
प्रभाव को पूर्णतया विसार दिया | समाज एवं धर्म के ठेकेदारों ने विप के जिन बीजों 
का वपन करके, प्रतिकार, प्रतिहिसा एवं प्रतिशोध की जो होली दग्ध की थी, उसे 
पूर्ण रूप से शीतल कर देने का श्रेय सन्‍्तो को ही है । उन्होंने जीवन के लिये उपयोगी 
तत्वों एवं मनोवृत्तियों का उपदेश दिया। इस प्रकार के सन्‍्तो में कवीरदास, रैदास, 
नानक, दादू दयाल, मलूकदास, सुन्दरदास, घरनीदास, जगजीवन साहव, यारी साहब, 
दरिया दूवे, दुलनदास, बुल्ला साहब, चरनदास, वुल्लेशाह, सहजोबाई, दयाबाई, 
गरीबदास, भीखा साहब, पलटू साहब और तुलसी स्ाहव प्रमुख है। इनमे हिन्दू 
मुसलमान, अन्त्यज कुलीन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एव शूद्र भी थे । इन्होने जीवन के 
एक ऐसे भव्य रूप को जनता के समक्ष समुपस्थित किया जो बड़ा स्पृहण्येय, बडा 
मनोरम, वडा चित्ताकर्षक और बडा सुरम्य था। इसमे हिन्दू एवं मुसलमानों के 
सस्क्ृति का समत्वित रूप अभिव्यक्त हुआ । इस सस्क्ृति मे कोई विपमता नही थी। 
इस सस्क्ृति में ओऔदार्य, सदभावना, सहनशीलता, और सौहाद की प्रधानता थी । 
तनिर्गुण सन्त-कवियों के उपदेशो मे सूफीमत के कई तत्व थे। सन्‍्तो के समान ही सूफी 
कवि भी समन्वित मस्क्रेति के भव्य रूप के प्रतिपादक थे । पविन्न सूफी काव्य-घारा के 
प्रवाह में योगदान देने वालो मे हिन्दू मी थे और मुसलमान भी । इन कवियों ने 'सत्य 
पीर की कथा' को लेकर जीवन को कोमल भावनाओ और उज्ज्वल पक्ष को जनता 
के समक्ष समुपस्थित किया । इन्होने हिन्दू-जीवन की कथाओं को लेकर मसनवी दैली 
में व्यक्त किया और अपने साहित्य एवं विचारधाराओ के द्वारा समस्त विपमताओ 
को दूर करने का प्रयत्त किया । इन्होने विपमताओ से भरे जीवन को एक नई दिशा 
की ओर मोड दिया, जहाँ न कटुता थी न विपमता थी, न संघर्ष था न वैमनस्य था 
भौर न उच्छुद्ललता थी । ऐसे मुसलमान सूफी-कवियों मे उल्लेखनीय ये कुनुबन, 
मझन, जायसी, उसमान, आलम, नूरमुहम्मद, कासिम शाह, ख्वाजा अहमद, शेख 
रहीम, कवि नसीर आदि | इन मुसलमान सूफी-कवियों की भाँति ही कुछ उदारचेता 
मनस्वी हिन्दू सूफी-कवि हुए जिन्होंने जाति वर्ण की समस्त भावनाओं का परित्याग 
करके सदभावना का बीज वोया । इस कोटि के कवियों में दु खहरनदास, सेवाराम. 
जीवनलाल नागर, जनकुज, कोटा नरेश कुवर मृकुन्द सिह का उल्लेख विशेष समादर 
के साथ होना चाहिये । इन कवियों ने मलिक मुहम्मद जायसी की शैली, विचारधारा 


( २६७ ) 


तथा भाषादर्ण का अनुसरण किया और हिन्दुओ तथा मुसलमानों के मध्यस्थ कटुता को 
स्देव के लिये समाप्त करने का प्रयत्त किया । 
हिन्दू एव मुसलमान-धर्म के एक दूसरे से प्रभावित होने पर सत्यपीर नामक 
देवता की पूजा प्रचलित हो गई, जिसे हिन्दू एवं मुसलमान समान दृष्टि से पूज्य मानते 
थे | अकबर से पूर्व मुस्लिम णासको ने धर्म के क्षेत्र मे सास्कृतिक-सामज्जस्य की 
बोर अधिक ध्यान न दिया | मुरवत धर्म के क्षेत्र मे सास्कृतिक-सामजस्य का कार्य 
सच्त विचारको ने ही किया। इस कारण सामज्जस्प केद्ध से अधिक प्रान्तो में हुला । 
विभिन्‍न प्राप्तो के राजाओं में भी कई ऐसे थे, जिन्होंने हिन्दू वर्म एवं हिन्दू सन्‍्तो का 
बढ़ा सम्मान किया। 

बावर से लेकर णाहजहाँ तक यह धामिक सामज्जस्थ या सहिप्णुता का भाव 
तीब्र गति मे अनवरत प्रवाहित होता रहा, जिसके फलस्वरूप सभी घर्मो में श्ाति बनी 
रही । परन्तु औरगजेव की बद्टरता ने एस परम्परा को भग कर दिया । उसके युग में 
धामिक सहिष्णुता पर गहरे जाधात किये गये । उतिहास के पृष्ठो पर धर्म के नाम पर 
होने वाले रकतपातो के छीटें पड गये, जो कभी भी घुल नहीं सफते है । 

परन्तु फिर भो हम यह देखते है कि मध्य-्युग साहित्य तथा शिक्षा के क्षेत्र मे 

तिर्माणकारी युग था, जिसके परिणाम मुगनकाल में एकत्र किये गये थे। मुगलो 
ने धामिक सहिष्णुता की विवेकपूर्ण नीति को चलाया। बावर ने अपने प्रिय पुत्र 
हुमायूं को जो बसीयतनामा दिया था, उसके छुछ अश को देखिये 'ऐ मेरे बेटे | 
भारत में भिन्‍न-भिन्‍न एवं विपरीत धर्मों के मानने वाले लोग है । ईश्वर को धन्यवाद 
है कि वादशाहो के बादशाह ने तेरे हाय में इस देश का शासन सौंपा है, इसलिये तेरे 
लिये यह उटचित होगा ; 

(१) तू अपने मन्तिप्फ को घामिक पक्षपात से कभी प्रभावित न होने देना और 
इस देश के सभी थबिचारो के लोगो की धामिक प्रथाओ एवं योग्यताओ 
का उचित सम्मान करते हुए निष्पक्ष न्याय करना । 

(२) विशेषत गोवध से अपने को दूर रसना । 

(३) किसी भी सम्प्रदाय के पूजापाठ के स्थानों को कभी भो नष्ट मत करना ।* 

इतिहास हमे यह स्पष्ट रूप से बता देता है कि हुमायूँ ने सतकंतापूर्वक इस नीति 

का अनुकरण भी किया, और कालिजर का हिन्दू राजा प्रथम वार साम्राज्य का एक 
सामन्‍्त बनाया गया । अकबर के समय में तो उस नीति का अक्षरश पालन किया गया ।* 





१ वावर के इस वसीयतनामे की एक प्रतिलिपि भोपाल सरकार के राजकीय 
पुस्तकालय में रसी है। 
२ (अं) उदाहरणार्थ अकबर ने मनोहर, जयतराम, बीरबल, होलराय, टोडरमल, 
राजा भगवानदास, राजा मानसिंह, नरहरि, गग तथा अन्य हिन्दू विद्वानों 
को सरक्षण दे रक्खा था । 


(व) मुकुन्द, महेश, जगन, हरिवस आदि हिन्दू चित्रकारों को भी सरक्षण दिया था । 


( रृष्द ) 


संस्कृत के अनेकानेक ग्रन्थो के अनुवाद भी मुगल शासको द्वारा कराये गये । 
महाभारत” का अनुवाद नकोब खाँ, अब्दुल कादिर, हाजी, फैजी तथा अन्य विद्वानों 
मे मिलकर किया, हाजी इत्नाहीस ने अथवेवेद का, फैजी ने 'लीलावती' का, अब्दुल 
कादिर ने 'रामायण' का अनुवाद किया। फारसी छन्दों मे “नल दमय्रन्ती' का भी 
अनुवाद हुआ। 

आलम, जमाल, कादिर, मुबारक, रहीम जैसे कई मुसलमानों ने भी भारतीय 
विषयो पर अपनी पुस्तकें लिखी । इनमे सबसे प्रसिद्ध रहीम ही है । इन्होने हिन्दी भाषा 
में ही अपनी कविता लिखी है। साथ ही यह फारसी, अरबी तथा सस्क्ृत के पूर्ण 
विद्वान थे ।' 

इस प्रकार हमें यह ज्ञात होता है कि मुसलमान भारत भूमि की सनन्‍्तान हो गये 
थे, परन्तु औरगजेब ने इस चक्र को विपरीत दिशा में घुमा दिया, जिससे उस युग की 
राजनीतिक, सामाजिक, धामिक एवं सास्कृतिक स्थिति को बहुत ही वडा घकका लगा 
था । फिर भी हमारे निगुंण सन्त कवियों ने इस स्थिति को सुधारने का प्रयत्न किया । 
उत्तर मे इसी की प्रतिक्रियास्वरूप सिक्‍्ख-धर्म की उन्नति हो रही थी। इसके जन्म- 
दाता गुरु नानक हुये । आपने अपनी तपस्था, भक्ति और ज्ञान के प्रभाव से हिन्दू- 
सस्कृति को एक ही घारा मे प्रवाहित होने दिया, और इस प्रवाह को रोकने वाले 
स्वय ही प्रवाह मे बह गये । उस सेमय की दशा का वर्णन स्वय ग्रुरू ने इस प्रकार 
किया है 


कलि काती राजे कसाई धर्म पखकर उडि रया। 
फूड अम्ावस सच्च चन्रमा दीसे नहों कहि चढिया ॥ 


इस प्रकार उस समय की जो अवस्था थी उसको सुधारने का श्रेय निर्गुण सन्त- 
कवियों को ही जाता है। ज्ञानाश्रयी-शाखा के इन सन्‍्त-कवियों ने हिन्दू एवं मुस्लिम 
सस्क्ृतियों के सामञ्जस्य में बहुत योगदान दिया है । सन्त कबीर की विचारधारा देखिये « 


हिन्दू कहूँ तो है नहीं, 
५ मुसलमान भी नाहि॥ 
पाच तत्व का पुतला, 
गेवी खेले मसाहि ॥ 
गुरू नानक ने भी इसी विचार को पुष्टि की है , 
बन्दे एक खुदाय है, हिन्दू मुसलमान । 
दावा राम रसूल कर, लडदे बेईसान | 





१ विशेष विवरण के लिये देखिये इस ग्रन्थ का “सास्कृतिक परिस्थितियाँ” 
परिक््छेद । 


( २६६ ) 


अन्त में हम बही एहेगे क्लि मब्य-्युग से दोतो ही सस्कृतियों का एक दूसरे पर 
प्रभाव पड़ा है । डा० तारा चन्द्र के मवानुसार “हिन्द-वर्म, हिन्दू-कला, हिन्दू-साहित्य 
तया हिन्दू-विज्ञान ने ही उध्सामी तत्वों फरो आत्मसात्‌ नहीं किया, बल्कि हिन्दू- 
सस्कृति की बात्मा तथा हिन्दू मश्वि/फ के मूल नत्व में ही परिवर्तत हो गया और 
दूपरी जोर मुमनमानों ते जीवन के यमी क्षेत्रों में हिन्दुओं का प्रभाव स्वीकार कर 
लिया ।/* 
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संत-कात्य में लोक-संस्कृुति 


सन्‍्त-काव्य में लोक-सस्कृति का स्वरूप क्या है, इससे पुर्वे 'सस्कृति' से क्‍या 
अभिप्राय है यह जान लेना अधिक समीचीन होगा। “सस्क्ृति” का कोपार्थ 'सम्यक्‌ 
कृति' है। परन्तु इस शब्द का एक और तर्कंसगत अर्थ निकलता है और वह है 
'सभूय कृति! | दोनो ही अर्थ उचित है । मानव को व्यक्तिशः “सम्यक्‌ कृति” में सलग्न 
और सघश, 'सभूयकृृति' मे अनुरक्त रहना चाहिए। इससे सस्कृति विकासोन्मरुख 
होती है। मानव जीवन के दो पक्ष होते है--एक व्यक्तिगत गौर दूसरा समाजगत, 
दोनो पक्षो का ध्येय 'सम्यककृति? की ओर होना वाछ्दनीय है । 'सस्कार' और सस्क्ृति' 
दोनो में अभिन्न सम्बन्ध है । क्योंकि ससस्‍्कृृति का मुख्य ध्येय, विभिन्न सस्कारो द्वारा 
व्यक्ति की प्रतिभा और योग्यता का पूर्ण विकास करना है । कतंव्यो के प्रति वैयक्तिक 
एवं सामाजिक जागरूकता के कारण सस्क्ृति में प्राज्जलता आती है। कतज्ञता-परि- 
पालन से सस्क्ृति में मधुरिमा का परिवद्ध न होता है। सबकी सस्क्ृति एक ही हो 
ऐसा नही है । गुण, प्रभाव, प्रतिभा, आचार-विचार की दृष्टि से प्रत्येक सस्कृति मे 
अपनी न्यारी छाप होती है । 

'सस्कृति! और “सभ्यता” के अन्तर को भी समक्ष लेना ओऔचित्यपूर्ण है, जिसे 
ऑग्ल भाषा में 'कल्चर” कहते है वह सस्क्ृति है, तथा जिसे 'सिघिलाइजेशन' कहते 
हैं, वह सभ्यता है । स्वरूप एवं गुणादि की दृष्टि से दोनो मे पर्याप्त अन्तर है । पद्धति, 
रीति-रिवाज, व्यवहार, सस्कृति के अभिन्न अग हैं। सासारिक सुख एवं ऐश्वर्य 
सभ्यता के अन्तर्गत आते हैं। सस्क्ृति अन्त करण है और सम्यता शरीर । सस्क्ृति 
सम्यता द्वारा प्रकाश में आती है। सस्क्ृति वह साचा जिसमे समाज के विचार ढलते 
हैं, मानव-जीवन की गृढतम समस्याओं से अवगत होने के लिए हमे सस्क्षति का 
अध्ययन करना पडता है । 'सस्कृृति! की उपादेयता भी कम नही है। वह सम्यता से 
अधिक मूल्यवान है । वह सम्पता के आवरण मे लिपटी हुई मूल्यवान घातु है, जिसका 
प्रकाश छुपाये नही छिपता । सस्क्ृृति मे परिवर्तत होता है परन्तु उतनी शीघ्रत्ता के 
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साथ नहीं जिननी श्षीध्रता के साथ सम्यता में हुआ करता है। नये सम्पर्क एवं अभि 
यानो के फरस्वरूप सस्कृति में परिवर्तन होता है । संस्कृति को बुद्धिसात्‌ करने में 
ऊम-विशेष की अपेक्षा होती है । परन्तु सम्पता को जब चाहो तब ग्रहण किया जा 
सकता है। सस्झति का बनुफरण दुस्तर होता है जबकि सम्यता का अनुकरण सहज 
एवं मरल होता है। “सश्यता' छा सम्बन्ध समाज से अधिक है। 'सम्पता' शब्द का 
ही शाव्दिक्त अर्थ 'सभा मेबदने की योग्यता है, सम्द्ति समाज की आत्मा और 
प्राण-सवित होती है । 
लोक-सस्क्ृति 

मस्कृति! की ब्यायक स्थिति एवं स्वरूप की जानकारी के साव-साथ सस्क्ृति की 
विशेषताओं तथा सम्यतता और सम्वृतति के भेद-विभेदों एवं दोनो में दृष्टिगत होने वाले 
दूरत्व पर प्रकाण उाजने के पण्चात्‌ 'लोकन्सन्‍फ्ति! छा अध्ययन कर लेना उचित 
होगा। सर्वप्रथम 'लोक' शब्द विचारणीय हैं। विविध समय एवं काव्य गन्‍्यो में 
लोक वे विभिम्न अर्थ प्रचदित हुए ६। उपनिषदों में इस शन्‍्द का प्रयोग इहलोक 
एवं परलतोक़ दो अथो में हुआ है । निरक्षति में लोक णब्द का प्रयोग प्रृथ्वी, अतरिक्ष 
एवं घूपोक के अं में हुआ दे । पौराणिक काल में लोक शब्द का प्रयोग भूलोक, 
भुवलोंक, स्वर्गंलोक, महलेकि, जनलोक, तपत्रोक और सत्यलोक के अर्थ में हुआ । 
पौराणिक काल के अनन्तर उस शब्द का प्रयोग अतन, नित्तल, वितल, गभस्तिमान, 
तन, सुतल बोर पाताल के अथ में किया गया । आज एस शब्द का प्रयोग जन, जनता 
या सर्वमाधारण के अर्थ में हो रहा है । हिमालय मी गोद में बसे हुए छोटे-छोटे जन- 
पदों से लेकर कुमारी बन्तरीप तक प्रसारित व्यापक जनसमूह या मानव समाज-लोक 
है। भारतोय लोक-जीवन का इतिहास वडा प्राचीन और नसुदीर्घ है । शताब्दियों से 
किया गया चिन्तन-कार्य, रहन-सहन एव क॒तंव्य, रीति-रिवाज एवं व्यवहार सभी इस 
नोफ-जीवन के अभिन्न अग है । 

लोक-जीवन के प्रागण में सस्कृति का विटप पललवित, पृष्पित एवं फलित होता 
है । लोक जीवन एवं लोक-सस्कृति का चोली-दामन का साथ है। किसी भी राष्ट्र की 
सस्कृति या इतिहास के बहुमूल्य अगो में से लोक-सस्कृति ही प्रमुख है । लोक-सस्क्ृति 
की पुष्प सरिता का प्रवाह मजस््र है । इसका त्रोत जीवन है, लोक-सस्क्ृति या लोक- 
राष्ट्र का इम अमर रूप मानना चाहिए। लोकसम्कृति के साथ लोक-इतिहास की 
गौरवमान घटनाओ ओर ज्वलन्त व्यत्ितत्वों का विस्तृत इतिहास मानव-समाज के 
स्मृति-पटल पर सदैव सुरक्षित रहता है। लोक के सम्बन्ध मे डा० वासुदेव घरण 
अग्रवाल का निम्नलिखित कथन पठनीय होगा। “हमारी कृषि आर्थशक्ति, ज्ञान। 
साहित्य, कला के नाना रूप, भाषाएँ और शब्दों के भण्डार, जीवन के आननन्‍्दमय 
पर्वोत्तिव, नृत्य, सगीत, कथा-वबार्ताएँ, आचार-विचार सभी कुछ भारतीय लोक मे 
अनप्रोत है ।!” लोक की पुष्प-पलिला भागीरथी युग-युग से वह रही है, उसके 
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औरस्वी प्रवाह में _मारी सरशात के सेघह ने पूर्वेयुगीं मे उससे 7! /, साम्धति यरस 
रहे है और आगे भी उसकी सटस सारासे लोग-जीवन यी भोगारदी थी जागे दजायी 
रहेगी । लोक उमारे जीया का गहागसमदर है, उसमे भा, भविएष, यसाय सेमी युह़ 
चनित रहता 2। लोक की साट्र को जमर यश है। जो तय कण छान और 
सम्पूर्ण जध्ययन में सब झारधों का पर्यवसान है, अतीत सोतव व लिए रोक 
सर्वोच्च प्रजापति 2] लोग, योग की भावी स्य दस माया प्रौयों और लीग को बा 
गप मानव, यही एमारे नये जीयन था अयात्म घारत 24 इसता हच्याण एमारी 
मुक्ति का द्वार और निर्याग का नवीन मय 2ै। सोह पूध्यी, मात उनों विजाही में 
पीवन का करमाणनम रूप /॥ लोक वा -ध्ययन बुद्धि गा रहती यही है। इेह 
एक और नया शास्स गश्यर नहीं टाता जा संग वा 2 । उोकनरपत थे जियो रथ 
शारत्र अपूण है । लोग का अमृत विरवाद शिम शारत भे नेगी उफ्वछ होगा है, व 
कितना भी पण्टिताऊ ही, निःप्राण रहा है । 

लोक समस्त प्रयार के ज्ञान गा खोत है। वोहइ-हि, लोइ-भावया, घोा-प्रयूनि 
और लोव-विन्तन थी भावना में बिटीन कला यथा साहिय दुदिनामत्शर या मखा- 
कौणन का प्रसारमात्र है। साहित्य था का योतीे सराहनीय ” जो स्गोऊ-फीवन को 
सीच सके, उसे पाजबित एवं पृरियात शोते भें सहायता प्रदाय चर से सा मासयता 
के विकाय में योगदान दे सझ। जोहणासातियाों उसरह्स में बड़ों स्मीयार या 
कलाकार सफत सिद्ध हों सबया है जो सवेदसशीय शो लेखा संवदसागाया, रष्दियोए 
को अपनाता हो । प्रेदम्यास ने अपी शा साहली संहिता में एक रात परे हिशा 
है कि-- 


“प्रत्यक्षर्शी सलोराना सर्ददर्णी भपेन्नर 


अर्थात्‌ जो व्यक्ति लोक को रवत सपने चद्ओ थे देखता है, वही उसे सम्यक रूप मे 
देखता हे । तत्व की बात यह हं॑ कि प्रत्वक्ष दर्भ व ही समस्त दशन का रहस्य है । गए 
राभी साहित्य एवं कलाओं के लिए अपेक्षित है। लोफक अनेकानेफ प्रदार से रमारे 
चारो ओर प्रसारित है, जै मिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण में उल्लेस हुमा 7 -- 


बहु व्याहितो था क्षय चहुशों लोफ । 
फ एतव्‌ अस्य पुनरीहतो अयात ॥ 
जु० उ० स्रा० भाश८ 


लोक-सस्क्ृति का पल्‍लवन नगरो की अपेक्षा ग्रामो में ही विधेष हुआ है। छिसो 

भी देश की स्थिति उस देश के लोक पर निर्भर होती है। लोक-मसऊति के सच्चे 

रक्षक भौर प्रतिप्ठापक वे ग्रामीण होते है जो सभ्यता के प्रतीक और कृत्रिम6' ने 

केन्द्र शहरो से दूर, बहुत दूर प्रकृति की शरण मे पले हुए देहातो मे निवास करते 6 । 
ये ही भारतीय लोक-सस्क्ृति के जीवित एव जाग्रत प्रहरी है । 


न 
जवां 
पर 
श्छ 

वि 


समन्वय का मसाध्यम 


लोक-सस्कृत्ति, समस्चय दा सवत्तिष्ठ माध्यम है। विरोधी एवं विभिन्र धार्मिक, 
राजनीतिक, सामाजिक एवं आविफक विचारधारामों की समन्वयकारी शवित्त यही 
लोक नस्कृति हुआ करती ६ । भारत की लोक-सस्कृति ने जो भी विदेशी एवं अवैदिक 
शक, मग, पारसीक, यवन, जग्रेज थाये उन्हें हर प्रकार से अपना लिया । भारतीय 
मस्ठति को अनेक बार भीपग संघर्षों और दुघर्ष आक्रमणो का सामना करना पडा 
कभी बहू सक्कट में पड़ी और कभी विनाशप्रास श्विति में पड गयी, परन्तु फिर भी 
देश की जोक सब्फृति इस परिस्चिति से दूर रही। सक्षेतर में लोक-सस्कृति में प्राणद 
शवित एवं समन्वव के जननन्‍त लोत 2 । लोक-सरझृति के दस मूल तत्व माने गये है-- 
भिन्‍नता में एशलता । 
बाह्यम्य भे पर्चितन, परन्तु तात्विक्त स्थिरता । 
मानवना एच सहिणुता । 
प्रकृति से अभिन्न सम्बन्ध । 
सत्य परिपालन । 
विद्या और कला की उन्नति । 
आध्यात्मिक विकास । 
तत्वन्नो का समय-समय पर आविर्भाव | 
ज्ञान थी विपावा । 
१०, प्रजा-पाजक शासन । 


छह 
कक 


बी छू वा ध्द व 
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लोक-साहित्य 


लोक-साहित्य लोक-मस्ऊति का अभिनत्र अग है। साधारणत साहित्य को दो 
कोियाँ होती हैं। प्रथम कोटि का साहित्य वह है, जिसकी रचना शिप्ट समुदाय के 
लिए होती है । यह कलात्मक, बुद्धि के चमत्कार से युवत और अभिव्यजना तथा कला 
की शोभा से मिश्रित साहित्य होता है । उत्तका हेतु होता है शिक्षित समुदाय । 
हितीय कोटि का माहित्य लोक-साहित्य है। इसका केन्द्र-विन्दु जनता या लोक होता 
है। इसकी रचना बहुमन हिताय-बहुजन सुखाय होती है। सादगी एवं सरलता से 
युक्त यह साहित्य जनता के घरातल पर सर्देव प्रवाहित रहता है। इस साहित्य की 
विभेषताएँ निम्नाक्रित है-- 
१ भावुकता ३. उदारता 
२ कोमलता ४. अक्नत्रिमता 
एक हो भगवान्‌ राम की कथा को लेकर दो महाकवियो--गो० तुलसीदास तथा 
आाचाय॑ केशवदास ने काव्य की रचना की | परन्तु 'रामचरितमानस लोक-साहित्य का 
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आदर्श वन गया और 'रामचन्द्रिका' प्रथम कोटि के साहित्य मे परिगणित होती है । 
सन्‍्तो का साहित्य लोक-साहित्य है । 

सन्‍्तो के काव्य का केन्द्रविन्दु या हेतु समाज, जनसावारण या लोक है । मानव 
जीवन के घामिक एवं सामाजिक पक्षों पर सन्त-साहित्य में व्यापक रूप से प्रकाश डाला 
गया है । किसी भी देश के सन्त-साहित्य पर दृष्टिपात करने से विदित हो जाता है कि 
सन्‍्तो के काव्य का विषय जनसाधारण रहा है। क्योंकि जनसाधारण ही लोक का प्राण 
और सर्वस्व माना जाता है। सन्‍्तो के साहित्य का वर्ण्य विपय दो भागो में विभाजित है । 

(क) आध्यात्मिक १-क्रियात्मकः इसका वर्ण्य विषय निराकार ब्रह्म, नाम 
स्मरण, भवित, विरह, पातित्रत्य, प्रेम, विश्वास, सत्सग, उपदेश, शील, क्षमा, दया, 
तप, त्याग, सन्‍्तोप, धीरज, दीनता, विवेक और ग्रुरुदेव हैं । 

२-भआलोचनात्मक--इसका वर्ण्ये विषय क्रोध, काम, मोह, माया, मान, कपट, 
कनक, कामिनी, नशा, मिथ्याहार, तीर्थत्रत, दुर्जेन तथा कुसग आदि हैं । 

(ख) सामाजिक १--क्रियात्मक . समदृष्टि, समता, उदारता, एकत्ता, विश्व- 
बन्धुत्व, सच्चरित्रता। 

२-आलोचनात्मक जाति पाँति, वाह्याचार, भेद-भाव, चेतावनी । 


केन्द्रविन्दु-जनसाधारण 


इस समस्त बर्ण्य-विपय का केन्द्रविन्दु जनसाधारण है। यहाँ यह भी स्मरणीय है 
कि सनन्‍्तो के काव्य का हेतु मानव-समाज का वह व्यक्ति है, जो युग-युग से शोपित 
और उपेक्षित है । वह नयी सभ्यता और ऋृत्रिमता से दूर जनपदों मे सादगी का जीवन 
व्यतीत कर रहा है । वह सरलता और सादगी में अपना प्रतिदह्वन्द्री नहीं रखता है । 
ऐसे मनुष्य को साहित्य का हेतु बनाकर सन्‍्तो ने अपने काव्य साहित्य की रचना की । 

सनन्‍्तो का काव्य लोक के उस बहुत बडे अश के लिए लिखा गया है, जो पण्डित- 
पण्डा, मुल्ला मौलवी द्वारा चिरकाल से भज्ञान के कारण शोपित है। समाज ने उसे 
अन्त्यज, अस्पृए्य, अछूुत और सस्कारविहीन कहकर उसके लिए ज्ञान के प्रकाश से 
आलोकित भवन 'पाठशालाओ' के द्वार और साधना के मार्ग अवरुद्ध कर रखे हैं । सतो 
ने लोक के इस भारी समूह के लिए काव्य फी रचना की । सन्‍्तो के इस साहित्य में 
प्रबोध और जाग्रति की भावना कूट-कूट कर भरी हुई है। सन्त-साहित्य का अपना 
निजी स्थान है। इस साहित्य ने १३वीं शताब्दी से १८ वी शत्ताब्दी तक भारतीय 
जनता को ज्ञान, ऐक्य, सदुभावना, ओऔदार्य और विश्ववन्चुत्व का पाठ पढाया और इस 
प्रकार तत्कालीन कुव्यवस्था, भेद-भाव, असहिष्णुता आदि को दूर करने या उसके 
प्रभाव को कम करने मे बडा योग प्रदान किय्ग । 


लोक-सस्क्ृति-दर्पण 
सनन्‍्ती का साहित्य जीवन का प्रतीक और पर्याय है, जीवन को गतिशीलता प्रदान 
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करने की मनन्‍्त-माहित्य में असीम सामर्थ्य है। पन्‍्व-साहित्य गे उस साथना को वा८- 
नीय बताया गया है, जिसहा सम्बर्क ने तो सोपकों से है और ने विनाशकारी तत्वों स 
ही। मानयता का सच्चा पयप्रदशन सस्त-माहित्य मे पापष्त होता है। गहित जीवन 
को कत्याण-मार्ग पर अपार फरने के लिए इस साहित्य में अदम्य शक्ित है। माया, 
वासना, भेदभाव योर तत्वों में ससन रहने वाले प्राणियों को झकझोर करके चेतन- 
शील बौर जाग्रत बरने की पूर्ण साम*पं इस साहित्य में विद्यमान है। इस साहित्य 
फी उपयोगित्ता सर्वेयुगीद है । उसका महत्व जाण्वत एवं अजल्र है, वयोकि इसकी छोटी 
से छोटी वाणी में ज्वीयन वी पुररार और फर््तंब्य की महानता अन्तनिहित है । 
बुरा जो देखन में चला, बुरान दीसा कोय 
जो दिल योजना आपना, मुझसे बुरान फोय ॥ 

पढ़फर कौन प्रभावित्त ट॒ए बिना ने रहेगा । 

सन्‍्तों या साहित्य मब्ययुगीन जोक साकृति का सच्चा दपंण है। 'साहित्य समाज 
या दर्पण होता 2! यह उवित सत-साहित्य के जिए बहुत ही उपयुवत और सही है । 
सन्तन्याहित्य पर विहगम दृष्टि डोज एर, मध्यपुगीच समाज की गति-विधि, रीति- 
नीति, आदान-प्रदान, विध्वास-आास्वा, साधना वीर उपासना, प्रेय और श्रेय, दायित्व- 
निर्वाह और उपक्षा आदि बिपय मे जान प्राप्प हो जाता हे । इस साहित्य के मवलो- 
कन में हम इस निप्कप पर पहेंचते है मि मध्ययुग में स्वंध असमानता व्याप्त थी, अस- 
मानता वा अशिणाप उपजब्धि छीर वितरण में समान रूप से उु.सदायी था। सावना 
दिवनी विज्तत हो गई थी, मानवता फ्रा कितना पतन हो गया था, समाज कितना 
अध्ट हो गया था और जीवन कितना विगम था यह इस साहित्य से भलीभाँति प्रकट 
ही जाता है । सत झबिया ने असने समाज की सभी प्रचलित दुवृत्तियों का अनावरण 
किया तथा लोगों वो सावधान रहने का संकेत प्रदान किया । इस बर्थ में सत कवि 
अपने युग के जाग्रत प्रहती और चेतन कताकार थे । 


जनसाधारण का पथ-प्रदीप 


सन्तकाब्य के वर्ण्य-विपय के सम्बन्व में लत्रसे बडी और महत्वपूर्ण वात यह है कि 
टन उदारचेता मनस्पियों ने हिन्दी के वीरगायाकालीन कवियों को खुशामदी, जुझाने 
वाली और सघर्ष समृत्नन्न करने वानी परम्पराओं को तिलाब्जलि देकर ऐसे विषय 
को ग्रहण किया जिसका सम्बन्ध जनता और लोक से था। सस्तो ने जीवन का सर्वा- 
ड्रीण विश्लेपण किया है। उन्होंने जीवन के सभी पक्षों को लिया | एक मनुष्य के 
सामाजिक, घामिक और पारिवारिक कर्तव्य क्या हैं, आदर्श मनुष्य का स्वछूप क्या है, 
आादर्ण साधक को कैसा होना चाहिए, जीवन का प्रेय और श्रेपष वया है, मानव मानव 
में कया सम्बन्ध है, चरित्र और रहनी की क्या परिभापा है, इन पक्षो पर सन्‍्तो ने 
पर्याप्त विज््चार के साथ विचार प्रकट किया । सच वात यह है कि दरवारी कवियों 
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की भाँति इन्होने अपनी प्रतिभा का बिफास और प्रसार लक्षणग्रस्थी, नायिका मंद, 
अलछकार, वाद तथा शब्दों की कलाबाजी तक ही नहीं सीमित रसा, बरन्‌ इन्हेंनि 
लोक-जीवन या जन-जीवन को समुझ्तत बनाने के लिए हर प्रकार से प्रयत्न किया और 
आगे चलकर रास्ता दिसाया। इनके काय्य में तुलसीदास जैगी प्रवन्ध-पटुता, सू 
जैसा माधु्य, केशवदास जैसा आवचार्यत्व, मतिराम और विहारी जैसा प्रेम और रोमात्त 
ननन्‍्ददास जैसा छावइ-सज्चय, देव का-सा लालित्य नहीं है, फिर भी इनके काब्य मे 
व्यवत लोक तत्व, लोक-हिर्तैपी भावना, लोक-फ्ल्याणकारी स्वर ने इनके साहित्य को 
तेरहवी शताब्दी से लेकर आज तक जीवन, लोक-प्रियता और स्थायित्व प्रदान किया 
है । सतो का साहित्य मार्ग या राजपथ पर लगे 'लैम्प पोस्ट! के समान हे जो घनी- 
निर्धन, बालक-वुद्ध, कुलीन और अम्त्यज सभी का मार्ग आनोकित करता रहता 
सभी को उनके गतव्य फी मोर इगित करता रहता है । 


लोकभाषा के पोपक 


सन्‍्तो ने अपने काव्य की अभिव्यतित का माध्यम लोकभापाको बनाया है । सम्कृ? 
में रचना करना उन्हे अभिप्रेत न लगा, क्योकि उनकी दृष्टि जनस्ताधारण पर केन्द्रित 
थी, लोकभापा की उपयोगिता का जो स्थर सम्बत्‌ १६३१ में गो० तुलसीदास के 
कठ से “का भाखा, का सस्कृत, प्रेम चाहिए साच। काम जो आरव॑ कामरी का ले 
करे कमान” के रूप मे प्रस्फुटित हुआ था वह बहुत १हले फबी रदास के शब्दों में इस 
प्रकार व्यकत हुआ था--'सस्कीरति हे कूपजल, भाषा बहता नीर ।' बुथ-युग से संस्कृत, 
अरबी और फारसी में भावाभिव्यक्ति के आदर्श मे क्रान्ति उपस्थित करके सन्‍्तों ने 
लोक-भाषा मे लोकहित की भावना को चेतावनियो और उपदेशों के रूप में अभिव्यक्त 
किया था। सन्त कवि मनोविज्ञान के कुशल पारखी थे, वे जानते थे कि जन-शोपक 
मुल्लाओ तथा ब्राह्मणों की पैतृक एवं परम्परागत भाषाओ मे व्यक्त भावों का न प्रसार 
होगा न समादर, इसीलिए लोकधर्म का प्रचार उन्होने जनता की भाषा में किया। 
सन्‍्तो ने जनसाधारण के जीवन से सम्बद्ध उपादानों को अपने काव्य मे प्रश्नय 
दिया । सन्‍्तो की अप्रस्तुत योजना लोक-तत्वो या लोक-सस्कृति के बहुत सन्निकट है । 
उनकी प्रतीक योजना जन-जीवन से ग्रहण की गयी है। चरखा, सूप, झीनी चदरिया, 
साडी, कुम्हार, रगरेज, रहटा, व्यात्र, मघुकर, कोठरी, चीर, पनिहारिन, बदरिया, 
ढोलनहार, ध्वजा, मछली, पछी, चोर, हाथी, पतग, दीपक, वेश्या, चन्दन, वनिया, 
वैद्य, दीपक, हसा, कहार, पूत, महतारी, सूरमा, कुआ आदि कुछ ऐसे शब्द है जो जन- 
जीवन या लोक-जीवन गौर भाषा से ग्रहण किये गये हैं, परन्तु फिर भी ये प्रतीको 
के रूप मे वेजोड सिद्ध होते है। इनके द्वारा जो शब्द-चित्र या भाव व्यक्त किये गये 
हैं, वे बडे ही प्रभावशाली और मनोरजक हैँ । सन्त कवि रूपको के विधान मे बडे 
कुदाल और चतुर थे। उनके रूपक और अन्योक्तिया लोक-तत्वो या लोक-सस्क्ृति 
के आधार पर नियोजित हैं । ध्यान देने योग्य बात यह है कि इनकी भप्रस्तुत योजना 
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जितनी जन-जीवन के निकट है उतनी हो यथार्थ और प्रभावशाली है। कबीर की 
निम्नलिप्ित अप्रस्तुत योजना किसे प्रभावित नही करती है -- 


फोन ठगवा नगरिया लूटल हो । 
घन्दन फाठ फे वनल खटठोलना , 
तापर दुलहिन सुतल हो - 
उठो रो सखी मोरी मांग सेंवारो , 
बुलहा मोसे खझूठल हो। 
पग्राये जमराज पलग  चहि थंढे; 
मंनन आस दृहल  हो। 
चारि जने मसिलि खाट उठाइन | 
कहूँ दविशि घू-घू ऊठल हो। 
फहत कबीर सुनो भाई साधो , 
जग से नाता छूटल हो॥ 


सन्‍्तों की अप्स्तुत योजना को स्पष्ट करने के लिए यहा पर एक और पद उद्घृत 
करना ठीक होगा । यह पद कबीर का है | एस पद की प्रतीक योजना और अप्रस्तुत 
विघान बडा मामिक है -- 

आाद गवनयां को सारी, 

अजहू उमिरि मोरी घारी। 
साज समाज पिया लू आए, 

झौर कहरिया. चारो। 
अहना बेदरदी अचरा पकरि फं, 

जोरत गेंठिया हमारो। 
दिघि गति वाम फ्ठु समझ परत ना, 

बरी भई महतारी । 
रोय-रोय श्रप्तियाँ मोर पोछत, 
ँ घरवा से देत निकारी। 
गवन कराय पिया हल॑ चले, 

इहत उत वाद  निहारी। 
टूटत गाँव नगर से नाता, 

छ्द्त महल प्रटारी । 
नदिया फिनारे बलम मोर रसिया, 

दीन्ह ॒ घुंघट पद ठारी। 
थर थर तन कॉपन लागे, 

काहू न देश हमारी। 
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फहे कबीर सुनो भाई साथों, 
यह पद लेटर विचारी । 
श्रवफ गवना वहुरि नहिं भवना, 
करि ले मेंद श्रेकररी। 
भावुकता के गहन अम्यबुधि में टुबाने वाला यह पद मामिकनता की दृष्टि से ब्रेजीट 
है। सन्‍्तो ने जो कुछ भी लिसा वह रवानुभूनिमुलक रटा है। उनकी कया 'सत्य- 
शिव ओर सुन्दरम्‌' की मित्रेणी वन पी है । 
थ्रागें फे कवि रौधि हैं तो फकपिताई। 
नहीं तो राधा कनन्‍्हाई सुमिरन को बहानो है । 
लेकर सन्‍्तो की फला कभी नही चली। जन-हिन सन्‍्तो की कला ऊा प्रमुख 
उद्देश्य रहा है। लौकिक भौर पारलौकिक हित की कामना-ब्राहना-सस्तों को ही 
शोभनीय हो सकती है ! 


उदात्त भावनाओ के कवि 


सन्त लोक्घर्म के प्रतिपादक थ। लोक धर्म की सरथाप्ना उनका मलब्य रहा 
है। धर्म के क्षेत्र मे उन्होंने बहुत वटी प्रान्ति की। युग-युग से चली आने बाजी, 
वाह्याचारों से आच्टादित, स्वार्य से मनिशिप्त, बामनाओों से जकडी हुई और घोपषण 
की जन्मदात्री घामिक परम्पराओं की सन्‍्तो ने खुलकर निन्‍्दा की | थे पण्डितों तया 
मौलवियो द्वारा प्रतिपादित परग्पराओं भर घामिक विश्वासो के कटु निन्दक थे | सन्‍्तों 
का लोक-धर्म सकीर्ण नहीं। प्रत्युत बहुत ही व्यापक किन्तु सरज रहा है। उसमे जनेऊ, 
माला, तसवीह, तिलक, चन्दन, तप, जप, तीर्थ, ध्वज तथा अन्य बाह्याचारों को कोई 
आवश्यकता नही है । समन्तो का व्यापक लोक-धर्म हृदय की उदात्त भावनातों पर 
अवलम्बित है । कबीर के मत से दया ही धर्म का मूल है -- 
जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोन तहाँ पाप । 
जहाँ ऋोध तहाँ काल है, जहाँ छिमा तहाँ श्राप ॥ 
> ज्र् ५८ 
दया धर्म हिरदे बसे, बोल अमृत बंन। 
तेई ऊंचे जानिये, जिनके नीचे नेन ॥ 
सुच्दरदास ब्रहाय की सहज भवित को ही घर्म का सारा मानते हैं । 


सुन्दर जिन पतित्रत किये, 
तिनि्‌ कीये सब धमं । 
सफल. सिरोमनि मांम है, 


सब घरमन के साहि। 
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क्रमन्य भक्त वह जानिये, 
सुमिरन चले नाहि ॥ 
गरीददास द्वारा प्रस्तुत धर्म! की परिभाषा भी फम महत्वपूर्ण नही है। 
सील सतोष चवियेक बुधि, 


दया घर्म इक तार। 
घिन निहर्च पाय॑ नहों, 


साहिद फा दीदार ॥ 
सील संतोप विवेक चुधि, 
दया धर्म इकतार । 


अकल यकीन हमान रख, 
गही वस्तु निण सार ॥ 


स्पष्ट है कि गरीबदास का लोक-चधर्म शील, सन्‍्तोप, विवेक, रादबुद्धि, दया, ईमान, 
दुट्मति पर ही जाघारित है । सतो के व्यापक लोक-धर्म के आधार निम्नविखित गुण 
या तत्व हैं -- 

(१) प्रेम (२) समद्ध्टि (३) सेवाभाव (४) ससार मोर स्वार्थ से विरक्ति (५) 
सदगुरुवन्दना (६) नाम (७) सत्य (८५) अहिंसा (६) क्षमा, दया तथा ओऔदार्य (१०) 
सहिष्णुता । 


सतो का लोक-धर्म 


सतो का लोक-घर्म मानव-धर्म का पर्याय है । सतो की दृष्टि में ब्रह्म और निर्वाण, 
तीये, उत, गगोदक में नहीं है । वरन्‌ सत्यता और सतनाम में है। कबीर ने अनुभव 
के आधार पर कहा कि परम्परागत धर्म, पूजा, पाठ, नितात भ्रमाच्छादित है और वे 
पण्डित औौर मौलयी निरे माया के चेरे हैं -- 


तोरय द्रत फरि जग मुश्रा, 


जूडे पानी न्हाय ॥ 
सतनाम जाने बिना, 

काल जुगन जुग खाय ॥ 
पण्डित और फ़सलियी, 


दोनो सूरत नाहि ॥ 
श्रौरन को करे चाँदनी 
श्राप अ्रघेरे माहि ॥ 
तथा-- ७ 


पूजा सेवा नेम ब्ञत्ते पुड़ियनु, का सा खेल। 
जब लगि पिउ परिचय नहीं, तब लगे ससय सेल ॥ 
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कबीर ने सत्य ही कहा था कि-- 
जहाँ प्रेम तहें नेम नं तहाँ न बरुधि व्योहार । 
प्रेम मगन जब मन भया, फोन गिने तिधि-वार ॥। 
प्रस्तुत विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि सन्‍्तो की धर्म विषयक धारणा और 
परिभाषा बडी ही क्रातिकारी और सरल है। सस्ती का धर्म, प्रेम, समदृष्टि और 
उदारता फे आधार पर निर्मित सामान्य लोकधर्म है। इसके परिपालन के लिए ने 
तीर्थादन की आवश्यकता है, न ब्रत करने की ही आवश्यकता है। जीवन को सहज, 
सरल और निर्मल बनाना इस लोक-धर्म का प्रयोजन है । 
सन्‍्तो की साधना अन्त शुचि पर बल देती है । उनकी साधना अन्तर-साधना 
है । सरल, सहज भौर बोचगम्प होने के कारण सन्‍्तो की साधना का रूप लोकमय बन 
गया है। सन्तकावि दादू की निम्नलिखित पक्तियो में अन्त साधना को सर्वपरि सिद्ध 
किया गया है । लेखनी का जादू कितना हृदयस्पर्शी है। देसिए-- 


भाई रे घर ही में घर पाया, 

सहज समाइ रह्यों ता माहीं, 

सत्‌ गुर खोज चताया। 
ता घर काणि सबे फिर श्राया, 

आपे श्राप लखाया ॥ 
सखोलि कपाद महल के दोन्हे, 

फिर स्थान दिखाया ॥ 
भपउ-मेंद सर्त सब भागा, 

सांच सोई मन लागा ॥ 
निहूचल सदा चर्ल नहीं फबहू, 

देखया सत्र में सोई ॥ 
ताही सो मेरा मन लागा, 

श्र न दूजणा कोई ॥ 
आदि अनन्त सोइ घर पाया, 

रब मन भझ्रनत न जाई।! 
दाहू. एक रगे रंग लाया, 

त्तामे रहा समभाई ४७ 

महात्मा कबीर वाह्माचार की अपेक्षा सहज समाधि को ही अधिक उपादेय सिद्ध 
करते है -- 
साधो सहज समाधि भली। 

गुरु प्रताप जा दिन सो जागी, 

दिन दिन भधिक अलो । 
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नहूं जहेँ शोतों सो परिकरमा, 

जो फझुछ फकर्रो सो सेवा 
जब सोधो तथद फर्रा दण्डबत, 

पू्जो.. पश्लौर न॒ देया। 
कहाँ सो नाम सुनो सौ सुमिरन, 

पायों पिया सो पूजा। 
गिरहु उजाड एप सम लेखों, 

भाव मिटायो द्जा । 
धांय मे मूंदों, फान न राधौ, 

तनिकयः फष्ट नहिं. पारो। 
खुले मेनन पहिचानों हुँसि-हेँसि, 

सुस्दर स्प निहारों । 
सबद निरतन से भन लागा, 


मलिन वासना त्यागी ॥ 
उठन-बैठत फबहें नहिं दूटे, 
ऐसी पारी लागी । 


फह फ्चोर यह उनुमुनि रहनी, 
सो परगरटद फरि गाई। 
दुत्य सुपर से फोई परे, 
परमपद तेहि पद रहा समाई ॥। 
सन्‍्तो की कला और उनके प्रभावशाली उपदेशों ने १३वीं शताब्दी से १८वी 
शतात्दी तक की जनता के जीवन में चतुर्दिक परिवर्तत समुपस्थित कर दिया। 
को री, चमार, जुवाहा, किसानों, अछूतो के लिए इसी प्रकार के धर्म की आवश्यकता 
घथी। 'पातजल योगसूत्र', 'गणेश सहिता', 'घेरण्ड सहिता' आदि ग्रन्थों मे प्रतिपादित 
योग, साधना और ज्ञान की अशिक्षित जनता के लिए क्‍या उपयोगिता हो सकती 
थी ? बश्चिक्षित जनता के लिए सहज समाधि, नाम-जप, सत्य-पालन, उदारता एव 
सहिष्णुता का आदर्श सामाजिक एवं घामिक जीवन के लिए समान रूप से उपयोगी 
और लाशभप्रद था । 


जन-प्रिय साहित्य * 


जो भी साहित्य लोक से सम्बद्ध होता है उसकी झयाति रूपी सुगन्ध से सारा 
वायुमण्डल सुरभित हुए बिना नहीं रहता । होमर की अमर लेखनी से लिखा गया 
साहित्य होमर के ही युग मे सहृदय लोगो ते कण्ठस्थ कर लिया था। हमारे सन्तो के 
साहित्य को भी सभी सहृदय लोगो ने समादर की दृष्टि से देखा है । सन्तो के साहित्य 


( ३१२ ) 


से अनेक पद लोकगीतो के रूप में जनता में प्रचलित है, ग्रामीण समाज सेमटी और 
ढोलक, हकतारा और सितार पर सन्‍्तो के पदों का गायन करके एक और घामिक 
दायित्व की पूछ्ति करता है तथा दूसरी ओर मनोरजन भी कर लेता है । इस प्रकार 
से लोक-गीतो का प्रवार जनता में अत्यधिक है। निर्गुन लोक गीतो में गोरखनाथ, 
मत्स्पेन्द्रनाथ, कबीर, रैदास तथा भरथरी के गीत बहुत जनप्रिय हूँ । उन कवियों के 
अतिरिक्त सुन्दरदास, मलूकदास, चरनदास, दरियासाहब, सहजोबाई आदि के गीत 
भिन्न-भिन्ष क्षेत्रों में बडे जनप्रिय है। युन्दरदास के लोक-गीत, राजस्थान, मलूऊदास 
के गीत प्रयाग जिला, चरनदास फे गीत अलवर प्रान्त, और दरिया साहब के ब्रिहार 
प्रान्‍्त में अधिक सुने जाते हैं। विभिन्न सन्‍्तों की गहियो अथवा समाधि स्वलो पर 
सन्‍्तो की सगतो में प्राय सभी सन्त कवियों के गीत गाये जाते है । सामान्य जनता 
की निम्नोल्लिखित जातियो-को री, चमार, खुनखुनिया, घोबी तथा अहीरो में फवीर, 
भरथरो और रैदास के भजन और गीत बहुत समादृत है। इन लोकगीतो में श्रद्धा, 
भवित और सद्ुभावना का प्रप्तार करने की अद्भुत शक्ति है। सतो के लोक गीतो के 
विपय सामान्यतया ६ प्रकार के हैं .-- 
१--रहस्य भावना 
२-क्षणभगुरता 
३े--साम्य भावना 
४-समाजगत विपमताएँ 
५--माया, कनक, कामिनी की निनन्‍्दा। 
६-पाडे, पण्डित, एवं मुल्ला का उपहास । 
सन्‍्तो के लोकगीत मांधुर्य के स्नोत है । इन गीतो के पढने या सुनने पर पाठक एंव 
श्रोता प्रभावित हुए विन्ता नही रहते । इन गीतो मे इतनी तीज्ता है कि मन और 
बुद्धि पर उनका सीधा आघात होता है । 
कबीर का निम्नलिखित पद लोकगीत के रूप में बहुत प्रचलित है -- 
क्षीनी झीनी बीनी चदरिया । 
काहे क ताना फाहे के भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया । 
इगला, पिगला ताना मरनी, सुषमन तार से बीनी चदरिया ॥ 
आठ कमल दल रखा डोले, पाँच तत्त गुन बीनी चदरिया । 
साईं को सियत भास दस लागे, ठोक-ठोक फे चीनी चदरिया ॥। 
सो चादर सुर-नर मुनि ओढ़ी, झोढि के सेली फीनी चदरिया । 
दाप्त फबोर जतनु से श्रोढी ज्यो की त्यो घरि दीनी चदरिया ॥॥ 
यह पद साहित्यिक विशेषताओ से पूर्ण होने के कारण साहित्यिक अभिरुचि के 
लोगो को भी विशेष प्रिय लगता है, कर्ण्रिय शब्दावली से मन झूम उठता है। 
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असमानता पर आधात 


सन्त-साहित्य में लोक-साहित्य के सभी गुण विद्यमान है। यह साहित्य पूर्णत 
जन-साहिन्य है । इसतिए इस साहित्य में तत्शलीन (१३-१८वों शताब्दी तक की) 
जनता के दु स दारिद्व, शोषण-धास और दमन के चित्र अकित हुए है । 'इतना ही 
नही, एसमे जनता का दवा हुआ बाफोध फूट पटा है। कबीर, नानक आदि सन्‍्तो ने 
अन्याय का भी विरोध किया । उन्होंने लपने समय को जनता की दुर्देशा का अध्ययन 
करके, उसकी ओर ध्यान से देश और उसको दुख एप क्लेश से छुटकारा देने का 
प्रयास विया | उनका यह्‌ प्रयास वाध्यात्मिक और सामाजिक जीवन में समान स्पेण 
उपयोगी और महपूर्ण था। ग्राह्मण, पण्टित, मुह्या आदि के शोषण, यम की यात्तना, 
भेदमाव के अभिनाप से अपने समय की जनता को सन्‍्तों ने बचाने का प्रयत्न तो 
किया ही, साथ हो उन्‍होंवरे देश और चमाज फे असमान वितरण की ओर भी ध्यान 
दिया । सन चरमदास की निम्नलिखित पक्तियों म सामाजिक एवं आथिक असमानता 
को कोर समेत किया गया टै-- 
एप्स पर पनही नहीं, एफ चढ़ सुप्रपाल । 
यही जो मोहि बताइये, एफ मुक्ति फो जाहि, 
एक गरक फो जाइ फरि, मार जमो फी पसाहि । 
एक दुखी एक श्रति सुप्पी, एक भप इक रक, 
एफन फो विद्या वटी, एक पढ़े नहिं श्रक । 
एफन फो भेवा मिले, एक चने नी नाहि, 
फारन फीौन विग्वाइये, फरि चरनन फी छाहि । 
यही मोहि समझाहये, मन फो धोणा जाय। 
हैं फरि निस्सन्देह में, रहा चरन लिपटाय॥॥ 


इन पक्तियों मे समाज में व्याप्त असगमानता का भलीभभात्ति दिगद्शेन प्राप्त होता 
है। कवि ने शोपको के प्रति आक्रोश की भावना भी व्यक्त की है । 

सन्‍्तो ने अपने समय में प्रचतित सोकाचारों और वुप्रवृत्तियों की भी आलोचना 
वड़े रोचक ढंग से की है। जनेऊ और सतना हिस्दू तथा मुसलमानों के प्रसिद्ध लोका- 
चार है । कबीर ने इनकी कठोर आलोचना की और कबीर की परम्परा में आविर्भूत 
अनेक अन्य सन्‍्तो ने भी कबीर का अनुसरण किया । कबीर ने तक का सहारा लेते 
हुए समाज के ढोगी लोगों का बहत बडा उपहास किया। बडी जाति में जन्म लेने 
वालो के दभ को मिट्टी में मिलाया । एक पद में कबीर के तत्सम्बन्धी विचारों का 

मच्छा प्रकाशन हुआ है -- 
जो प॑ करता घरण विचार, तो 
जनमत तीनि डाडि फिन सारे। 
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उतपति व्यछ फहए थे अप्या, जोति 
घरी शभ्रए लागी माया। 
नहिं फोउ ऊँचा महीं फो नीचा, 
जाका प्यंड ताही फो सींचा। 
जे तू बांभन बंभिन जाया, तो 
आवर थाट हे काहे न आया। 
ते तु तुरक तुरकनी जाया, तोौ 
भीतर खतना क्यूं न कराया। 
कहँ फीर सधिम नहों फोई, 
सो मधिम जा मुखि रास न होई ॥। 
एक अन्य पद मे कबीर ने बलातू धर्म परिवर्तत करके मुसलमान बना लेने की 
कटु नित्दा की है। इसमे भी लोकाचारों की आलोचना की गयी है -- 


काजी फोन के तेब बबाने । 
पढ़त पढ़त फेते दिन बीते, 
गति एफ नहीं जाने। 
सकति से नेह पकरिं कर सुनति, 
यह नव रे भाई। 
जौर घुढाइ तुरक मोहि फरता, 
तो आपे कफटि किन जाई। 
हीं तो तुरक किया कार सुनति, 
ओऔरति हाँ का फहिये। 
अरध सरीरी नारे न छूटे, 
आधा हिन्दू रहिये । 
छाषडि कतेव रास फहि काजी, 
खून फरत हो मारी। 
पकरी ठेक कबीर भगति फी, 
फाजी रहे झक्षष मारी॥ 
इस प्रकार सन्‍्तो के काव्य में लोक-सस्कृति के अग्रो एवं उपागो पर पूर्णतः 
विचार किया गया है। मानवीय धर्म की पुष्टि करते हुए सन्‍्तो ने जिस कतंव्य मार्ग 
को प्रशस्त किया; वह मार्ग, भटके हुए मानवो के लिए सुखद एवं निष्कटक सिद्ध 
हुआ है । 


पप्संहार 


विगत पृष्ठो का अध्ययन करने से यह स्पष्द हो जाता है कि हिन्दी संत्त कवियों 
.. का व्यक्तित्व समाज के लिए बरदान और आशीर्वाद के रुप मे विकसित हुआ। 

बपने युग की सतप्त मानवता के विकास एवं अम्मुत्यान के लिये इन सत कवियों ने 
सतत परिश्रम किया और निराशा ने ग्रस्त मानवन्समाज फो आशा के प्रकाश से 
आलोकित एफ अभिनव दिगा की ओर अग्रुल्यानिर्देशन किया | यह थी समता, एकता, 
सार्वभौमिगता शौर सर्वप्रियता की दिया । इस पथ पर चलकर मानव-समाज ने अपने 
समस्त भेदभावो, सक्‍्टो और अनायो को भूलते का प्रयत्त त्िया । अस्त एड भीति- 
कता में सलग्त मानय-समाज ने अपनी दृष्टि को इहलोक मे हृदाकर प्रलोक या 
पारमाधिक लक्ष्य की ओर लगाया। सस्तो फे अनवस्त परिश्रम के फलस्वरूप जनता 
के पुरातनवादी प्लोषण-प्रिय और गीरस दृष्टिकोण में परिवर्तन समुपस्थित हुआ । 
जनता ने उदारतापूर्वक जाति, वर्ग और वर्ण फी सकीर्णता से ऊपर उठकर, मानवता 
को एक यृहत्तर और व्यापफ धरातल पर देसने का प्रयतल क़िया। हिन्दी के सत 
कवियों के योगदान चार दृष्टियों से बड़े महत्वपूर्ण और उल्लेसनीय है । ये हैं -- 

(क) जीवन के लिए योगदान, 

(ख) समाज के लिए योगदान, 

(ग) मैतिकता के विकास के लिये योगदान, 

(घ) साहित्य क्रे लिए योगदान, 

इनमे से अब हम प्रत्येक योगदान पर संविस्तार घिचार करेंगे। सबसे प्रथम हमे 
यह देखना है कि मानव के व्यक्तिगत जीवन के लिये सतो में क्या योगदान दिया । 
सच यह है कि सतो का साहित्य जनता का साहित्य है । क्या भाव, क्‍या वण्पें-विपय, 
बया प्रतिपाद्य, क्या भापा, क्या रस, छतद, मलकार भी दृष्टियों से यह्‌ साहित्य 
जनता का साहित्य है । यह कहना अत्युवित न होगी कि जनता के ही धरातल पर सतो 
की अमोघ बानियों का साहित्य प्रवाहित हुआ है | सतो की दृष्टि व्यकितत पर केच्द्ी भूत 
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थी। उमका लक्ष्य था व्यक्ति के सुधार के द्वारा कुत्सित और अब पतित जनता 
में क्रान्ति स्थापित करके उसे उन्नन दिशा की ओर ले जाना। व्यक्ति का सुधार ही समष्टि 
के सुधार का आधार होता है। इसीलिए सतो ते व्यक्ति के जीवन को उन्नत भीर 
परिप्कृतत बनाने के लिए समता, क्षमा, दया, त्याग विश्ववन्धुत्व तथा उदारता का 
उपदेश दिया । सतो ने कहा कि भनुष्य मनुष्य में भेद नहीं है। मानव जीवन वडी 
कठोर तपस्या के वाद प्राप्त होता है। अत उसे हीन कार्यों के द्वारा अपविन्न नहीं 
करना चाहिए। जीवन को उदात्त कार्यो मे सलग्न करने से मानव जन्म की सार्थकता 
प्रमाणित होती है। सन्‌ १३०० ई० से लेकर सन्‌ १६०० ई० तक जनता का जीवन 
बडा विषम और सकटग्रस्त था। इस अवधि भर जनता के राजनैतिक, सामाजिक, 
आर्थिक, सास्क्ृतिक एवं धामिक जीवन पर विपत्तियों के वादल छाए रहे । जनता 
निराशा के अधकार में भटकती रही । ऐसे सक्राति काल में समय-समय पर आविर्भूत 
होकर सत्तो ने जनता को आशा का प्रकाश दिखाया । उन्होने जनता को घैर्ये और 
क्षमाशील बनाने का प्रयत्त किया । उसे दिव्य गुणो को धारण करने के लिए उपदेश 
दिया । तृष्णा, प्रतिहिसा, अप्तमानता के विरुद्द उपदेश देते हुए उन्होने हिन्दू और 
मुसलमानों के मध्यस्थ स्थित भेद-दाव को दूर करने के लिए सास्कृतिक सामजस्य 
प्रस्तुत किया । इन सन्‍्तो ने जीवन को हर प्रकार से क्षुद्रता, हीनता, और निम्नता 
से ऊपर उठा कर भानवता के उच्च आसन पर बैठाया | 
सनन्‍्तो ने जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्ति रखने वालो को चेतावनी देकर उनमें 
निराशक्ति का भाव जागृत किया अपने इस्त सन्देश को प्रभावशाली वनाने के लिए 
उन्होने मानव जीवन की वालू की भित्ति, उडते हुए पक्षी की परछाई तथा पानी के 
वुलबुले से तुलगा की। सत कवि जीवन को निरपेक्ष दृष्टि से देखने और परखने के 
पक्ष में थे । इसीलिए उन्होने माया, ऐश्वर्य और भोग मे सलग्न जीवन को इनसे प्रथक्‌ 
और निलिप्त बनाये रखने का उपदेश दिया । सन्‍्तो की सबसे वडी भारी देन यह है 
कि इन्होने जनता के भग्नप्राय, निराश और चस्त जीवन को जीवित रहने योग्य 
बनाया, उसमे आशा की ज्योति का सचार किया, उसके प्रति ध्यान दिया और उसे 
समुन्नत बनाने का प्रयत्त किया । इन सनन्‍्तो ने वैषम्य, भेदभाव, असमानता से अभिक्षप्त 
जन-जीवन को एकता ओर प्रेम के सूत्र मे बाँधने का प्रयत्न किया | यहाँ पर यह 
उल्लेख कर देना आवश्यक है कि सन्त कवि अपने इस उद्देश्य मे सफल भी हुए । 
जीवन के प्रति सतो की देत का मूल्याकन कर लेने के वाद अब्न हम साहित्य के 
प्रति उनकी देन पर विचार करेंगे | साहित्य जीवन का प्रतिविम्ब या प्रतिच्छाया है! 
एक दूसरे का पूरक और अन्योन्याश्रित है। जीवन के उत्थान, पत्तन और विक्ृत होने 
के साथ ही साहित्य भी क्रश उन्नत और विकृत होता है। साहित्य जीवन को 
सुचारु रूप प्रदान करता है और जीवन साहित्य को प्रेरणा प्रदान करता है। सन्‌ 
१३०० से सन्‌ १८०० तक जन-जीवन क्तिना अभिष्ठाप्त और विकृत था यह बनेक 
बार दर्शाया जा चुका है। पथश्रप्ट, लक्ष्यविहीन और चस्त जीवन को परिनत्राण और 
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शान्ति प्रदान करने फे लिए मतो ने प्रचुर साहित्य की रचना की । प्रत्येक सन्त कवि 
ने शत्तग पदों और सारियों फी रचना की जिनके द्वारा जनता ने विश्वबन्धुत्व, क्षमा- 
शीलता, दया, करणा और त्याग का पाठ पढ़कर उदार ओर विशाल हृदयवान्‌ बनने 
का प्रवत्त किया । सतो के साहित्य मे घात रम साकार हो उठा है। उसमे सजीवता 
एसनी हैं कि कोई भी भावर एवं सहृदय व्यवित उसकी प्रथल थारा में चहने लगता 
है। सन्त साहित्य का सर्जन जनसा के उस स्वर के लिए हुआ था जो युग-्युग से 
शोपषित, तिसखत, अधिक्षिव नौर दमन चक के सीने फुचना जा चुका था। इस 
प्रवोधात्मक साहित्य मे डानी छ्व मता है. हि प्रत्येक मानव उससे प्रभावित हो उठता 
है। कबीर दास फ्री निम्नविजित सामियां पढ़फ़र फौन व्यवित है जो प्रभावित हुए 
बिता नहीं रह सकता है : 
(फ).. माल्ती आयवत देखकर फलियन फरी पुशार। 
फूली फूली चुन लिए फारिह हमारी यार ॥ 
[प) शत गयाई स्ोवथ फरि, दिवम गेंदायों प्ाप। 
ऐैरा जनम बमोल था, फौडो बदले जाय ॥ 
(ग) जो ऊंगे मो पझ्रत्ववे, फूले सो फुम्हिलाय। 
जो चुनिये सो ढहि परे, जामे सो मरि जाय ॥ 
(घ)।.. सायी हमारे घलि गये, हम नी चालन हार। 
फागद में बाफी रही, ताते लागी बार॥। 
इसी प्रकार घरोर की नश्वरता पा भाव गरीबदास की निम्नलिसित सासियो में 
बहुत सुन्दरता के साथ व्यवत हुआ है « 
(क) पहु माटों फा महल है, तासे फंसा नेह। 
जो साँई मिलि जात है तो पारायन वेह ॥ 
(ए) महल मुंदेरी नोम सब, चले फौन फे साथ । 
काया फोला हो रहा, फछ्टू न लागा हाथ ॥ 
कबीर का आविर्भाव तेरहवी शताब्दी मे हुआ था और गरीबदास का आविर्भाव 
अठारहवी शताब्दी है, परन्तु दोनों की अभिव्यजना शैली और वर्ण्यू विपय कितना 
मामिक और प्रभावशाली है। सतनसारित्यि की विशेषता यह है कि इसमे प्रभावित 
करने की अपार शक्ति है । 
सन्‍्तो ने हिन्दी-साहित्य को एक नवीन काव्य धारा का प्रसार दिया । यह काव्य- 
घारा कालान्तर में सन्‍्त-फाव्य के नाम से प्रख्यात हुईं। यह काव्य-घारा पाँच पी 
वर्षों (१३०० से १८०० ई०) तक अवाघ रुप से प्रवाहित हुई ।' इसके प्रमुख कर्णधार 
थे--फवी रदास, रेदास, नानक, दावू, सुन्दरदास, मलूकदास, सहजोवाई, गरीबदास, 
दरिया दूवे आदि । इन्होने सहज भावों क्रो सहज शैली भऔर सहज भापा मे व्यक्त, 
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करके काव्य-शास्त्र के आचार्यो के समक्ष काव्य का एक अभिनव रथ प्रस्युत किया । 
सतो का साहित्य पूर्णष्पेण मीलिक हू। संत कवियों में से अनेक ऐसे थे, जिन्होन 
दपथपूर्वक यह भी स्वीकार कर लिया है कि 'मसि कागद छूबों नहीं कलम गद्यों 
नहिं हाथ' फिर भी रात खुखाय' रघुनताथ गाथा का गान करने वाव अनेक सग्रुण- 
वादी कवियों से किसी प्रकार मौलिकता के छ्षेत्र में पीछे नहीं हू। संत दरिया साहब 
ने सतो के काव्यादर्श को एक सासी में व्यक्त करते हुए कहा है * 
सकल फवित फा श्रर्थ है सकल बात फी बात | 
वरिया सुमिरन राम फी कर लीजे विन रात ॥ 

इतने सरल काव्यादर्श को सामने रखकर सत्तो ने ऐसे साहित्य फी रचना की जो 
सर्वसाधारण जनता और विद्वानों को समान रूप से प्रभावित करता रहता है | 

सतो ने समाज की नैतिकता भौर सदाचार के विक्रास में विधेष महत्वपूर्ण योग- 
दान दिया । सन्‌ १३०० से १६०० तक का समय भारतीय संस्कृति, धर्म, राजनीति 
एवं समाज के विनाश और अब पतन का समय था | इस अवधि भर देश हेय, घृणित 
एवं अपदरय परिस्थितियों का अनुभव करता हुआ आगे बढा । इस समय की जनता 
के चरित्र और नैतिकता फो साराश रूव में लोभ, लालच, महृतत्वाकाक्षा, दर्प, गव॑, 
भहकार, प्रतिकार, प्रतिहिसा, प्रतिणोध, कामुकता शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जा 
सकता है। इस युग के पटित, पुजारी, मुल्ला-मोलवी पथश्रप्ट एवं विवेकशून्य 
होकर जप, तप, तिलक, माला, रोजा, नमाज आदि को ही नैतिकता और सदाचार 
का मापदण्ड समझने लगे थे। पशु-वलि और नर-बलि के द्वारा देवताओं को प्रसन्न 
करने के प्रयास किये जाते थे। सतों ने भ्रम के अवकार में भटकतों हुईं जनता को 
बताया--धर्म का सतृलूप बाह्याधारों एवं वाह्माडम्बरों मे नहीं है वरन्‌ आत्मा या 
ब्रह्म की अनुभूति में है । ब्रह्म भीर भात्मा की अनुभूति के लिए सत्यता, औदार्य, क्षमा- 
णीलता, दया, समता की भावता को आवश्यकता है । गरीबों भीर भार्त व्यक्तियो की 
सहायता करना अधिक श्रेयस्कर है, ब्रत करना नही । क्षुधित को रोटी देना यज्ञ करने 
फी अपेक्षा भविक उपयोगी है। रोग से पीडित एवं आते क्रन्‍्दत करने वाले की सेवा 
करना सालिग्राम की मूर्ति धोने की अपेक्षा अधिक न्याय्य्र एवं तर्कमगत है । सतो की 
इन क्रातिकारी घारणाओं ने युगन्‍्युग से चली आने वाली नैतिकता और सदाचार 
सम्बन्धित मान्यताओं में क्राति उपस्थित कर दी। सच वात यह है कि सतो ने अपने 
उपदेशो द्वारा मानव को मानव के निकट लाकर विपमताओ को दूर किया और 
सदुभावना का वीज आरोपित किया । इसी कारण मानव समाज ने नैतिकता के नवीन 
आादर्शों को ग्रहण किया । 

समाज के अम्युत्यान एवं चतुदिक विकास के लिए सतो ने बडा ही महत्वपूर्ण 
योगदान दिया । सन्‌ १३०० से लेकर १८०० तक का समाज बहु देवोपासना, जाति- 
वर्ण भेद, अस्पृदयता, विलासिता आदि दोपो से अभिश्नप्त था। मानव, मानव-सुलप्त 


आई , 


गु्यों को भुवकर निम्तातिनिस्न कार्मो और कअ्ञदाचार में ससस्ग था। हिंसा, दम्भ, 
गर्व और प्रतिकार भे सतग्न मानव दिन पर दिन बिनाय के गते की ओर अगसर 
था। तो ने अपने युग के प्रमाझ् के रोषों गो देखा और उसे पर विचारपरयंक ध्यान 
दिया। उन्होंने समय-समय पर जाति, वर्ग के अभनियाव की कु आलोचना की , व्यस्य 
वाण सपान हिये । इसी प्रश्गार अस्पृश्यता को निरदनीय बागाकर समता यो भावना 
शो उपदेश दिया । सतो ने आने युग के अभिशय्य मानय से फ्द्मा फि अस्पृण्यता 
निसार हैं। यया एक ही चुग्टार डरा निभित विधि प्रकार के बसों में उसकी 
आत्मा या रूता विद्यमान है, उसी प्रह्मर प्रष्ग ती कत्रा प्रत्येफ़ मानव से समान रूप 
से बतंमान है । मनुष्य मलुस्य में भेद उत्तप्न परने का समस्त उत्तरदायित्व समाज के 
तथाब बिल ठेकेदारों का है। इन ठेगेदारों में स्थार्च ही पूर्ति के लिए फ़िसी को 
कन्यमत् और हिसी यो दर की परिति में बोध रखा है। ईश्वर ने सभी को समान 
अग और शरित प्रदान को । विभिन्न स्मो की गायों के दूध का रंग ग्वेत होता है। 
फिर मानव ज्ानि में भेदभाव फहाँटे ? 

बहू देवोपासना में भरने 70 सानय समाय की उन सन्‍्तो ने निर्गुग, निराहार, 
निविकार, अत ग्रद्म बी साज छपरासना पारने झा उपदेश दिया । संतों ने बत्ताया 
शि हिंदुओं और मुसलमानों का पाररवरिय भेदवाय य्यर्थ है, फारण कि राम, रहीम, 
तथा केशव, करोम अभिन्न है । 

एसी प्रकार विलासिया, हिंसा, दम्भ, गये जौर प्रतिकार जप दुर्गुणो मे सलग्त 
मानव समाज यो इनसे दूर रहने पा उपदेश दकर समाज को विष बनाने का प्रयत्न 
किया । 

सक्षेप में सत्तो ने समा जो उन्नत और विकासशीत खनाने का हर प्रकार से 
प्रयत्त किया । 


समाज पर सतो का प्रभाव 


हिन्दी के सत कवियों ने भारतीय समाज को भलीभांति प्रभावित किया । इनके 
शा, प्रिय और निर्दोप व्यक्तित्व ने प्रतिकार, प्रतिहिसा, प्रतिशोध, वैमनस्थ थौर 
भेदभाव की होली में दाघ मानव समाज को शीतल उपदेशो के द्वारा कल्याणकारी पथ 
पर अग्रसर किया । इनकी शाश्वत बानियों मे मानव समाज को प्रभावित करने की 
वी शक्ति है। कबीर, रंदाम, मानक, दादू आदि का साहित्य लगभग ६०० वर्ष 
प्राचीन है परन्तु फिर भी वह आज के लिये उतना ही उपयोगी है, जितना कि उस 
समय था । कटुता, सकीर्णता, शोषण तथा हीन कार्यों मे सलग्न मानव को आज भी 
वह प्रेरणा देकर सत्‌ कार्य करने के लिए उत्साहित करता है। सतो के साहित्य ने 
जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिफोण का सर्जन किया । सतो के साहित्य को पढकर आज 
भी प्रतीत होता है कि मानो यह हमारे लिए ही लिखा गया है। कबीरदास की 
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निम्मलिसित सासियों मे अभिव्यवा सुर्इर भाव साहित्य के इतिहास में और मात्र: 
अनुभूति के क्षेत्र में कभी लूठे भौर पूरान नहीं पगे 


(१) बुरा जो देसन में चता, जग में घुरा न योय । 
जो दिल खोजा श्रापना, मुझसा बुरा ने फोय ॥॥ 
(२) फविरा गर्य न फीजिए, फबहु न हेंसिये फोय । 


अजहूों नाव समुद्र मे, ना जाने गा होय ॥ 
(३) पूजा, सेया, नेम, प्रत, गृुडियन फाो का रोल । 
जब लगि विउ परिचय नहीं, तब लगि सास मेल ॥ 
(४) जो देखे सो कहे नहिं फहे सो देगे नाहि। 
सुने सो समझाव नहिं, रसना दुग देन फाहि ॥ 
(५) मारण चलते जो गिर, ताणोे नाएी दोस। 
पहु कबीर वेठा रहे, ता सिर फरदे कफोत॥। 
इन बानियों में व्ययत भाव किसे नहीं प्रभावित बरते है। इसमे शाइवन भावों 
की अभिव्यक्ति हई है । ग्रामीण जनता आज भी पबीर, रेशम, दादू आदि सतो मै 
भजनो और गीत फो सायकाल छोलक-मजीरे पर गाती है । रेहियो पर प्राय निन्‍्य 
प्रति किसी न किसी निर्मुण कवि के भजनों के रेवाएं प्रतिशत होते हैं । जनसा आज 
भी ६ सौ वर्ष पूर्व सम्प्रेषित सतो के सदेशों को ग्रहण करने के लिए समुत्मुया रहती 
है | सन्‍्तो का प्रभाव युग महापुरप महात्मा गाँधी पर भी पटा | उनकी प्रार्थना सभा 
में सतो के भजन गाये जाते थे। गांघी जी क्री माँ स्वत काचीरपयी थी । निश्चय 
ही कबीर के जीवन-दर्शन और विचार-धारा से हमारा युग-पुगंष ब्रहुत अश्नों सकू 
प्रभावित रहा होगा । प्तो की बानियाँ आज भी व्यावहारिय जीवन में कहावनों के 
रूप में प्रयुक्त और उद्धृत होती रहती है । ये सब तथ्य सन्‍्तो की जन-प्रियता के 
योतक है । 
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गवीर 

सन्दर ग्रन्चावली 

मबीर माह की शब्दादजी (लाए भाग) 
दाए दयाज की बाली (भाग ?-२) 
स्वामी दादू दयात की वाणी 

जगजीवन साहव की यानी (बाग १-२) 
रंदाम जी की बानी 

गरीबदास जी को बानी 

भोसा साहब की शब्दावली 

मजूकदास जी की बानी 

चरनदास की वानी (भाग १-२) 
मदहात्माओी की बाणी 

सहजोबाई क्रा सहज प्रकाण 

दयाधाई की बानी 

सत-वयानी-स ग्रह (भाग १-२) 
भज्ति-सागर 

शब्द-स ग्रह 

भक्नि-विवेक 


टा० श्मामसुसर्र दास 
प्रिऔप! 

टा० रामऊुमार वर्मा 
शरि मारायण शर्मा 


नन्ट्रिया प्रमाद निपाठी 


बाबा रामबरत दास 


चरन दास 
मलूकदास (भअप्रकाशित ) 
चरन दास 


२१ भवित-सागर चरन दास 
२२, पलटू साहिब की वानी 
२३, सत सुधा-सार वियोगी हरि 
साहित्य के इतिहास 
१. हिन्दी साहित्य का इतिहास रामचन्द्र शुक्ल 
२ हिन्दी साहित्य का इतिहास मिश्र बन्धु 
३ हिन्दी साहित्य का इतिहास डा० रामकुमार वर्मा तथा 
डा० त्रिलोकी नारायण दीक्षित 
४ हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास टा० सूर्यक्रात शास्त्री 
भर हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डा० राम कुमार वर्मा 
६, हिन्दी भापा और साहित्य डा० एयाम पुन्दर दास 
७ हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास /हरिकीध' 
८, हिन्दी प्ताहित्य का ऐतिहासिक मनुशीलन डा० रामकुमार वर्मा 
काव्य-शास्त्र 
१ सिद्धान्त और अध्ययन डा० ग्रुलाव राय 
२ साहित्यालोचन डा० श्यामसुन्दर दास 
३ साहित्य समीक्षा टा० त्रिलोकी नारायण दीक्षित 
४, साहित्य समालोचना डा० रामक्ुमार वर्मा 
आलोचना 
१ निर्गुण-काव्य-घारा स्व० सिद्धिनाथ तिवारी 
२ हिन्दी-काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय स्व० डा० पीताम्बरदत्त बडथ्वात् . 
३. योग-प्रवाह स्व० डा० पीताम्बरदत्त बडथ्वाल 
४ मकरलन्द स्व० डा० पीताम्वरदत्त बडथ्वाल 
५ रामानन्द स्व० डा० पीताम्वरदत्त बडथ्वाल 
६ सत-साहित्य भुवनेश्वर “माधव: 
७ सत-दर्शन डा० त्रिलोकी नारायण दीक्षित 
८. सुन्दर दर्शन डा० त्रिलोकी नारायण दीक्षित 
६ चरनदास डा० त्रिलोकी नारायण दीक्षित 
१०, कबीर साहित्य की परख आचाये परशुराम चतुर्वेदी 
११ हिन्दी-फाव्य-धारा मे प्रवाह आचायें परशुराम चतुर्वेदी 
१२ उत्तरी भारत की सत परम्परा आाचाये परशुराम चतुर्वेदी 
१३. भारतवर्ष का धार्मिक इतिहास शिवशकर मिश्र 


१४, मराठी सतो की हिन्दी को देन डा० वित्तय सोहव क्षर्मा - 


( देर) ) 


(९, कबीर टा० हजारी प्रसाद द्विवेदी 
१६ भारतोंय दर्जन परिचय हरि मोहन 
१७ नाच्तीय पर्म गौर दर्शन श्यामबिहारी मिश्र 
१८ दर्शन और जीवन रम्पूण निन्‍द 
१९ भध्यवादीन धर्म-साधना ४॥० हजारी प्रसाद द्विवेदी 
२० मध्यदानीन प्रेम-माधपना आाचाय॑ परपुराम चतुर्वेदी 
२३ वंदिए साहित्य परिणीसस रजनीकात शास्त्री 
२२ समस्धचर भेगवानदास 
२३. हिस्दी मे चंध्णव एवि ब्जिए्वर 
२८, हिन्दी जब्निकाच्य रामरतन भटनागर 
>प॥ मसंलंगदास पुर्रन दास छठे गरनंदास 
थी दाशनिक विचारधारा गा डा० विलोकी नारायण दीक्षित 
तुजनात्मक अध्ययः ("पकाशित्त) 

«६, बबीर पा नहुर॒पवाद टा० रामयुमार वर्मा 
सास्कृतिक 

१. आये चरऊ्अनि के मूताघार * उपाध्याय 

२. प्राचीन तासनतवर्षं की जनसत्ता और परहुत्ति बैनी प्रसाद 

३ भारत मी प्राचीन सम्झति राम जी उपाध्याय 
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( ३२६ ) 


लखनऊ विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण हिन्दी-प्रकाशन 


१. हिन्दी काव्यज्ञास्प्र फा इतिहाप्त-(सशोधित-परिवर्धित सस्करण ) >ले ०-- 
डा० भगीरध मिश्र, एम० ए , पी-एथ० डी० । इस ग्रव में हिन्दी-फाब्यशास्प्र के 
इतिहास के साथ साथ संसात ओर पाएचात्य काव्यक्षास्त्र की पृष्ठभूमि के आधार 
पर हिन्दी में काव्यश स्प्र विषयक ग्रत्यो छा मृल्यावत है। हिन्दी कवियों के काव्यादर्णों 
तथा आधुनिक फाव्यशास्त्र की विविध समस्याओं का भी इसमे अध्ययन है। मृत्य-१२) 

२. अवाबरी दरबार के हिन्दी फधि--लै०--टडा० सरयूप्रधाद अग्रवाल, एम० 
ए०, पी-एच० ढी० । इस प्रथ मे अनेक दृष्प्राप्प प्रकाशित तथा हस्तलिखित ग्रथो का 
20003 अकबर के दरबार से सम्पन्ध रसने वातते कवियों का सर्वागीण अध्ययन 
प्रस्तुत दिया गया है । मूल्य ६) 

४ ३ झ्राचाय मिस्ारीदास-ले ०-2८ नारायणदास पत्ना, एम० ए०, पी-एच० 
डी०। रीतिकाल मे प्रतिश्दित गधि और क्ाचार्य सिसारीदास की जीवनी तथा कृतियो 
का छालोचनात्मक घिश्तेपण । मूल्य--१०) 

४ महादोर हियेदी श्लौर उनका युग->ले ०--2 ० उदय भानु सिह 
पी-एच० ही०, टी० लिटु० । मूल्य १०) 

.. * श्राचार्य केशवदास-ले०-:०टीरालाल दीक्षित, एम०ए०, पी-एच००0ी०। 
इसमें आचार्य केशवदास की जीवनी, उनकी रचनाओ की विस्तृत समीक्षा, उनके 
आाश्यशास्त्र-सम्बन्दी विचारों फी व्यास्वात्मक विधेचना और उनकी कृतियों में प्राप्त 
ऐतिहानिक विवरणों बी आालोचनात्मक परीक्ष्य एवं सर्वागीण विवेचन है। मूरय ६) 
के ६ जायमी के परवर्ती सुफी हिन्दी फवि श्रौर उनका फाब्य-ले०--श्रीमती 
अ० सरला युवत्न, एम० ए०, पी-एच० टी3 ॥ मूल्य--१२) 

०. श्राघुनिक्त हिन्दी काव्य में छुन्द योजना--जि ०-०० पृत्तूलाल शुक्त, एम० 
ए०, पी एच० टी० । मूल्य--१२॥॥) 

पघ तुलमी फी नापा-ले ०-टा० देववीनन्दन श्रीवारतव, एम० एु०, पी-एच० 
टी० | मूल्य १०) 
हि $ ग्रवध के प्रमुत फचि-ले०--ठा० ग्रजकिशोर मित्र, एम० ए०, पी-एच० 
“० भ्स्नुत शोध प्रबन्ध में श्रवध के वश्यूगारमगीन प्रमुस ऊवियों तथा उनके 
वाश्यदानाओं की जीवनी, अनेक अप्रकाशित फ्तियों का परिचय तथा अवध प्राश्त का 
पुश्षम्बद्ध इतिहास प्रस्तुत किया गया है । अधिकाश सामग्री मौलिक हैं तथा उसकी 
काव्यालोचना भी वी गई है। मूल्य-११) 

सा हर हर हिन्दी के कृष्ण-मक्ति-फालोन साहित्य मे सगीत-ले०-डा० उपा गुप्ता, 
० ए०, पी-एच० ड१० । अपने विपय का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण शोधग्रंय । मूल्य-१५) 
बे ११ हिन्दी मापा भौर साहित्य को श्रार्यत्मान फी देन-ले -ठ०लक्ष्मीनारायण 
/ ऐम० ए०, पी एच० डी० । अपने विपय का महत्वपूर्ण शोधग्रथ । मूल्य--१२) 

काव्य-दर कसी दर्शन मीमासा-ले०--डा० उदय भानु शिह। इसमे तुलसी के 
का का दिग्दशंन कराते हुए भवितरस और तुलसी साहित्य थे उसकी अभि- 
व्यक्ति का भी. विवेचन किया गया है । मूल्य--१८) 

१३ पातजल-योग-दर्शन--सपा०--टा० भगीरथ मिश्र, प० हरिकृष्ण अवस्थी, 
डा० ब्रजकिशोर मिश्र । (अप्राप्य) 


( रेश८ ) 


१४ ब्रजभापा सुर-फोश--निर्देशक-ठा० दीनदयानु, ग्रुष्त एम० ए०, एल- 
एल०बी०, डी० लिटु० | सपादक--डा ० प्रेमनारायण टडन, एम०ए०, पी-एच० डी० | 
प्रस्तुत कोश मे सुरदास के समस्त काश्य में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ और बर्थ की पुष्टि 
तथा स्पष्टता के लिए अपेक्षित उदाहरणों के साथ-साथ ब्रजभ।पा, मवधी और खढी 
बोली के विशिष्ठ श्रयोग भी दिये गये हैं। पूरा कोश दो राजिल्द सड़ों में है। दोनो 
खडो का मूल्य चान्तीस रुपया है। अलग-अलग दस भागो में भी मिलता है, जिनका 
मूल्य--३७) है । 

१५ रेयातट समय (पृथ्वीराज रासो)-प्रपा०--डा० विपिन ५40५ 
भिवेदी ॥ पुथबीराजरासो' का रेवातट समय अनेक हस्तलिखित प्रतियों से मिलाकर 
लगभग पौने दो सी प्रृष्ठो की विद्धत्तापूर्ण भुमिक। के साथ सपादित किया गया है । 
द्वितीय सह्योधित-परिवद्धित सस्करण अभी छपा है , मुल्य ७॥) 


१६ प्राकृत-विमर्श--ले ०-3० सरयूप्रसाद अग्रवाल । पुस्तक के प्रथम भाग 
में पालि, प्राकृत्त और अपभ्र द्ष भाषाओं की रूप और ध्वनि सवधी विशेषताएँ दथा 
उनके साहित्य का इतिहास है। दूसरे भाग में विविध प्राकृत भाषानों के चुने हुए 
उदाहरण, पाद-टिप्पणी और सस्कृत रूपान्तर के साथ दिये गये हैं । मूल्य ४।॥।) 

१७ हिन्दी-साहित्य मे भ्रमरगीत-परम्परा-भे ०-भश्रीमती 5० सरला शुक्ल | 
इसमे कवि-परिचय के साथ हस्तलिल्लित और मुद्रित अ्रमरगीनो की काव्य कला और 
दाशंनिकता की दृष्टि से विवेचता की गयी है । मूल्य ४) 

१८ भारतीय सस्कृति मे श्रार्यंतराश-ले ०-- ४० शिवशेखर मिश्र । मूल्य २॥॥) 

१९ भारत का सास्कृतिक विकास--ले०--5० शिवशेखर मिश्र | मूल्य ३) 

२०, साहित्य का मर्म--ले०--भ।चार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी । इसमे लखनऊ 
विश्वविद्यालय में दिए गये आचार्य जी के तीन व्याख्यान सकलित हैं। मृत्य १) 

२१ दिवेदी-युगीन निवध-सताहित्य--ले०--श्री गगावस्श सिंह । मूल्य ३) 

२२ निर्बंधकार बालकृष्ण भट्ट--ले०--भ्ी गोपाल पुरोहित । मूल्य २॥।) 

२३ श्यगारमजरी (चितामणि कृत]--सपा०--टा० भगीरथ मिश्र । विस्तृत 
भूमिका में कवि के जीवतव चरित, रचनाओं, समय और मजरी की विशेपताओं की 
विवेचना है | मूल्य २॥॥) 

२४ तुलपतीदास का ।माजिक श्रादर्श--ले ०--श्रीमतो सुवारानी । मूल्य-२॥) 

२५ हरिक्ृष्ण पेमी के ताटक-ले०--सुश्री सरजा जीहरी । मूल्य १॥॥) 

हु २६. परिचयी-साहित्य-ले ०-डा० भिलोकी नारायण दीक्षित, पी-एच० डी०, 
डी० लिट० । इधमे सतों की जीवनी पर प्रकाश डालने वाले हस्तलिखिट परिचयी 
साहित्य का आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और अनेक अज्ञात कवियों के 
व्यक्तित्व और जीवव की रूपरेखा निर्धारित की गई है । मूल्य ५) 

२७ कनउजी लोकगीत--ले ०--श्री सतराम अनिल | मूल्य ४) 

२८ नाटककार सेठ गोविन्ददास-- मूल्य २॥।) 

२९ रामनरेश त्रिपाठी : व्यक्तित्व औौर कृतित्व--व ०-४० रामेश्वर प्रसाद 
अग्रवा 5, एम० ए०, पी-एच० डी० । मुल्य ३) 

३० श्रजमाषा-व्याकरण की रूपरेखा--डा० प्रेमनारायण ठण्डन । मूल्य ६) 

पता--विश्वविद्यालय प्रकाशन, हिन्दी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय 


